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आकथन 


पेलिः के किसी किसी देहते का अथे सममभने में यदि सुभे 
कठिनाई पड़ती अथवा कहीं शंका होती ते! मैं विशेषतः खर्गीय 
श्रीरामदानजी चारण की और कभी कभी सेस्कृत और डिंगल के 
ज्ञाता ठाकुर श्रीहनुमंतदानजी चारण, गेरसर, की सस्मत्ति श्षे लिया 
करता था। बीकानेर में स्वर्गीय रामदानजी श्रपने ढंग के एक ही 
व्यक्ति थे | उनका व्यक्तित्व बहुत चमत्कारपूर्ण था। वह जन्मान्ध थे, 
उन्होंने किसी पाठशाला में शिक्ता नहीं पाई थी, ते भी उन्होंने 
अपने अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह, अपूर्व स्मस्णशक्ति और प्रकाण्ड 
बुद्धि के कारण संस्कृत साहित्य और दर्शन का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था । 

राजस्थान के वीरतपूर्ण कथानक और गीत ते सदा उनकी 
जिहा पर रहा करते थे। डिंगल भाषा और आधु निक राज- 
स्थाती भाषा पर ते उसको जन्मसिद्ध अधिकार सा था। उनकी 
सानसिक आँखें खुल गई थीं- कुछ न देखते हुए भी बह सब कुछ 
देखते थे--बह प्रज्ञाचक्षु थे। ब्रजभाषा के भी वह एक अच्छे कवि 
झऔर मर्मजञ थे । उनकी बातें सरसता, विनोद और वाक्चातुर्थ से 
परिपूर्ण होती थीं। सभी प्रकृति के मनुष्य और विशेषतः सहृदय पैर 
साहित्यप्रेमी सज्जन उनसे मिलकर परम प्रसन्नता श्रेर आनन्द लाभ 
करते थे । जिससे उनको एक बार बातचोत हो! जाती वह उनको 
कभी नहीं भूलता और न वह हो कभी उसको भूलते । अपने इसी 
* सौजन्य से प्रेरित होकर वह सदा मेरे यहाँ आते और मुझको बेलि? 
के सस्जन्ध में सम्मति और सहायता देकर प्रोत्साहित करते रहते थे । 


( ६ ) 

मैं उनके इस उपकार का कभी नहीं भूल सकता । ईश्वर उ्को 
आत्मा की शान्ति दे । 

जब मैं विलि! के देशहलों का अन्वयाथ, भावाथ और शब्दा्थ 
अपनी बुद्धि के अचुंसार लिख चुका ते मैंने श्रीमान्‌ ठाकुर राम- 
सिंहजी, एम० ए०, विशारद, और पंडित श्रीसूयकरणजी पारीक , एम ० 
ए०, विशारद, का इसका पूर्ण अधिकार दे दिया कि वे अपनी इच्छा 
झऔर सुविधा के अनुसार इसको घढा-बढ़ा कर, जैसा उचित सससें 
वैसा रूप देकर और इसका संशोधन और सस्पादन करके जहाँ शोर 
जैसा चाहें प्रकाशित करा दे । इन सल्ननों मे अपना अमूहय समय 
लगाकर, बड़ा परिश्रम और खेज करके मेरी टीका की काया ही 
पल्चट दी और भूमिका, नोट, पाठान्तर, शब्दकोष प्राचीन दीकाएँ 
इत्यादि देकर इस अन्ध की रोचकता और उपयोगिता बढ़ा कर इसको 
विद्वानों और साहित्य-प्रेमियों के सम्मुख रखने योग्य बना दिया । 
मेरी टोका सहित यह ग्रन्थ ज्ृगभग ३०० प्रष्ठ का होता। अब इसका 
कल्नेबर द्विगुणित से भी अधिक हो गया है। सम्पादकों ने अधिकांश 
देहलों के मेरे किये हुए अन्वय श्रार अर्थ बदत्ल दिये हैं और ८-१० 
को छोड़ कर बाकी के सब देहलों के मेरे लिखे हुए भावाथे भी 
अनावश्यक समझ कर निकाल दिये हैं, जिसका उत्तरदायित्न इन्हीं 
पर है क्योंकि मैं ते इनका सब कुछ करने की पूर्ण खतन्त्रता दे 
चुका था । 

पंडित श्रीनरोत्तमदासजी स्रामी, एम० ए०, विशारद, ने वेलि 
का शब्दकोष बनाया और डिंगल के व्याकरण-विषयक अपने विचार 
केखबद्ध करके दिये जिसके लिए में और दोनों सम्पादक उनको 
हादिक धन्यवाद देते हैं | 

क्योंकि यह ग्रन्थ जल्‍दी में छपने जा रहा है इसलिए यह सेभव 
ही नहीं अनिवाये सा द्वी दीख पड़ता है कि इसमें बहुतसी छोटो 


( ७) 

बड़ो चुटियाँ रह जायँंगी। ऐसी परिस्थिति में विद्वानों से मेरा 
निवेदव है कि वह इसके दोषों की ओर न जाकर इसकी उपयोगिता 
पर विचार करने को कृपा करेंगे; विशेषत: यह ध्यान रखते हुए कि 
यह डिंगल का पहला ही काव्यग्रन्थ है जे टीकासहित प्रकाशित 
किया गया है। शीघ्रता के कारण जो न्ुटियाँ रह गई हैं उनको 
दूसरे संस्करण में सुधारने का पूरा प्रा अ्रयत्व किया जायगा | 

जगमालसिंह 
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खनामधन्य महाराज प्रथ्यीराज के उज्ज्वल यशस्वी नाम से 
कौन भारतोय परिचित नहीं है? जिस 

महाराज एथ्वराज ससय मुगल-साम्राज्य के आतंक ने हिन्दू-सूर्य्य 
महाराणा प्रताप के अटल पराक्रम और 

निस्सीम पैय्ये को भी विचलित करने मे कुछ बाकी न रखा 
था, और जिस समय अकबर जैसे अतुल बलधारों श्रार विचक्तण 
सम्नाटू से विरोध करने के परिणाम में महाराणा का अपने 
प्राण की रक्षा के लिये निस्सहाय वन बन में भूखे-प्यासे रह 
कर भठकना पड़ता था और इस असहाय दुःख द्वारा पीड़ित 
होकर जब वे अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विवश हे 
गये थे, उस समय यदि किसी महापुरुष की अन्तरात्मा ने अखण्ड 
ज्योतिमंय ओज का प्रकाश करते हुए, महाराणा के हृदय की 
आत्मग्लानि एवं आन्तरिक स्लानता और दैन्य के आवरणरूपी 
_अन्धकार को हटाने का प्रयत्न किया ते वह श्रेय महाराज पृथ्वीराज 
के उस इतिहास एवं साहित्य-प्रसिद्ध पत्र को ही है कि जिसके 
एक एक अक्षर को पढ़कर आज भी भारतवासी अपने हृदय में 
आशा, स्फूत्ति, उत्साह, खवदेश-गौरव और आत्म-बल का दीपक 
जला सकते हैं। यह बात ध्यान मे रखने योग्य है. कि महाराज 


२ भूमिका 


पृथ्वीराज का देन्थ उस समय महाराणा प्रताप की अपेक्षाकृत समु- 
ज्ञत एवं स्च्छन्द दशा से कहीं विशेष बढ़ा चढ़ा था | न फाई इनके 
निज की सैन्य थी और न कोई प्रबत्त सहायक ही ऐसा था कि 
जिस पर विश्वास करके ये ख्तंत्रता के लिए प्रयत्न कर सकते थे । 
ऐसी दशा में रहते हुए भो भारतीय खत्तत्रता का निशिदिन जाप 
करनेवाले इन वीर-शिरामणि क्त्रियपुत्न के हृदय में, भारतीय 
स्वतन्त्रता का मंडा सम्हालनेवाले एकमात्र नेता महाराणा प्रताप 
के धर्म-हठ के प्रति निस्सीम श्रद्धा श्रार सहानुभूति थो, जे उनके 
द्वारा लिखे हुए उक्त पत्र से प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है | इन्हीं बोर 
महापुरुष महाराज पृथ्वीराज के काव्यात्मक व्यक्तित्व का स्वरूप 
निदर्शन करने एवं उनकी एक मुख्य काव्य-रचना का परिचयात्मक 
विवेचन कर रसिकों का हृदय ठप्त करने के हेतु हमारा यह 
प्रयास है । 

महाराज प्रथ्वीराज एक उच्च श्रेणी के कवि थे। उन्होंने पिंगल 
ग,्रैर डिंगल दोनों भाषाओं में काव्य-रचना 
की श्र अनेक ग्रंथ रचे, परन्तु “बेलि? और 
कई एक डिंगल गीत तथा कुछ फुटकर डिंगल 
श्रौर पिंगल कविताओं को छोड़कर अन्य ग्रंघो के नाम कंबल सुने 
जाते हैं; वे देखने में नहीं आये । अब तक हिन्दी-जगत्‌ मे महाराज 
पृथ्वीराज का नाम केवक्ञ अपनी फुटकर हिन्दी कविता के लिए ही 
प्रसिद्ध है । परन्तु वास्तव मे देखा जाय ते डिंगल में लिखे काव्य 
को अपेक्षा हिन्दी-भाषा में उनकी प्रतिभा का सहर््नांश भी प्रतिफलित 
नही हो पाया है। यही कारण है कि ज्ञान के अभाव में हिन्दी- 
काव्य के ज्ञाता, रसिक एवं मर्मज्ञ अब तक उनका साधारण कोटि 
के कवियों की श्रेणी मे गिनते है। अब यदि ऐविहासिक दृष्टि से 
देखा जाय तो राजस्थानी डिंगल भाषा भी शैशवकालीन हिन्दी का 


महाराज एथ्त्रीराज 
ओर हिन्दी-साहित्य 


भूमिका । 
एक ऐसा ही प्रथक्‌ रूप है जैसा कि त्रजभाषा, मागधी, अवधी 
इत्यादि अन्यान्य प्रान्तीय रूप । सूर, विद्यापति, तुलसी, चंद और 
जायसी को हिन्दी के कवियों की श्रेणी और एक * खला में गिनना 
यही प्रमाणित करता है कि कविवर प्रथ्वोराज को केवल अपनी 
हिन्दी-कविता के लिए हो नहीं वरन्‌ डिंगल्काव्य के लिए भी 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यथायोग्य स्थान मिल्नना चाहिए। 
परन्तु हमे यह जानकर अत्यन्त खेद होता है कि जहाँ पृथ्वीराज- 
रासो के प्रणेता हिन्दी के आदि कवि चंदबरदाई के विषय मे हिन्दी 
के विद्वानों मे अपेत्ताकृत अच्छी जानकारी है, वहाँ महाराज प्रथ्वी- 
राज के विषय में, जे हमारी समझ मे महाकवि चंद की अपेक्षा 
काव्य-शक्ति से किसी प्रकार न्यूनतर नहीं कहे जा सकते, हिन्दो- 
भाषा के साहित्यज्ञों का ज्ञान अत्यन्त सीमित एवं नहीं के तुल्य है । 
यहाँ तक कि हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध वत्तमान इतिहासकार मिश्र- 
बन्धुओं ने अपने सिश्रवन्धुविनोद भाग १ पृष्ठ ३०७ में महाराज 
पथ्वोराज के सम्बन्ध मे अत्यन्त संकुचित विवरण लिखकर अपना 
उत्तरदायित्व पूरा करना चाहा है और इनको “साधारण श्रेणी” 
के कवियों मे गिनाया है। हमारा विश्वास है कि उक्त विवेचनात्मक 
विवरण लिखकर मिश्रबन्धुओं ने इस कवि के सम्बन्ध मे केवल 
अपने तत्सम्बन्धी ज्ञान के अभाव का परिचय दिया है | डचित 
होता यदि ऐसी विवश अवस्था में, जब इत्तिहासकार को अपने विषय 
पर पूरा अधिकार न हा, तो वह केवल अपने पूर्वाधिकारियों का 
आश्रय लेकर अथवा अपनी अक्षमता को स्पष्टच: प्रकट करता हुआ 
केवल अपने साधारण ज्ञान का परिचय देता । इसके विपरीत किसी 
कवि का पूर्णतः ज्ञान न रखते हुए उसके काव्य-गुण-दोष के सम्बन्ध 
में अपनी आलोचनात्मक सम्मति प्रकट कर देना केबल अनधिकार 
चेष्टा कही जा सकती है। हमारा ते विचार है कि महाराज 


द् भूमिकां 


(राजस्थानी? यह नाम प्राचीन नहीं आधुनिक है। भाषा-विज्ञान 

में सुभीते के लिए भाषा-शास्तरियों ने यह नाम 

राजस्थानी भाषा रखा है। इसमें राजपूताने मे बोली जानेवाली 
और साहित्य तस्माम बोलियाँ शामिल हैं । राजपृतानी, डिंगल, 
मारवाड़ी आदि इस भाषा के अन्य नाम हैं। राजस्थान प्रांत का 
ही दूसरा नाम राजपृताना है, जिससे यह राजपूतानी कहलाती 
है। राजपूताने का एक बड़ा भाग मरुस्थल्ष होने के कारण 
मारवाड़ कहलाता है और बोलचाल मे यह शब्द तमाम राजपूताने 
के अथे से भी आता है | इस कारण समस्त राजपूताने की भाषा भी 
मारवाड़ी के नाम से पुकारी जाती है। डिंगल” यह अपेक्षाकृत 
प्राचीन नाम है। जब ब्रज-भाषा का आविर्भाव हुआ और उसमे भी 
कविता होने लगी ते! राजस्थानी और त्रज मे फुक बताने के लिए ब्रज 
को पिंगल और उसके नाम-साम्य पर राजस्थानी को डिंगल कहने 
लगे । अत: डिगल का सतज्तब प्राचीन काल की, या उप्तके ढंग पर 
लिखी हुई, साहित्यिक राजस्थानी से है। आजकज्न की साहित्यिक 
राजस्थानी को डिंगल नहीं कहेंगे। चारण, भाद वगैरद्र लोग 
आजकल्ञ भी डिगज् में कविता किया करते हैं। डिंगल्ल का प्रसिद्ध 
उदाहरण चंद का पृथ्वीराजरासा है। आधुनिक काल्न मे बूँदी के 
चारण कवि मिसर सूर्यमल् ने वंशभास्कर नाम का एक महाकाव्य 
इसी डिंगल में लिखा है । जन साधारण में डिंगल का आदर फम 
रहता था परन्तु रानदरबारों मे इसे खूब आदर मिलता था | डिंगल- 
कविता में काव्य-सम्मत विशेष शब्द ही प्रयुक्त किये जाते है और 
छंद के सुभीते के अनुसार तोड़-मरोड़ लिये जाते हैं। इस प्रकार 
डिंगज्न प्राचीन राजस्थानी का साहित्यिक रूप है जो बाद मे चलकर 
स्थिर (७७-४०४७ ७४०) है| गया । पिछले कई वर्षो से डिंगल बाल- 
चाल की भाषा से एवं साहित्यिक भाषा से अधिकाधिक दूर पड़ने 
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लगी है श्रौर आजकल तो संस्कृत एवं प्राकृत की भाँति कृत्रिम एवं 
सृत-साघा मात्र रह गई है| 

यहाँ पर राजस्थानी की उत्पत्ति एवं आरंभ की विषय का कुछ 
थोड़ा सा उल्लेख कर देना उचित होगा | प्राचीन आर्य्यो' की भाषा 
वैदिक संस्कृत थी । उससे धीरे धोरे संस्क्रत निकली। भाषा में परि- 
वर्तल होना एक प्राकृतिक नियम है | धीरे धीरे संस्क्ृत मे भी परिवर्तन 
होने लगा । यास्कर एवं पाणिनि की संस्कृत से कात्यायन को संस्कृत 
अधिक विकसित जान पड़ती है एवं कात्यायन की संस्कृत से पातंजलि 
की संस्कृत और भी अधिक विकास कर चुकी थी । इसक॑ अतिरिक्त 
साधारण लोग शिक्षितों की भांति भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान 
नही रखते जिससे धीर धीरे उनका उच्चारण शिष्टो क॑ उच्चारण से दूर 
पड़ता जाता है | संस्कृत का धीरे धीरे एक दूसरा रूप हो गया जिसे 
जनसाधारण बोलता था । दोनो भेदो को जुदा जुदा बताने के लिए 
एक का नाम संस्कृत और दूसरे का प्राकृत पड़ गया | इनका संबंध 
उस काल में संभवत: वही था जे आजकल हिंदी और उसकी 
वोलियों का है। पढ़े लिखे लोग हिन्दी बोलते है परन्तु जनसाधारण, 
यद्यपि हिन्दी समझ सकते हैं, अपनी प्रान्तीय बोली ही बालते हैं | 
पाली सबसे पुरानी ग्राकृत है। वाद्ध-धर्म्म की पुस्तकें इसी पाली भाषा 
मे लिखी गई है| अशोक के ज़माने तक जनसाधारण मे यही भाषा 
प्रचलित थी । पानी के बाद प्राकतो का विकास हुआ। धीरे धीर 
प्राकतों से साहित्य-रचना होने लगी और वे शिष्ट लोगों के बोले 
को भाषायें बन गई । उनका व्याकरण बना और शुद्ध प्रयोगो का 
ध्यान रखा जाने गा | पर जन-साधारण की भाषा बदलतो गई 
और प्राकृतें अब उस रूप को पहुँची जे आजकल अपखरंश कहलाता 
है। अपश्रंशों में भी नागर और आवन्‍्ती अपक्र श ने धीरे धीरे 
साहित्य मे पैर दिया और इससे संदेह नहीं कि उनमे अच्छा 
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साहित्य वर्तमान था । प्रसिद्ध बैयाकरण हेमचंद्र ने अपभ्रंश के 
अनेक प्रचलित गीतों का संग्रह अपने प्राकृत व्याकरण में किया है| 
जब अपभ्रश भी व्याकरण के नियमों से जकड़ दी गई तो जन- 
साधारण की भाषा ने विकास करते हुए आधुनिक देशी भाषाओं 
का रूप धारण किया। राजस्थानी का विकास सबसे पहले नागर 
एवं आवन्ती अपभंशों से हुआ। 

उन दिनों समस्त पश्चिमात्तर भारत एक विचित्र उधल्न पुधल की 
दशा मे था | राजपृतत लोगो की कारय्येशीलता वहाँ अचानक ज्ञाग 
उठी । बड़े बड़े साम्राज्य कायम हुए। साहित्य-धारा मे बीररस की 
बाढ़ आई | काव्य-सरिता बह चली और राजस्थानी में भी खूब 
काव्य लिखे गये | इस प्रकार अपने जन्मकाल के थोड़े ही दिलों 
बाद राजस्थानो एक साहित्यिक भाषा हो गई | 

तत्काश्ीन राजस्थानी का अपभ्रंश से पूरी तरह पिंड नहीं छूटा 
था और अपभ्रंश मिश्रित साहित्यक राजस्थानो बाद में जाकर डिंगल 
कहलाने लगी । डिंगल भाषा वीररस के लिए बड़ी उपयुक्त थी । इस- 
लिये राज-दरबारों में इसे खूब आश्रय मिला । यहाँ तक कि राज- 
दरबारो मे बहुत काल पीछे तक भी, जब कि डिंगल बोल-चाल को 
भाषा नहीं रह गई और बोधगम्य भी अपेक्ताकृत कम होने लगी थी, 
इसका दौरदौरा रहा श्रौर चारण भाट आदि इस समय भी डिंगल 
में कविता किया करते हैं। राज्याश्रय न रहने से अब धोरे धीरे यह 
लुप्त हे रही है। जनसाधारण मे ते यह पहले हो वोधगम्य नहीं 
रह गई थी और फिर आज-कल हिन्दी का प्रचार बढ़ जाने से हम 
डिंगल की प्राचीन पद्धति (४०070078) को भूलते जा रहे है जिससे 
उसका समभना और भी कठिन हो गया है | 

भाषा-विज्ञान के अनुसार राजस्थानी संस्कृतोत्पन्ष आय्य- 
भाषाओं के वर्ग में आती है । राजस्थानी पश्चिसी हिन्दी का सबसे 
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बड़ा विभाग है| त्रज एवं गुजराती इसकी सगी बहन है जिनसे यह 
बहुत मिलती है। डाकूर प्रिश्नसेन ने इसको अन्तरंग शाखा में 
सम्मिलित किया है पर लिखा है कि बहिरंग भाषाओं का प्रभाव 
भी इस पर बहुत पड़ा है। डाकुर साहब का उक्त बहिरंग एव 
अन्‍्त्रंग वर्गीकरण सर्वसम्मत नहीं है। कुछ विद्वान भाषाओं के 
मंयोगात्मक एवं विच्छेदात्मक (5ए7॥976 श्य0 धा॥5॥0०) दो भेद 
करके राजस्थानी का विच्छेदात्मक भाषाओं की श्रेणी में रखते है। 
मच पूछा जाय ते दानों बिसागो मे विभेददर्शक विशेषतायें कोई हैं 
ही नहीं | 

शाजस्थानों भाषा का जन्म विक्रम की दसवी शताब्दी के आस- 
पास हुआ है। उसका विकास-काल् तोन कालों में बॉटा जा 
सकता है-- 

१...प्राचीन राजस्थानी --विक्रमोय १६ वीं शताब्दी पर्यन्‍्त । 

२--माध्यमिक राजस्थानी--विक्रमीय १८ वी शताब्दी तक । 

३--आधुनिक राजस्थानी--वि० १८ वी शताब्दी से अब तक | 

राजपूतों क॑ उत्थान के साथ ही राजस्थानी का विकास प्रारम्भ 
हुआ | चारण लोगों ने इसकी खूब उन्नति की | इसी समय हिन्दी 
की दो और शाखायें हाथ पॉव चलाने त्वगीं। मुसलमानों ने खड़ी 
बोली को अपनाया और साधु, महात्मा, कृष्णभक्त वैष्णवों ने ब्रज 
भाषा को । खड़ी बोली ते उस समय विशेष उन्नति नहीं कर सकी, 
पर कृष्णभक्ति ने ब्रज को शीघ्र ही उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुँचा दिया। राजस्थानी कवियों ने भी न्रन मे लिखना शुरू 
किया। डिगल् का भी खूब ज़ोर रहा, यद्यपि वह बोलीजानेबाली 
भाषा से धीरे धीरे दूर पड़ने लग गई थी। इस काल्ल के अन्त में 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से राजस्थानी में कई एक परिवतेन हुए जो 


मुज्यतया बरणो-सम्बन्धी परिवनेन थे। इस काल में गुजराती 
फा $ 
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राजस्थानी से जुदा हुई। माध्यमिक काल में बालचाल को 

राजस्थानी ने पर्याप्त उन्नति की | बहुत से गद्य-पद्यात्मक प्रन्थ इस 

कान्न में लिखे गये:-#- 

राजस्थानी भाषा की चार मुख्य शाखायें हैं:--- 

(१) माल्वी--यह  दक्षिग राजस्थान एवं 
राजस्थानी की मालवा प्रान्त की बोली है। इस बोली में 

3260 साहित्य नहीं के बराबर है । 

(२) मेवातो--दक्तिणी हिसार, सिवाणी आदि क़िलों में वालो जाती 
है । इसमें साहित्य बिलकुल नहीं लिखा गया है । बांगड़ की 
भांति यह बड़ी कर्णकदु एवं ककश भाषा है | 

(३) हँढाड़ी था जयपुरी--जयपुर, अलवर, हाड़ोती आदि में 
ब्रेल्ली जाती है। इसमें अच्छा साहित्य है एवं वर्तमान 
राजस्थानी का गय-साहित्य ते सवधा इसीमें है। 

(४) भारबाड़ी--राजस्थानों की सबसे बड़ी शाखा है। सभस्त 
पश्चिमोत्तर, दक्षिण तथा मध्यराजत्थान में यह बोली जाती है । 
इसे हो हम १६४70 राजस्थानी कह सकते है। इससे बहुत 
विस्तृत साहित्य विद्यमास है | इसमें मेवाड़ी, थत्ती आदि अनेक 
उपशाखायें है जे सब साहित्यसम्पन्न हैं। खास माग्वाड़ो 
अर्थात्‌ जाधपुरी बढ़ी मधुर तथा उदात्त बोली है | 
लिपियॉ--मुख्यतया तीन लिपियों में राजस्थानी लिखी 

जाती है :-- 

(१) बाणीका, वाशियावादो यथा महाजनी--इसे ज्यापारी काम 
में लाते हैं। इसमे मात्रार्य नहीं लगती एवं यह 
(आ०+-ाशाते) सृच्मलिपि का काम देती है | 

(२) कामदारो--यह राजक्रीय दफुरों आदि में प्रयुक्त 


होतो है। 
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(३) शाख्रो--देवनागरी लिपि का राजस्थानी रूप है। साहित्य 
में यह प्रयोग की जाती हैं। आज-कल्ल देवनागरी अक्षर 
भी ख़ूब प्रचलित हो गये हैं और ज्यादातर उन्हीं 
का उपयोग किया जाता है। 

राजस्थानी हिन्दी एवं गुजराती के मध्य की भाषा है पर बच 

हिन्दी की अपेक्ता गुजराती से विशेष साहश्य रखती है। वाक्य- 
विन्यास, रचना, संगठन, शब्दावली आहढि में गुजराती से बहुत 
अधिक मिल्तती है| वेलिः मे यह सेल बहुतायत से प्रकट होता है । 
फिर भी राजस्थान में गुजराती की अपेक्षा हिन्दो अधिक समभ्मों 
जाती है। कारण यह है कि राजस्थान का दिल्ली से प्राचीन काल 
से सम्बन्ध रहा है और इसके अलावा छुछ वर्ष पहले तक यहाँ की 
अधिकांश रियासतों को राजभाषा फारसी थी। इस समय भी 
राजस्थान की रियासतो मे राजभाषा उद्‌ था हिन्दी ही है । 
राजस्थानी का साहित्य बहुत प्राचोन है और साथ ही साथ 
विस्तत भी है। आर5भ्स में राजस्थानी का 
02 0 राजपूत राजाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और 
वह उनके यहाँ पत्नी तथा फल्ली-फूली। जब 
भारत की अन्य देश-भाषाये अभी गर्भ में ही थी, राजस्थानी में 
एक फल्ता-फूलता साहित्य विद्यमान था। केवल बीर-काज्य ही 
नहीं छोटे छोटे गीत यान्ती ).0९४ भी वततमान थे । गीत- 
साहित्य (शाश्वत ]/(७ ४४0७) राजस्थानी का अपभ्रंश से बपौतो 
के रूप मे सिल्रा था। ये गीत बड़े ल्लोक-प्रिय होते है और 
साधारण जनता के हृदयो का आकषंश करने को बडी शर्क्ति 
रखते हैं । 

राजस्थानी कविता हमेशा जनप्रचलित रही है । वह पढ़े जाने 

के लिए नही, गाये जाने क॑ लिए लिखी जाती थी | अनको कविताये 


/2]7 2 ]% 
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जनसाधारण की ज़बान पर रहती थी और प्राय: उन्हीं क॑ जीवन- 
व्यापारों से सम्बन्ध रखती थीं। वीररसात्मक कविताये प्राय: राजा 
आदि से सम्बन्ध रखती थीं, जे जनसाधारण फे स्व-प्रिय बीर 
(॥07008) हुआ करते थे। ऐसी कविताओं से राजस्थान का 
प्रत्येक घर परिचित रहता था । ल्लोग पढ़े-लिखे नहीं होते थे, ते 
सी वे इनके सुनने, याद करने एवं गाने के बड़े प्रेमी हुआ 
करते थे । 

पद्च-साहित्य हो नहा, गद्य-साहित्य भी राजस्थानों मे आरम्भ 
से लिखा जाता रहा है। माध्यमिक काल में तो गद्य ने बड़ी सारी 
उन्नति को । यहाँ तक कि हिन्दी के प्राचीनतम गद्य के उदाहरण 
राजस्थानी के ही है। प्रत्येक रियासत अपनी ख्यात बराबर लिखाती 
रहती थी और ये ख्यातें गय्य मे हुआ करती थी । प्रत्येक बात का 
विस्तृत बणेन उनमे रहता था। राजस्थानी की एक प्रसिद्ध ख्यात 
मूता लैशसी नाम के एक व्यक्ति की लिखी हुई है। इसमे समस्त 
राजस्थान का इतिहास दिया गया है। राजस्थानी की ये ख्यातें 
मध्यकालीन भारतवर्ष के इतिहास के लिखने में अमूल्य सहायता 
देगी और अनेक अन्धकाराच्छक्न बातो पर प्रकाश डालेंगी, इसमें 
कोई शक नही है । इनके अलावा राजस्थान का कथा-साहित्य भी 
बहुत विस्तृत है । हजारों कहानियों की पुस्तक राजस्थानों मे पाई 
जायेगी जो इहत्कथासंग्रह की कहानिया से किसी कदर कम 
शचक न हेंगी | 

राजस्थानी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य प्रथ्वीराजरासो है। 
यह महाकवि चन्द का बनाया हुआ है। परन्तु बाद में इसमे बहुत 
कुछ घटाया बढ़ाया गया हैं। यह महाकाव्य हिन्दी-साहित्य में 
अद्वितोय है । विक्रम की सन्नहवी सदी में बीकानेर के महाराज 
पृथ्वीराज ने राजस्थानी भे एक अमर काव्य लिख कर श्रोकृषा का 


ञ्् 
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यशोगान किया । इसका नाम “वैलि क्रिसन रुकमणी रा? है। 
डिंगल्ल राजस्थानी मे एक महाकाव्य कुछ वर्षो पू् बूँदी क॑ चारण 
मिसर सूर्यमल ने लिखा है जिसका नाम वश-भास्कर है | 

अब हम डिंगल का छोड़ कर बाोलचाल की राजस्थानी की 
तरफ आते है। इसमे अलेकों गीत समय समय पर बने और बहुत 
से नष्ट हो गये पर यदि इस समय भी उनका संग्रह किया जाय तो 
कई जिल्दे सर जायें। राजस्थानो का सन्त-साहित्य भी बड़ा 
विस्तृत है। महात्मा रेंदास, मीराबाई, दादृदयाल, बाबा दयालजी, 
हरिदास, चन्द्र सखी आदि अनेको सन्त कवियो ने राजस्थानी मे 
अमर कविता को है। आज इनकी कविता का घर घर प्रचार 
है। महात्मा कबीर, सूर, तुलसो, नानक आदि के पद भी अनूदित 
होकर राजस्थानो साहित्य क॑ झ्ेग बन गये है। इन सबसे अमर 
कबयित्नी मीरा का नास विशेष उल्लेखनोय है। इन्होने राजस्थानी, 
ब्रज एवं गुजराती तीनों भाषाओं में बड़ी ही सुमघुर कविता की है । 
राजस्थान के घर घर में इनकी कविता सुबह शाम गाई जाती है। खियो 
मे इसका विशेष रूप से प्रचार है। चन्द्रसखी एव बखतावर माम के 
दे! बड़े हो भावुक कषि इसी ज़माने मे हुए । चन्द्रसखी ने शिशु व 
बाल्यजीवन को चित्रित करने मे कमात्न किया है । सूरदास नें 
बालक-जीवन के चित्नित किया है, ते इन्हेने बालिका-जीवन के । 
छोटी बालिका के मनोभावों का वन करने मे इन्हे बड़ी सफलता 
मिल्ली है । 

इस काल के दे और प्रसिद्ध काव्यों का उल्लेख करना 
अत्यावश्यक है। पद्मभक्त नाम के कवि ने रुक्मिणी-मंगल सास का 
एक बड़ा सहाकाव्य बनाया जिससे रुक्मिणीहरण का वर्णन हैं । 
इसक़ी शज्ली बड़ी सरल और सुन्दर है। सभी वर्णन सजीब है । 
साधारण जन-ससाज मे आज भी इसका बहुत प्रचार है आर 
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जनता रात्रि का इकट्टठी होकर इसकी पवित्र कथा का आखवादन 
करती है | दूसरा काव्य एक लकड़दारे का बनाया हुआ है । 
इसका सलाम है नरसी रो माहेरो? | रुक्मिणी-मंगल की भाँति 
इसका भी _ख़ूब प्रचार है और लोग रात को इकट्रे देकर इसका 
सुनते और प्रसक्षवा लाभ करते है | इसी ज़माने मे राजिया, मैरिया, 
किशनिया, बी जरा, नाधिया, जेठवा, नागजी आदि क॑ दोहे बने, 
जिनका राजस्थान में ख़ूब प्रचार है। 

राजस्थान के समस्त राजा एवं रानियॉ कविता से बड़ा भारी 
प्रेम रखते आये हैं और बहुतों ने स्वर्य कविता भी को है । महाराणी 
मीराबाई का नाम ऊपर आ चुका है । 


अब हम आधुनिक राजस्थानी की ओर आते है । राजस्थानी 
का वर्तेमान साहित्य बड़ी ही हीनावस्था मे है। हिन्दी-प्रचार के 
कारण राजस्थानी को लोग बिलकुल भूल गये है । इस समय के 
सबसे बड़े लेखक श्रोयुत शिवचन्द्र भरतिया है। आपने राजस्थानी 
गय-पथ्व मे अनेक उपयोगी एवं अच्छी पुस्तकें लिखी हैं । आपने 
राजस्थानी मे नाटक का सूत्रपात किया और आधुनिक भावों का 
साहित्य में भरने का खूब प्रयत्न किया। 


इसके अतिरिक्त राजस्थानी मे इस काल में और भी कई क्ेखक 
हुए एब' है जे चुपचाप अपना कार्य कर रहे है। इनमे क्रोड़ीमल 
मालू वथा पंचराज सम्पादक श्रीकल्षंत्रीजी के नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय है | राजस्थानी मे कई पत्न भी निकले थे पर दुर्भाग्यवश 
कोई चल न सका । पंजराज? का स्थान इन सबमे अच्छा है । 


राजस्थान के इतिहास-साहित्य मे खाज करने और प्रामाणिक 


इतिहास लिखने में रायबहादुर श्रीमौरीशंकर होौराचंद आभा, 


तथा ओ विश्वेश्वरनाथ रेऊ का नाम विशेष उत्तेखनीय है। इन्होने 
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राजस्थान-साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की है | जोाधपुरनिवासी 
श्री रामकरणजी की सेवाय भी सराहनीय हैं। बीकानेर में प्रेमाश्रम! 
साहित्य-संस्था के अन्तगत राजस्थानी विद्वानों की एक मंडली 
पिछले कई वर्षो' से राजस्थानी साहित्य का पुनरुद्धार करने क॑ 
लिए पर्याप्त परिश्रम कर रही है | आशा की जाती है, इनक 
परिश्रम के फल्ञ से राजस्थानी का साहित्य-संडार सुसज्जित 
होगा । 

महाराज पृथ्वीराजजी का जन्म मिती मागशीर्ष कृष्णा 
१ संवत्‌ १६०६ की हुआ। ये महाराज 
रायसिंहजी बीकानेर-नरेश के छोटे भाई तथा 
राव कल्याणमल्लजी के पुत्र थे । ये बालपन से 
हो विद्याव्यसनी, शूरवीर एवं धर्मनिष्ठ थे | इनक वैयक्तिक चरित्र के 
विषय में विवेचन करे हुए हमें अँगरेज् कवि शेक्सपियर के वैयक्तिक 
चरिज्रोन्नति के आदर्श का स्मरण द्वोता है । महाराज पृथ्वीराज के 
लक्षणों और जीवनचरित्र को दृष्टिगत करते हुए हम हैमलेट की 
भाँति उन्हें “ 00प्राधाए', 80)00/ ब्वात॑ पशातणेत्वा' ” इस मुण 
बाचक समस्त पद से निस्संकोच विभूषित कर सकते है । उनके 
अद्वितीय शूरवीर और स्रामिमानी होने में किसी का भी सन्देह 
नहीं हो सकता । जो व्यक्ति समस्त भारत को शक्तियों को नतमस्तक 
करनेवाले सुग्रल साम्राज्य की शक्ति के अधिकृत रहते हुए भी 
अपनी और अपने देश की स्वतन्त्रता की कल्पना कर सके उसके 
शौय्य के आदश में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता । 
महाराज पृथ्वीराज उच्च कोटि के विद्वान थे, इस बात का प्रमाण 
इनकी कविता के गंभीर भावो से मिलता है। उनकी “वेलि” की 
सबिस्तर समीक्षा करते हुए हम आगे चलकर बतावेंगे फि उन्हे 
संस्कृत-साहित्य और काव्य, भारतीय दशनशाख, ज्योतिष्‌, छंद, 


चरिन्ननायक का 
चरिश्न 
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संगीवशास्र, कला इत्यादि अनेक भारतीय शास्तरों का अच्छा 
ज्ञान था। मे उत्कृष्ट भत्तो की अंगी में गिने जाते थे। 
नाभाजी की भक्तमाल में इनके मक्ति-पूणे काव्य के विषय में 
लिखा है-- 


सबैया, गीत, शलोक वेलि दोहा गुण नवरस । 
पिंगल काव्यप्रमाण विविध विध गाये। हरिजस ॥ 


परि देख विदुप सशलाध्य वचन रसना जु उचारे । 
अथ विचित्रन मेल सबे सागर उद्धारे ॥ 


रुक्मिणी लता वर्णन अनुप वागीश बदन कर्याण सुब । 
नरदेव उभय भाषा निपुण प्रथीराम कविराज हुव ॥ 


इसी प्रकार कनल टाड ने इनके व्यक्तित्व के विषय में लिखा 


है :-- 


५ एव] परा85 06 0 ॥॥6 काएएं इ8शां 0ीशीक्ाग5 
07 80 80 बाते 78 शीए वफ0प्रोक्गति0परा क्रपा7088 07॥॥6 फै ७७६, 
९०ांपि ड्ाग्न06 ॥ एम्माा88 ५॥॥ 86 इ0प्रनाक्यापा8 एीपशंणा 
॥6 धि86 88 एशी 8 गात॑ ॥ एड्की भरा8ह 80/ऐ-ना ॥8३, 
॥8 ॥88श॥) 0॥ 6 जि्लेंह ता सिश्ञशशरीय हल फशोत 
गरछया ५४४ पाक्यागाताईंए बचयावैह्ते ॥0 ॥ी0 विगी0'0 080- 
गीहा' 


अर्थात्‌ पृथ्वीराज अपने समय के क्षत्रियों में एक श्रेष्ठ बीर 
थे | वे पाश्चात्य ट्रबेडार वीर कवियों की तरह, अपनी ओजदल्विनी 
कविता से मनुष्यों के हृदय को स्फ्त्त और प्रोत्साहित कर सकते 
थे तथा आवश्यकता पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर उत्साह और 
उत्तेजनापूरवक रणक्षेत्र मे डट सकते थे | बहुत कहना व्यथे है । 
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्ु ल्‍_ ( «. सर्वोत्र 
राजस्थान के भट्टकवियों के समुदाय में काव्यगुगोत्कण के सर्वोच्च 
पुरस्कार के भागी उस समय के कबवियों-द्रारा, यही राठौर वीर 
श्रेष्ठ सम्रे जाते थे । 


इनकी उत्साह-प्रदायिनी, आजस्विनी और वल्लवती कविता की 
तुलनात्मक आलोचना करते हुए कनत्ञ टॉड उसमें दस सहस्र घोड़ा 
का बल बताते हैं। कल टॉड के इस वाक्य को प्रमाणित करने के 
लिए साहित्य प्रेमियों को “बलि” श्रन्थान्तगंत ९१३-१३७ छन्‍्दों 
के भावों की उत्तजक शक्ति एवं ओजयगुण गीरव को अथवा उनके 
द्वारा लिखे प्रताप के प्रति पत्र के दाहों का देखना चाहिए | 

प्रसिद्ध टीकाकार तथा गवेषक डाक्टर एल० पी० टेसीटरी ने 
महाराज पृथ्वीराज के काव्यगुगोत्कष का विवेचन करते हुए उनका 
“प्0806 7 7)789' डिंगल्काव्य के होरेस कवि के सहृश कहा 


है। काव्य में उत्साह, अदम्य, आाजगुण और स्कूति-प्रवाह के लिए 
लैटिन में होरेस कबि प्रस्यात हैं| 


महाराज पृथ्वीराज के व्यक्तित्व का पूणारूपेण निदशन करना हमारे 
लिए कठिन काय है। हम यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की विलत्तता 
ससष्टि से प्रधान रुप से विद्यमान कई एक विशेष गुणों का विवेचन 
करेंगे। उन्तकी चरित्र-गाथाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे दृष्टिकोण 
में स्व-प्रथम (१) उनका अदस्य, स्वाभिमानपूर्ण खदेश-प्रेम, (२) 
खतन्त्रता के भावों से परिपूर्ण उनकी आदर्श-बीरता, (३) ईश्वर क॑ 
प्रति उनकी अटल और अनन्‍्य भक्ति, (४) गंभीर विद्वत्ता, (५) सासा- 
रिक प्रेम के आडस्वर से घिरे रहते हुए भी उच्च, आदरश-प्रेम के प्रति 
श्रद्धा तथा उस आदश प्रेम से प्रेरित उच्च श्रेणी की क्राव्यमयी साव- 
नाये--ये गुण आते है । हम संक्षेप से इन गुणों का कुछ विवरण 
“चेलि? के पाठकों के सामने रखते हैं । 
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इतिहास से पता छगता है कि महाराज पृथ्वीराज अंकबंर 
.... बादशाह के बड़े कृपापात्र थे और सदा 
28 आर उन्हीं के पास रहा करते थे। परन्तु 
रा अकबरनामे मे इनका नाम केवल दो तीन 
बार से ज्यादा नहीं आया है। इससे तथा अन्य कई एक 
कारणों से प्रकट होता है कि उस कुटिल्ल नीतिज्ष बादशाह 
का इनको क्ृपापान्न बसाना केवज्ञ एक राजनीतिक बहाना था। 
हंदय में तो वह इन जैप्ते स्वाभिमानी, स्वतन्त्रता प्रिय वीर क्नत्रिय 
से अवश्य टरता रहा होगा। यही कारण हो सकता है 
कि था तो वह इनको सबवंदा अपने पास रखता था अथवा बड़ी 
बड़ा ल्लड़ाइयों में नियुक्त किये रखता था। भला, ऐसे स्वाभिमानी, 
सदेश-प्रेमी क्षत्रिय को यदि अवकास और स्वच्छन्दता मित्र जाय तो 
एक के बदले दो प्रताप मुगल-साम्राज्य का ध्वंस करने को न तैयार 
हो। जायें | जब बादशाह ने स० १६१८ में अपने विद्वाही भाई मिरज़ा 
हकीम से छड़ने के लिए काबुल पर धावा किया उस समय पृथ्वीराज 
सेना के अग्रभाग में विद्यमान थे | इस युद्ध मे विशेष शूर-वीरता 
का परिचय देने के लिए पुरस्कारत्वरूप इनकी पूर्वीय राजस्थान में 
गौगराना प्रान्त की जागीर प्रदान की गई थी । इसके पश्चात्‌ 
सं० १६५३ में अहमदनगर की लड़ाई मे भी ये सेना के प्रधान पद 
पर नियुक्त होकर गये थे । ये ते सब मुगल-इतिहास के उदाहरण हैं। 
हमारी समर मे प्रथ्वीराज की वीरता को ये दृष्टान्त इतना ज्वल्न्त 
रूप से प्रमाणित नहीं करते जितना कि उनकी प्रताप के प्रत्ति लिखी 
हुई प्रसिद्ध पत्रिका के भाव, जो हम पाठकों के अनुशीलनाथ संच्षेपतः 
नीचे उद्घृत करते हैं:--- 
“इस बात को सुनकर कि महाराणा प्रतापसिंह जैसे अटल स्वासि- 
मानी, धर्मत्रत, स्वदेशभक्त क्षत्रिय ने अत्यन्त दुखित होकर अकबर 


भूमिका श्र 
जैसे महाशक्तिशाल्रो कूटनीतिज्ञ सम्राट के अति असामर्थ और दीना- 
: बस्था को प्रकट करते हुए सन्धि-पत्र प्रेषित करने का विचार किया है, 
पृथ्वीराज को विश्वास न हुआ। अपने अविश्वास को उन्होंने 
अकबर के समक्ष प्रकट किया और परिणामत: बादशाह से इस विषय 
सें सत्यासत्य निणय करने की आज्ञा प्राप्त की और यह अपूव उत्सा- 
हित और ओजस्वी पन्न लिखा:--- 


धर बाँकी दिन पाधरा, मरद न मूके माण । 
घर्णा नरिन्दा घेरिये,, रहे गिरंदा राण ॥ १ ॥ 
माई एहड़ा पूतत जण, जेहड़ा राण प्रताप । 

अकबर सूते ओकके, जाण सिराणं साँप ॥ २ ॥ 
अकबर समद अथाह, सूरापण भरिये समल । 
मेवाड़ो तिश माँह, पोयण फूल प्रतापसी ॥ ३ ॥ 
अकबर एकण बार, दागलु की सारी दुनी | 
अणदागल असधार, रहिये। राण प्रतापसी ॥ ४ ॥ 
अकबर घोर अँधार, ऊँघाणा हिन्दू अबर | 

जागे जगदाधार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ ५ ॥ 
हिन्दूपति परताप, पत राख हिन्दुवाण री । 

सहे विपति सनन्‍्ताप, सत्य शपथ करि आपणी ॥ ६ ॥ 
“चैथो चीतेढ़ाइ, बाँदो बाजन्तीतरण । 

दीसे पेबाड़ाइ, तो सिर राण प्रतापसी ॥ ७॥ 


चम्पो चीतेड़ाइ, पोरष तणे प्रतापसी । 
सोरभ अकबरशाह, अडियल आमिड़या नहीं॥ ८ ॥ 


२० भूमिका 


पातलु ख़ाग प्रमाण, साँची सांगाइरतणी । 

रही सदा लग राण, अकबरस्‌ ऊभी अणी ॥ ९ ॥ 

अइरे अकबरिया, तेज तिहालो तुरकड़ा | 

नम नम नीसरिया, राण बिना सह राजबी ॥ १० ॥ 

सह गावड़िये साथ, एकण बाड़े बाड़िया । 

राण न मानी नाथ, ताँडे साँड प्रतापसी ॥ ११ ॥ 

पातलु जो पतशाह, बेले मुख हूँता वयण । 

सिहर पछमदिश माँह, ऊगे कासपरावसुत ॥ १२॥ 

पटरूँ मूछां पाण, के पटक निज तन कराँ | 

दीन लिख दीवाण, इण दो मंहली बात इक ॥ १३ ॥ 
इस पत्र का भ्रभाव प्रताप के हृदय पर इतना गस्भीर हुआ कि 


उन्हेंने तत्तण अपने संकल्प को पल्वट दिया और यह उत्तर लिख 
कर प्रथ्वीराज को भेज दिया:-- 


तुरक कहासी छुख़ पतो, इण तन स इकलिज्ञ । 

ऊगे जाँहो ऊगसी, प्राची बीच पतड़ ॥ १ ॥ 

खुशी हँत पीथलु कमध, पठकेा मूछाँ पाण । 

पछटण है जेते पतो, कमला सिर केवाण ॥ २॥ 

साँग मूंढ़ सहसी सके, सम जस सहर सवाद | 

भड़ पीचरल जीतां भल्ां, वेश तुरक से वाद ॥ ३॥ 

समय बड़ी क्रर शक्ति है, जे किसी का आधिपत्य नहीं स्वीकार 
करती । हमे विश्वास है, यदि पृथ्वीराज का उसी परिस्थिति की खतं- 
त्रता का अनुभव करने का मैका होता, जैसा कि प्रताप को उस 
समय था, ते वे अवश्य अपनी सहज, क्षत्रियोचित सच्ची बीरता का 
परिचय देते और सारतीय खतन्‍्त्रता के संग्राम के इतिहास में सदा 


भूमिका २१ 


के लिए महाराणा की तरह एक समुज्ज्वल उदाहरण छोड़ जाते | 
महाराज पृथ्वीराज जैसे वोर थे बैसे ही वीर क्षत्राणी उनको धर्म- 
पत्नी थी । एक कथा प्रचलित है कि अकबर बादशाह के राज्य में, 
वर्ष मे एक बार, राजधानी में नौरोज्ञ नाम का बोभत्स मेला हुआ 
करता था | साम्राज्य की राजनैतिक परिस्थिति को जानने के लिए यह 
मेला एक साधन-सात्र कहा ज्ञा सकता है। इस मेल्ले मे सब प्रकार 
के यात्री और साम्राज्य के ल्लोग एकत्रित होते थे और उनकी बातचीत, 
हलचल्त, ढंग विचारों आदि का गुप्त रूप से निरीक्षण कर बादशाह 
राज्य की सच्ची परिस्थिति जानने की चेंष्टा किया करता था। इसी 
मेले के अन्तर्गत एक महिलाओं का मेला भी होता था जिसमें बड़े 
बड़े हिन्दू घरानों, राजा, रईसो, और उसराओ की ख्त्रियाँ राजाज्ञा 
द्वारा सस्मिलित होती थीं । बादशाह गुप्त-वेश मे मेले मे जाता था 
और अपनी रूप-सौन्दय्ये देखने की वासना को तृप्त किया करता था। 
महाराज पृथ्वीराज को पत्नी अत्यन्त सुंदरी थी। बादशाह ने उसे 
कुदृष्टि से देखा । तदुपरान्त पापाचार का एकान्‍्त मे प्रस्ताव करने पर 
बादशाह की जो दशा उस वीर क्षत्राणी ने की थी वह सब को विदित 
है | बीकानेर की ख्यात में लिखा है कि इस समय रानी के धर्म का 
बचाने के लिए राजबाई नामक चारण-कन्या सहायता के लिए उप- 
स्थित हुई थी जे स्वयं देविक शक्ति रखती थी और जिसने महाराज 
पृथ्वीराज की सौजन्य और वीरता पर प्रसन्न होकर दु:ख पड़ने पर 
उन्तको सहायता देने का वरदान दिया था ! 
महाराज पृथ्वीराज एक उच्च कोटि के वैध्याव भक्त थे | इनका 
नाम भक्तमाल मे श्रेष्ठ भक्तो की गणना मे आता 
भक्ति है । भारतवष के तत्काज्ञीन इतिहास से पता 
लगता है कि उस समय वैध्यावसम्प्रदाय 
के विभिन्न सतो के गुरुओ ने भक्ति-गाथा का चक्र चल्लाकर मुगल- 


श्र्‌ भूमिका 


साम्राज्य-रूपी कराल काल के गाल्न में कवलित होते हुए हिन्दू-धर्म को 
बचाने तथा उसके संगठन एवं एकीकरण मे जो प्रयास किया वह 
समस्त भारत के छिन्न-भिन्र वीरात्माओं की शत्ब-शक्ति-द्वारा स्वतंत्र 
होने के प्रयास से कहीं ज्यादा उपादेय तथा देशहित संरक्षक सिद्ध 
हुआ | आरम्म ही से इस भक्ति-ख्रोत की प्रबल धारा ने समस्त उत्तरी 
भारत को व्याप्त कर लिया । पृष मे मैधिल भक्त कवि विद्यापति 
ठाकुर, पश्चिम की ओर राजस्थान मे मीराबाई तथा गुजरात में 
प्रसिद्ध भक्त कवि नरसी मेहता ने क्ृष्णा-भक्ति के संदेश को सुनाकर 
जनता के हृदय से आस्तिकता, धर्माभिमान और आत्मबल का गौरव 
उत्पादित कर दिया था । इस भक्ति की निर्मल धारा ने न केवल्ल जड़- 
प्राय धर्म मे नूतन शक्ति और स्फू्ति का संचार किया और ब्राह्मणों 
के सत्वहीन धर्म के ढोंग को हटा कर भक्ति की निर्मल शक्ति से 
हिन्दू-धरम का जीवनमय किया परन्तु साथ ही अपने भक्तिमय हृदय 
के उद॒गारो को विशेषतः हिन्दी-भाषा में प्रकट कर इस भक्ति-प्रवाह 
के नेताओं ने हिन्दी-साहित्य के स्थायी काष को अखण्ड सम्पत्ति 
से समायक्त कर दिया। बहुत शीघ्र इस भक्ति-ल्लात की तीन प्रमुख 
शाखाये' उत्तर भारत में विस्तृत हो गई । पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य 
के लगभग गुरु रामानन्दजी ने मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी की 
भक्ति-गाथा को गाकर भारतीय जीवन मे नवीन जाम्रति का बीज-बपन 
कर दिया था | हिन्दी के परम सौभाग्य से इन गुरुवर तथा इनके 
शिष्यों ने अपने भक्तिपर्ण उद्गार मुख्यत: हिन्दी-भाषा में ही प्रकट 
किये । आगे चल कर, तुलसीदासादि भक्त कवि इन्हीं के सम्प्र- 
दाय में हुए। भक्ति को दूसरी शाखा क्ृष्णभक्ति के रूप मे प्रकट 
हुई | इस और महात्मा वल्लभाचाय्ये ने सन्‌ १४७७ के लगभग क्ृष्णा- 
भक्ति का प्रचार किया | यद्यपि बल्लभाचाय्यैजी ने अपने उत्तम ग्रन्थ 
संस्कृत-भाषा से रचे परन्तु उनके शिष्यों में प्रायः सभी ने हिन्दी मे 


भूमिका श्रे 


भक्ति-रस को बड़ी उच्च श्रेणो की काव्य-रचना की। इसके पुत्र 
विदृ्वनाथजी ने अपने पिता के भक्ति-संदेश का खुब प्रचार किया 
और हिन्दो कवियों और भक्तों की अष्टछाप” बनाई जे हिन्दी के 
भक्तिकाव्यसाहिन्य मे लब्धप्रतिष्ठ है और जिनके नाम ये हैः-- 
सूरदास, कृष्णदास, पयाहारी, परमसानन्ददास, कुंभनदास, 
चतुुजदास, चित्खामी, घनन्‍्ददास, और गोविन्ददास। इन्हीं 
कृष्णा-भक्तों की श्रेणी में महाराज पृथ्वीराज भी हैं। धार्मिक ख्लोत 
की तीसरी शाखा अद्वेतवादी कवियों और दार्शनिकों के मत के रूप 
मे प्रकट हुई। इस शाखा के प्रधान कवि कबीर प्रसिद्ध हुए जिन्‍्हे।ने 
किसी एक धार्मिक सत के बन्धन मे न रह कर सब धर्मों के श्रेष्ठ 
तत्चों को आदर की दृष्टि से देखने का मत प्रचार किया। इस मत के 
कवियों और प्रचारकों ने सोई हुई हिन्दू-जाति से जातोीयता और 
आत्मासिसान का भाव उत्पन्न किया | इसी के फल्तस्वरूप गुरु नानक 
की अध्यक्षता मे सिक्‍्ख-धर्म का उत्थान हुआ, जिसने बढ़ते हुए 
मुसलमान धमे के आक्रमणकारी प्रवाह का रोक दिया और कुछ समय 
के लिए हिन्दू जातीयता की रक्षा की । भक्ति के इस अनगंल प्रवाह 
मे लवततीन भारत ने कुछ समय के लिए पराधीनता के दु:ख को भुला 
दिया और खब जी खोल कर खच्छन्द भक्ति का संगीत गान 
किया। इस प्रबल प्रवाह को शरक्ति क॑ आगे मुगल-साम्राज्य को 
भी सिर झ्ुकाना पड़ा। मुयल्-साम्राज्य मे हिन्दो का आदर 
होने लगा। इस काल के बहुत से मुसलमान कवि हिन्दी 
में अच्छी कविता करने लगे और कई एक तो इस भक्ति-प्रवाह 
मे इतने गहरे डूबे कि कृष्ण और रास के भक्त ही हो गये-- 
यथा रहीम | 

इस' समुज्ज्वल भक्तिरस-पूणे समय मे भक्तश्रेष्ठ महाराज पृथ्वीराज 
ने “वेलि क्रिसल रुकमणि री” नामक अन्थ रचकर भगवान कृष्ण के 
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प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित की। ये किस प्रकार के भक्त थे इस 
बात के प्रमाण में हम कई एक उदाहरण देंगे। 

चरमसीमा की विज्ञासप्रियता तथा उच्च कोटि की भयानक, 
विस्मयोत्पादिनी वोरता--ये दो गुण खवभावतः हो विरुद्धधर्मी होने 
के कारण एकत्र स्थायो नहीं पाये जाते। राजपूत राजाओं में भी 
विरले ही ऐसे होंगे जिनमे ये दोनों गुण एकत्र और समरूप में पाये 
जाते हों | परन्तु महाराज पृथ्वीराज की जीवनो को ध्यानपूर्वक देखने 
से ये दोनो गुण अपने विराध दाषों को छांड़ कर एकत्र हो गये 
प्रतीत होते है । यहो नहीं इन गुणों के साथ ही उनमे विद्यानुराग 
भी उत्कृष्ट श्रेणी का था जो प्राय: विज्ञासिता का विरुद्धधर्मी होता है । 
एक राजपूत नरेश के पुत्र होने के कारण वे स्वभाव से हो विल्ञासिता 
के आवरण मे पत्ते हुए थे। परन्तु विज्ञासिता ने उनके संस्कारों को 
बिगाड़ा नहीं, प्रत्युत उनके हृदय में सांसारिक प्रेम और सौन्दर्य 
के प्रति वह अनुराग का अंकुर जमा दिया जो ज्ञान और विवेक के 
प्रकाश मे प्रस्फुटित होकर अन्त मे विशुद्ध कष्ण-भक्ति के प्रफुन्न 
पादप के रूप मे प्रकट हुआ । रह गार काव्य-रचना मे अद्भुत सफल्नता 
प्राप्त करने का मुख्य कारण उनकी यह सांसारिक सौन्दय्य और प्रेम 
की उपासना और अनुभव ही है, जिसका अ्रतुशीलन इस जीवन मे 
उन्होंने अपर्याप्त परिमाण मे किया था। उन्तकी अनन्य भक्ति को 
विशुद्धता का यही प्रमाण है कि उन्हेंने जोवनकाल मे अपने इष्टदेव 
भगवान कृष्ण का सायुज्य साक्षात्कार प्राप्त किया। वे एक उत्कृष्ट 
रहस्यवादी और द्रष्टा भी प्रसिद्ध थे, जिसके कई उदाहरण राज्यस्थान 
की जनता में किंवदन्ती के रूप मे प्रचलित है और जिनमे 
से कुछ का आगे चलकर हम उल्लेख करेंगे । महाराज पृथ्वीराज 
की भक्ति के विषय मे हमको यह बात विशेषतः याद रखनी चाहिए 
कि ये केबल एक भक्त, जच्चात्मा अथवा कवि हो नहीं थे बरन 


भूमिका २५ 


अपने सहज क्षात्रधर्स को पूर्ररूपेण निवाहनेवाले कर्मयोगी, 
राजर्षि भी थे | यह कहना अत्युक्ति न होगा कि महाराज पृथ्वीराज 
ने अपने इष्टदेव के गोतानुमत त्रिविध योगमाग के किसी एकाड्ढी 
उपदेश को ग्रहण नहीं किया वरन्‌ मोक्ष के साधनभूत तीलों मार्गों 
का सिद्धान्त रूप मे एकत्रीकरण करके, योग-शक्ति-द्रारा संसार को 
मोगते हुए कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का अपने व्यक्तित्व में 
अविच्छिन्न समावेश किया और अपने इष्टदेव से सायुज्य प्राप्त करते 
हुए जीवन-मुक्ति का लाभ किया। उन्होंने गीता क॑ उपदेश का 
ज्ञीता जानता ज्वलन्त उदाहरण प्रदर्शित किया | उनके कर्मयोग के 
बिषय में डा० टेसीटरी लिखते हैं :-- 


४ पू6 पयाड 0 गरयाशाश' तीं सतराष्ताएए मात प्राशावपशर 
ताशाए जाते ॥ १५१०प शाह्याए ती तर्शञान्ववताता गाते लगा३गा8 
घशापए.. शी तीह द्रातह शिक्षोताीह४६ या) फवाली ॥€ 
ठ्0्पोत ९0ताए056 कै बता8 गा. जापाद6 ता वा वर्क ती इ्तोवितए 
॥० ० बैलल्धधागाक्ाता एटापतारते 95॥ शिएाव 07 मै.॒400,  ]6 
शणाोतव वतावैिशा।ा ग्रा एश'86५ 4 0छत7 तीर, 6 रि०]9 ० 
जिधााला', 0" ०एला कील शी-0 प्रात कैपीज्ा', 0. गाए मटा 


एला तिहछ8५ 0० ती ग्राबाल6 ०0तराधाएशित ॥ए वाशा 


अर्थात्‌ “ये महाराज पराक्रम और अदम्य स्वाभिमान को श्रद्धा 
और सम्मान को दृष्टि से देखते थे और दौनता, गुलामी और चारि- 
त्रिक पतन के पक्के वैरी थे। जिस स्वाभाविक उदारवा क॑ साथ ये 
किसी शत्रु अथवा मित्र को, उसको वीरता अ्रथवा कठोर प्रतिज्ञा को 
पूर्ण करने की शक्ति क॑ लिए कविताबद्ध प्रशंसा कर सकते थे, उसी 
स्पष्टता एवं उदारता के साथ वे कविता में अपने भाई बीकानेर के 


जा. >> ५ € ०२ [..प 
राजा--यहो नहीं--सब-शक्ति-सम्पन्न सम्राट अकबर वक का भा, 
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उनके किसी अत्याचार अथवा निक्रष्ट काय के लिए निन्दा कर 
सकते थे |? 

इस विषय मे, आत्मगौख को सदा के लिए तिलाखलि देने के 
लिए विवश महाराणा भ्रताप के प्रति जो पत्र लिखा गया था, उसके 
निर्भीक, शक्तिशाली छंदों के एक बार पुन: पढ़कर पाठक खययं नियय 
फर लें कि खामिमानी और निर्भीक महाराज पृथ्वीराज को अपने देश 
और जाति को खतंत्रता और मानरक्षा का कितना ख़्याल था और 
यदि वांछित ख्ंत्रता प्राप्त होती तो उन ओजस्वी शब्दों को, अपनी 
स्वाधेहानि की परवा न करके लिखनेवाला कमयेोगो कहाँ तक 
चरिताथ कर दिखाता | 

इनकी भक्ति के दृष्टान्तों में से हम यहाँ एक प्रचलित किंबदन्ती 
उद्धृत करते है। महाराज को तीथाटन करने मे बड़ी श्रद्धा थी । जब 
ये त्रेलिः को लिख कर समाप्त कर चुके तो यह विचार हुआ कि इस 
“पत्र पुष्पं फल तो?” स्वरूप भेंट को ले चलकर श्रीद्वारिकानाथ 
क्ृष्याचन्द्र भगवान्‌ के चर्णारविंद मे प्रस्तुत को जाय। अतणव बे 
रनवास-सहित नौकर-चाकरों का साथ ज्ञेकर द्वारिका को ओर विदा 
हुए । उन दिनों रेलगाड़ी अथवा आजकल्ञ के शीघ्रगासी वायुयान 
यात्रा के ल्षिए उपलब्ध न थे | स्थान स्थान पर विश्राम करते और डेरा 
डालते हुए चल्ने | एक दिन सन्ध्या-नमय महाराज ने एक वन के 
प्रान्त भाग पर ख़ेमा डाला | थोड़ो ही देर बाद एक व्यापारी वैश्य 
ने, जो उसी दिशा को व्यापार के निमित्त यात्रा कर रहा था, वहीं 
आकर भहाराज के ख़ेसे के पास ही उनकी आज्ञा से तस्बू लगाया | 
भोजनादि से निवृत्त होकर महाराज विहार और प्रकृति-निरीक्षण के 
निमित्त खेमे के नज़दीक ही घूमने निकले। उसी समय वैश्य ने बाहर 
आकर मसद्दाराज का अमिवादन कर बातचीत प्रारम्सध को। थोड़ी दी 
देर को बातचीत के अनन्तर दोनों मित्र हो गये | तदनत्तर महाराज 
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वापिस अपने खेमे मे और वैश्य अपने तस्वु में चल्ले गये। महाराज 
को रात्रि में देर से नीद लगने का स्वभाव था। उन्होने यह सोचा 
कि यह वैश्य सब्जन मालूम होता है, हरिभक्त भी है; चले, उसी के 
यहाँ चल कर 'वित्लि? की गाथा सुनावे ओर कुछ समय पत्रित्र 
हरिकरीतैन में बितावे'। यह सोच कर वैश्य के तम्बू से पहुँचे। 
अधरात्रि का समय हो गया था | अकस्मात्‌ स्वयं महाराज का 
अपने निवासस्थान मे आये देखकर वैश्य और उसकी स्त्री का 
विस्मय हुआ और उन्होने अपना घनन्‍्य भाग्य समका। वैश्य ने 
महाराज से 'बेलि” सुनने की इच्छा प्रकट की और महाराज नें 
श्रद्धा और रुचिपूवक वैश्य दम्पति का आद्योपान्च अरथ-सहित 
“वेलि” का श्रवण कराया। इसके बाद अपने तम्बू मे आकर से 
रहे। प्रातःकाल चार बजे के तड़के ही नियमानुसार डेरा उठाकर 
यात्रा प्रासस्भ करने की महाराज नें आज्ञा दे दी। कुछ कास चल 
कर महाराज को स्मरण हुआ कि रात्रि को उत्त वैश्य का “वबेलि”? 
सुना कर पुस्तक को वही छोड़ आये थे। अतएव सवार का दीड़ाया 
कि वह जाकर वैश्य के यहाँ से पुस्तक ले आवे अथवा यदि वैश्य 
चल दिया हो ते। इर्द गिदे दो चार कास से खोज कर उससे “बलि” 
माँग लाबे । सवार ने रात्रि के पड़ाव के स्थान पर जाकर क्‍या 
अद्भुत दृश्य देखा कि उस जगह कंवल भहाराज क॑ खेमे! के स्थान 
पर ते आदमी, पशु और तम्बुओ क॑ खूटो क॑ चिह्न थे परन्तु आस 
पास देखने पर वैश्य के तम्बू की जगह किसी प्रकार का काई चिह 
भूमि पर न देखा। इस अल्लौकिक घटना को, नौकर ने, जाकर 
महाराज को सुनाया, ते महाराज ने नौकर का विश्वास न कर स्वयं 
ज्ञाना निमश्वय किया। परल्तु उन्होने भी वही दृश्य पाया । आख्रय्ते 
और खेद की सीमा न रही । इतने में हो उन्तकी दृष्टि पास ही 
एक छोटे से इच्त के पौदे पर पड़ो । “वेलि” पुस्तक सुरक्षित रूप 
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में एक तुलसी बृत्त के ऊपर पड़ी हुई दिखाई दी। महाराज के 
आन्‍्तरिक बोध हुआ और उन्होने मन ही मन अपने इश्देव का 
समसकार कर अपने भाग्य का धन्य साना, कि जिनकी यात्रा का 
सफल करने के लिए, शवं निज भक्त जन को श्रद्धाजलि का स्वीकार 
करने के लिए स्तर श्रीद्वारिकानाथ ने पधार कर इतना कष्ट 
उठाया । 

महाराज पृथ्वीराज का श्रीलक्ष्मीनाथर्जा का इष्ट था। जहाँ कही 
भो होते वे नियमानुसार अपने इशष्टदेव की सानसी पूजा किया करते 
थ। कहते हैं कि एक बार आगर मे पूजा करते समय इन्होने यह 
बता दिया था कि असुक समय इष्टदेव की सवारी नगरकीत्तन कं 
लिए बीकानेर नगर मे निकल रही थी । जॉच करने पर यह बात 
सत्य निकली । पृथ्वीराज की भक्ति क॑ विषय मे यह भी प्रसिद्ध हे 
कि ये त्रिकालजन् थे एवं योगबल ओर दिव्य-दृष्टि-सस्पत्न थे। एक 
बार अकबर ने इनसे पूछा, 'तुम्हारं काई पीर वश में अवश्य है। 
अच्छा, तो बताओ, तुम्हारी मृत्यु कहाँ और कब होगी ??” महाराज 
ने कुछ विचार कर उत्तर दिया, “मथुरा के विश्वान्तघाट पर और 
इस समय एक सफ़ेद कौआ प्रकट होगा ।” बादशाह का विश्वास 
ने हुआ और आज्ञमाइश की तौर पर इस होनी की अनहेनी सिद्ध 
करने के ल्लिए उन्होने प्रृथ्वीराज का अटक के पार राज्यकाय पर 
नियत करके भेज दिया। इस वृत्तान्त के पॉच सहीने बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ ऐसा मैका आया कि एक अलौकिक चकवा-चक्रवी के 
जाड़े का, जिसका एक भील बाज़ार से बेचने के लिए पकड़ लाया 
था, आश्र्य्ययुक्त मानव-भाषा मे बोलते देखकर बादशाह ने मेंगवा 
भेजा। इस प्रसंग मे नवाब खानखाना ने, “सज्जन वारूँ काड़धों 
या दुजन की भेंट” यह चरण रचा शलर आगे चुप रहे । बादशाह ने 
कवि का दूसरा चरण भी बनाने का कहा। परन्तु न कहा गया। 


भूमिका २ 


तब महाराज पृथ्वीराज का एकदम बुलाने का हुक्स हुआ। पृथ्वीराज 
आते हुए मथुरा होते आये और रास्ते मे हो इष्टदेव के दर्शन करनें 
की इच्छा से वहाँ ठहर गये। परन्तु झ॒त्यु का निकट आई देख, 
“रजनी का मेला किया बेह का अच्छर सेट” यह दूसरा चरण लिख 
कर आदमी के हाथ बादशाह का सभिजवा दिया और आपने दान- 
पुण्य कर विश्रान्तघाट पर इष्ट का स्मरण करते हुए सदा के लिए 
विश्रान्ति-ज्लाभ की । उस ससय एक सफूद कौआ प्रकट हुआ आर 
बादशाह के आदमियों ने सब हात् ज्ञा सुनाया । यह बात संबत्‌ 
१६५४७ की है। 


महाराज पृथ्वीराज की विद्गत्ता, अनुभवदक्षता और विशेषत 
संस्क्रत-साहित्य-विषयक ज्ञान की गंभीरता के 
विद्वत्ता प्रमाण “ब्रेल्ि” के अन्तगत अनेंकानेक विशद 
श्ृंगार एवं इतर दासो के भावुक और 
स्वाभाविक बणेनो सं, कालिदासादि महाकविये को काव्यपद्धत्ति के 
अनुकरण आर समानताओ से, काव्यप्रयुक्त रस, अलट्डार, भावषि- 
शिष्टता, अशेगौरव, छन्द.शासत्र के नियम और भाषा-सौष्ठव की रीतिया 
के सम्यक्‌ पालन इत्यादि से भली भाँति प्रदर्शित हाते है | स्वय कवि 
मे “वेलि? के उपसंहार मे कई एक छन्दो मे॑ बिलकुल सत्य लिखा 
है कि “वेलि”? का अशैज्ञान प्राप्त करने क॑ ल्लिए पाठक का विविध 
शासत्रो के सममे का ज्ञाता होना अत्यन्त आवश्यक है। कवि क॑ इस 
कथन मे किसी प्रकार क्री सिथ्या आत्मएछाघा अथवा अतिशयोक्ति 
की शंका नही करना चाहिए “वेलि” का पूर्ण रसास्वादन करने कं 
लिए पाठक मे इन गुणों की आवश्यकता कवि ने बताई है :--- 


ज्येततिषी, वेद, पाराणिक जे|गी, संगीती, तारकिक, सहि। 
चारण, भाट, सुकवि भाषा चित्र, करि एकठा ते अथ कहि॥२९९॥ 


5 


३० भूमिका 


हम ऊपर कह आये हैं कि महाराज प्रथ्वीरान ने डिंगल 
आर पिंगल दोनों भाषाओं में काव्यरचना 
की हैं। पिंगल में उनके अनेक फुटकर दोहे, 
सोरठे, छप्पय इत्यादि बताय जाते है परन्तु 
इसमे बहुत से ऐसे भी कह जाते हैं जिनका हस प्रामाणिक नहीं कह 
सकते | उसको हिन्दी कविता क॑ नमूने के तोर पर हम नीचे एक 
छन्‍्द उद्एत करते हैं जा उन्हीं का रचा हुआ बताया जाता है । 


अन्य काव्य आर 
स्फुट कविताएँ 


अकबर से विराध करने ओर महाराणा से पक्षपात करने का 
संबाद जब प्रथ्वीराज की धर्मपत्नी चम्पादे का मित् ता उनका 
बड़ी चिन्ता हुई। चम्पादे ने यह दोहा लिख कर भेजा :-- 
पति जिद की पतश्ञाह सं यह सुणी में आज । 
कहें पातल अकबर कहाँ, करिये बड़ा अकाज ॥ 
पृथ्वीराज ने यह कवित्त लिखकर उत्तर दिया:-- 
जब ते सुने है ब्रेन, तब ते न मेककी चेन । 
पाती पढ़ि नेक सा विलम्ध न लगावेगे। ॥ 
लेके जमदूत से समत्त्य राजपूत आज । 
आगरे में आठों याम ऊधम मचावेगे। ॥ 
कहे प्थीराज प्रिया नेकु उर धीर घरो। 
चिरजीवी राना से मठछेच्छन भगावेगों ॥ 
मन के मरद मानी, प्रव्ष प्रतापसिंद । 
बब्बर ज्यों तड़प, अकरव्बर पे आवेगे ।॥ 
महाराज पृथ्वीराज को फुटकर डिंगलकविता के ४दाहरण- 
ख्वरूप कई दोहे, सारठे, ऋष्पय, गीत इत्यादि छंद राजस्थान के कवियों 


भूमिका ३१ 
और चारणों में प्रस्याव हैं | इनमे भी बहुत ऐसे हैं जिनका 
पृथ्वीराज की रचना होने में संदेह है। बहुत से गोत अथवा 
इतर स्फुट छंद ते ऐसे पाये जाते है जे “साखरा गीत” अश्ववा 
प्रसंगात्मक्त कविता कही जा सकती है, जे! समय समय पर कवि 
ने प्रतिभान्वित हाकर राजस्थान के प्रमुख, ख्यातनाम बोर, 
खाभिमानी, राजपृत सरदारों और नरेन्‍्द्रो की प्रशसा में लिखे है । 
इन 'साखरा गीत” में से एक प्रसिद्ध गीत महाराणा प्रताप क॑ 
अलौकिक साहस, धर्मत्रत, ज्षात्रधमंप्रतिष्ठा तथा अदम्य तेजस्विता 
की प्रशंसा में लिखा है जो नीचे उद्घृत करते है :-- 
नर तेथ नियाण। निलनी नारी अकबर गाहक वट अबट | 
चैहटे तिण जायर चीतेड़े वेचे किम रजपूत बठ ॥ 


रेजायताँ तर्ों नवरोजे जेथ मुस।णा जणो जण | 
हिन्दुनाथ दिलीचे हाटे पते! न खरे श्त्री पण ॥ 


परपंच लाज दीठ नह व्यापण, खेटो लाभ अलाभ खरों। 
रज बेचवा न आने राणो, हाटे पीर हमीर हरो ॥ 
पेखे आप तणां पुरुषोत्तम, रह अणियाल तणों वल राण । 
खत्र बेचिया अनेक खात्रयाँ, खत्रव॒ट थिर राखी खूमाण ॥ 
जासी हाट बात रहसी जग अकवर ठग जासी एकार । 
रह राखिये खतन्री प्रम राणें, साराले बरतो संसार ॥ 

इसी प्रकार बोखर कलन्नला रायमलोत तथा अपने कनिष्ठ भ्राता 
राममिंह को प्रकृष्ट वोरता के सम्बन्ध से इन्होंने गीत लिखे। बीरवर 
कल्यागसिंह रायमल्लोत राजस्थान के एक सुग्रसिद्ध ज्षत्रिय वीर हो 
गये हैं | इस गीत के १४ छंद हमारे देखने मे आये है ओर उनसे 
प्रत्येक ४ चरणो का है। यह गीत इस प्रकार प्रारम्भ होता है :---- 


३२ भूमिका 


बल चढ़ वेलिये! पतशाह बदी तो 
मंड्ोवर रुख माण मदीते 

जो जमबरार लगे जस जीते 

कलों भलो रजपूत कही ते। ॥ १ ॥ 


पुलिया दल पाधर पतशाही 

सिध नरिय्ण सर बीड़े शाही 

बकिया बेण तिका निर्वाही 

गढ़ सुमियाण कला पिड़गाही ॥ २ ॥ 


पृथ्वीराज के कनिष्ठ श्राता, अकबर के प्रत्यक्ष विरधी होते के 
कारणा अपने पैत्रिक राज्य से निर्वासित हो चुके थे शऔ्रार प्रताप की 
तरह अकबर का सामना करने की तैयारी कर रहे थे । अकबर के 
प्रसिद्ध सेनापति हमजा का, बड़ी मुगल-सेना के साथ सामना 
करते हुए ये बड़ो बोग्ता के साथ युद्ध में काम आये थे । इनकी 
बीग्ता का पृथ्वोराज का गये होना अत्यन्त स्वाभाविक ही है। 

बोग्ता-विषयक इन गोतों के अतिरिक्त प्रथ्वीराज में अपने 
जीवन के उत्तर काल में अनेक अच्छे अच्छे भक्ति-काज्य क॑ पदों, 
दाह, सेोगठो तथा गीतों की ग्चना की थो जो भुख्यत* रमक्ृष्णादि 
अबतारों तथा गंगा के स्वोत्रों के रूप में यत्र तत्र अब भी उपलब्ध होते 
है। पृथ्वीराज का यह भक्ति-विषयक प्रकीणक काव्य राजत्थान 
के अक्तों के स्पृत्ति में अत्यन्त अ्सिद्ध एवं सुरक्षित है ओर इसमे 
उनकी पविन्न प्रतिभा, उच्च कोटि को भक्ति तथा शान्तरस के काव्य 
का चमत्कार पूर्णरूपेग प्रदर्शित हाते हैं। 

(१) दशग्घरावउत? श्रीगसचन्द्रजी को स्तुति क॑ दोहे पुस्तका- 
कार में हमका उपल्ब्ध हैं। इनकी संख्या ५० के लगभग हैं। 
उदाहरण के लिए उनमे से कुछ हम नीचे उद्धृत करेंगे । 


भूमिका शे३ 


(२) इसी प्रकार “बसदेरावउत” ओक्षष्यचन्द्र भगवान को 
स्तुति एवं गुणाल॒वाद के दांद्दे भी पुस्तकाकार मे उपलब्ध होते है। 
इस प्रकार के दोहो को संख्या १६५ हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान में 
रहना चाहिए कि सब देवताओं मे भक्ति रखते हुए भी कवि को 
कृष्णा की भक्ति विशेषत: इष्ट थी। यह बात दोहों की अपेक्षाकृत 
अधिकता से भी प्रमाशित हाती है | हम क्रमश: इन दोहों का उदा- 
हरण भी पाठकों के समक्ष रखेंगे | 

(३) महाराज पृथ्वीराज को “गंगा-ल्हरी” के दोहे, जो 'भागी- 
रथी, जाह॒बी? अथवा 'मंदाकिनी? उपनाम से युक्त हैं, समस्त राजस्थान 
में अत्यन्त प्रख्यात हैं| इस विषय क॑ सब दोहो का मिलना तो कठिन 
है | बहुत से दोहे तो राजस्थान की जनता में भक्तो क॑ गंगा-स्तुति- 
पाठ के रूप में प्रचल्लित हा चुके हैं। परन्तु उनमें भी अनेकानेक 
पाठान्तर मिलते है, जिससे यह निम्धित करना कठिन हा जाता है 
कि कान कौन से दोहे तों कवि की प्रामाणिक कृति हैं और कौन 
कान से इतर कवि-कल्पित है। हमको अप्रकाशित पुस्तकाकार 
में “गंगा-लहरी” के छुल दोहों से से ४८ 'भागीरथों? उपनाम से 
समायुक्त और लगभग ३० 'जाहवीः और 'मन्दाकिनी!” के नाम से 
संयुक्त, उपलब्ध हुए है | इन ७८ दोहों के सम्बन्ध मे हम सप्रमाण 
कह सकते हैं कि थे महाराज पृथ्वीराज की प्रामाणिक कृति हैं। ये 
दोहे सं० १६७७ मे संकलित करके बुरहानपुर मे लिखें गये थे और 
वेत्लिः की द्वढड़ी टोकावाल्ली प्रति मे सम्मित्गतित कर दिये 
गये थे। कहते हैं, महाराजा श्रीसूरजसिंहजी बीकानेर-नरेश के 
स्तुति-पाठ के नभिमित्त ये एकन्नित किये गये थे । जनस्मृति से 
अन्यान्य भागीरथो? के जो दोहे प्रचलित हैं, अथवा जे। जो उनके 
पाठान्तर सुनने मे आते है उनके प्रमाण के विषय में हमको 
संदेह है । 

हे 


छ 


३४ भूमिका 
अब हम क्रमश: रामस्तृति, कृष्णरठुति तथा गंगारतुति को कविता 


०० 


का थोड़ा थोड़ा नमूना सहृदयों के आख्वादनाथ नोचे उद्घत 
करते है :-- 


(१) अथ रामस्तृति :-- 


सुदर श्याम शरीर, अम्ब कोशल्या आँगणों | 

वाधण लागो वीर, दिन दिन दशरथरावउत ॥ १ ॥ 
शिला परसि पग श्याम, अज आणन्दधण ऊथघरी । 
रिष गेतपची वाम, देता दशरथरावउत || २ ॥ 
सिल ऊघरती सारि, नाठों कश्वर नाव ले। 

महिमा चलण पुरारि, देखे दशरथरा|बउत ॥ ३ ॥ 
पाहरी वेड़ी माँहि, हरि ज शिलावाली हुई । 

कुटुम्ब क्षुधा दुख काहि, दाखों दशरथरावउत ॥ ४ ॥ 
आइये महिमा आण, ताहरि रघुकुल का तिलक । 
पेत थये। पखाण, दीखे दशरथरावउत ॥ ५॥ 

करि अम्बदहरि करागि, घर रावण भीतर घटा । 
खिंवी तुम्हाँ री खाग, दामिणि दशरथरावउत ॥ ६ ॥ 
प्रभु ताई थिया प्रवीत, जाइ सम्रपिया संखधर । 

गाह, कवित्त, छंद गीत, दृहा दशरथरावउत ॥ ७॥ 

(१) और (२) दोहों का अथे स्पष्ट है। निर्जीव शित्ा को 
सजीव करने की महिमा को सुनकर धीवर अपनी नाव लेकर भागने 
को तैयार हुआ । भगवान्‌ को जड़ पदार्थों को भी चल्लायमान होने 
की शक्ति दे देनेवाली महिमा को देखकर गरीब घीवर घबरा 
गया और बोल्ला:--हे दशरथरावसुत, भगवान्‌, यदि मेरी छोटी 


भूमिका ३५ 


सी नैया मे भी शित्लावाल्ली धटना हुई तो मैं गरीब अपने कुट्ठुम्ब की 
ज्ञुधाजन्य दुःख का किसे दिखाऊँगा ? (४) पृथ्वीराज कहते है कि 
हे भगवान्‌ ! आपकी इच्छा से समुद्र पर जड़ पत्थर भी नाव बन 
कर तर गये | ऐसी आपकी सहिसा पर विश्वास कर, मै आपकी 
शरण आया हैँ | आप मुझ अज्ञानी (जड़मति) को भी भवसागर से 
अवश्य पार उतारेंगे ॥५॥ हे दशरथरावसुत, दुष्ट रावणरूपी 
आकाश की पापरुपी घनी घटाओ मे आपकी वल्लवार (खाग) दामिनि 
के रूप मे चमको थी (खिंवी) ॥६॥ हे संखधर प्रभु | जा कुछ, 
गाथाये, कवित्त, छंद, गीत, दूहा इत्यादि मैंने कह्टे है, वे सब आपको 
समपित कर दिये | अतएव वे पवित्र होगये ॥७॥ 


(२) अथ कछृष्णस्तुति :-- 


रथ बणियों पंखराव, वामे अंग राधा बणी । 

बीच ताहरो वणाव, बणियों बसदेरावउत ॥ १ ॥ 
आगणन्द घण उर आण, आशन्द, आणन्दिया नहीं । 
ते दीखे दीवाण, बिलखा वसदेरावउत | २ ॥ 
जपिये। ज्यां जगदीश, जगदीसर जपियो नहीं । 
बधिया घटिया बीस, विसवा बसदेरावइत ॥ ३ ॥ 
श्रीवर स बिन साँच, जेहो मरिश मानव जनम । 
केशव थिये सु काँच, विनसे वसदेरावउत ॥ ४ ॥ 
महारी थई मुरारि, गोविन्द तूँ लागी गुणां । 
सुकियारथी सेंसार, वाणी बसदेरावउत ॥| ५॥ 
नायक जग तुद नाम, लिखमीवर थिया लागताँ। 
सुजु फलुदायक श्याप, वायक वसदेरावउतत ॥ ६॥ 


शहद भूमिका 


पूज तम्हीणां पाग, करतां सुणतां कीरतन | 

लागी लेखे लाग, बेला वसदेरावडत || ७ ॥ 

गोबिंद विन तुब गाथ, जाहि जके जगदीश बर | 

निशा सरीखा नाथ, वासर वसदेरावउत ॥ ८ ॥ 

किरि छूटिये कपाल, त्रीकम तू बिम्ुखाँ तणां | 

घड़ी घड़ी घड़ियाल, वाजे वसदेरावडत॥ ९ ॥ 

जाप तम्हीणां मेज, परमेशर करता पड़ी । 

ते भांनै ते भांज, वेथी वसदेरावडत ॥ १० ॥ 

अवतरिये अवतार, ते मेटण भगतां तणों | 

भगवत टठालुण भार, वसुधा वसदेरावडत ॥ ११॥ 

माहव तें मुख माँह, जननी दाखविया जगत्‌ । 

कन्ह भखण मद काह, व्याजे वसदेरावउत्त ॥ १२॥ 

अर्थात्‌, हे वासुदेव, खगपति गरुड़ आपके रथ बन कर 
शाभायसान है और वाम अड्ड में राधानी शोसायमान हैं। बीच से 
आपकी अदुभुत छवि खूब वनी है ॥१॥ 

जो आनन्दघन को हृदय में धारण कर उनके दर्शानानन्‍्द के 
आनन्द से आनन्दित नहीं हुए, वे पुरुष चाहे समस्त सासारिक 
सम्पदा क॑ ही मालिक क्‍यों न हों, विलखे अर्थात्‌ व्याकुल्ल प्रतीत 
होते हैं ॥२॥ 

जिन्होंने एक जगदीश अर्थात्‌ इष्ट-देव का जप किया परन्तु 
समरत संसार के स्वामी को नही जपा, वे क्रश: निश्चय करकं, 
नाश आऔर सम्रद्धि का प्राप्त हुए ॥३॥ 

लच्मीनाथ के साथ मनसा, वाचा, कर्मंगा, असत्यता का 
व्यवहार करने के कारण, अमूल्य मशि जैसा मानव-जन्म अकिंचन 
काँच के मूल्य की तरह तुच्छ होकर विनष्ट होगया ॥॥। 
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हे बासुदेव, हे मुरारि, हे गोविन्द, तुम्हारे गुणानुवाद में लगकर 
मेरी वाणी संसार मे रहते हुए भी सुफल होगई ॥५॥ 


है वासुदेव, जगनायक, लक््मोवर, श्याम, तुम्हारे नाम का जाप 
कर मेरी वाणी फलदायिनो ( धर्माथ कामसोक्षदायिनी ) बन 
गई है ॥६॥ 


हे वासुदेव, तुम्हार चरणकमलो का पूजन कर, तुम्हारा ह्ठी 
कीत्तन करते और सुनते हुए मेरे जोबन को बेला (समय) सत्यपथ 
पर लग गई, अर्थात्‌ व्यथे नगई।॥छ॥ 


०3. गोविन्द ८ ५० एप ग 
है वासुदेव, जगदीश्वर, , तुम्हारी गाथा (संकीत्तन) के 
बिना मेरे जो दिन व्यतीत होते है, वे रात्रि क॑ बराबर है ॥पा। 


हे वासुदेव, हे त्रिविक्र, तुमसे विमुख होकर चलनेवाले जीवो 
का कपाल कूट कूट कर प्रत्येक घड़ी, यह घड़ियाल (घड़ी) बजकर 
उन्तकोा चेतावनी देता रहता है ॥«॥॥| 


है वासुदेव, हे परमेश्वर, तुम्हारा जाप करने मे विक्तेप (जेज) 
पड़ गई है। इस विक्षप से तुम्हारं और मेर बोच मे जो बेथी 
(अन्तर, दूरी) पड़ गई है, उसे नष्ट करना है| ते! नष्ट कर, श्रन्यथा 
मैं ते नष्ट हो चुका ॥१०॥ 


है वासुदेव भगवान, आपने अपने भक्ता का उद्धार करने ओर 
बसुधा का भार उतारने के लिए अवतार लिया है ॥११॥ 


हे वासुदेव, हे माधव, हे कान्ह, आपने मिट्टी खाने के मिस से 
बाल-लीला करते हुए माता यशोदा को जगत्‌ का रहस्य दिखला 
दिया था । आपके लिए मेरा उद्धार करना कठिन नहीं है। मुझे भी 
अज्ञा-चच्चु दीजिए ॥|१२॥ 


इेप 


भूमिका 
(३) अच गड्ज स्तुति :--- 


काया लागा काठ, सिकलीगर सुधरे नही। 
निरमल हुवे निराट, भेट्यां सू भागीरथी ॥ १ ॥ 
गंगा झजलु गात, सिर सेहे शंकर तणी | 

मुकुट जय में मात, मलुकै तू भागीरथी ॥ २ ॥ 
गंगाजलु शुटकीह, निरणे ही लीथा नहीं । 

भव भव में भटकीह, भूत हुआ भागीरथी ॥ ३ ॥ 
गंगा अरु गीताह, श्रवण सुर्णा अरु साँमली ! 
जुग नर वह जीताह, वेद कहे भागीरथी || ४ ॥ 
पौड़े। आये मात, तें बेगो ही तारिये । 

पढ़िये रहस पाँय, भाठो हुय भागीरथी ॥ ५ ॥| 
जालया पुत्र जकेह, साठ सहस सागर तणा | 

हैं तारिया तकेह, भेला ही भागीरथी ॥ ६ ॥ 
लाखाँ देवाँ लेय, मात न हो भजताँ मुगत । 
हाडाँ पड़ियाँ हाय, भीतर तोय मागीरथी ॥ ७ ॥ 
हरि गंगा हेकार, कहे जके मंजण करे | 

भूडाँ ही क्रम भार, भव न हुवे भागीरथी ॥ ८ ॥ 
कीया पाप जक्केह, जनम जनम में जूजुवा । 

हैं भाँजिया तक्ेह, भेला हीं भागीरथी ॥ ९॥ 
सुरसरि दीपे सात, नवखंडे चहने निगम | 

तू मानीजें मात, भवने ही भागीरथी ।। १० ॥ 
देवी तू देवेह, जननी करि सारी जगति । 

मानी मानवियेह, भमगेही भागीरथी ॥ १९ ॥ 


भूमिका इर्ड 


सुरसरि वांछे श्रेव, याहरे तट कीटहि थये। | 
देवन बाँछ देवि, भूपति हुय भागीरथों ॥१२॥ 


नित नित नवाँ नवाँ, मंजण करता मानव्याँ । 
भव टालिये मवाँह, भव कीज भागीरथी ॥ १३ ॥ 


तुझे सिनानाँ तेय, माता हाँ लाभइ सुगति । 
हरि अधिकारी हाय, तइ भजताँ भागीरथी ॥ १४ ॥ 


अनि तीरथे अधघात, अनि देवते न आपियइ । 
मात प्रगति तिलमात, ते। भाये भागीरथी ॥ १५ ॥। 


लागी साँकलू लोय, छूटे छांट तुहायली । 
तणी करम्माँ तेय, मेले, ही भागोरथी ॥ १६ ॥ 


जब तिल जितरों जाय, हेक कण को हाडरों । 
मु्वाँ पछे ही माय, भेले गत भागीरथी ॥ १७ ॥ 


पुलिये मग पुलियाह, हुवे दरस अदरस हुवा | 
जल पैठाँ जलियाह, मंदाक्रम मंदाकिनों ॥ १८ ॥ 


अर्थात्‌, इस पच्चभौतिक काया में लगा हुआ माया का ज्ंक 
(काठ) किसी मामूली सिकलीगर अर्थात्‌ शल्ाखों, यथा तल्नवारादि 
का ज्ुक मिटाकर शाण पर तेज करनेवाले लोॉहकार के मिटाये नहीं 
मिट सकता । यद कलिमलकलड्ू ते, हे भागीरथों ! तेरे सेंटने से 
हो अर्थात्‌ गड़ा-स्नान से ही धुल सकता हैं ॥१॥ 


उज्ज्वल्धारवाली गड्ढा महादेव के सस्तक पर शोभा देती है। 
है माता | तू हर को जटा में मुकुट की तरह देदीप्यसान हो 


रही है ॥र॥ 


४० भूमिका 


जिसने प्रात:काल उठते ही गड्डाजज्ञ की गुटको नियमपूवक नहीं 
ली अर्थात्‌ आचमन नही किया, वह जन्मजन्मान्तर में भूत हुआ 
भटकता रहा ॥३॥ 

जिसने नियमपूवंक गड्डाजल का लित्यप्रति आचमन किया और 
गीता का नियमपूर्वक श्रवण किया, बुद्धिमान मनुष्य और धर्मशाल 
उसीकोा “जीता है” इस पद से समायुक्त समझते है। इनके सेवन 
बिना संसार में मनुष्य, 'स्वसन्नपि न जीवति” ॥४॥ 

हे माता | मैं बहुत ज़िन्दगी बीतने पर सँभला और अब देर से 
तेरी शरण में आया हूँ, परन्तु तूने तो मुझे आते ही तार दिया। 
अतएब, अब मैं संसार से पूशेतया विरक्त होगया हूँ और तेरे चरणों 
में अर्थात्‌ स्रोत में कंकड़ (भाठो) होकर सदा के लिए पड़ा रहूँगा-- 
यह मेरी इच्छा है ॥५॥ 

ऋषि कपिल ने सगर के जिन साठ हज़ार पुत्रों को भस्म कर 
दिया था, उन सबके एक साथ ही तूसे पुन्जॉबित कर दिया--- 
ऐसा तेरा यश है ॥६॥ 

संसार के जीव जीते जी ज्ाखो देवों से ला लगाकर उनकी 
भक्ति करते हैं, परन्तु उनको भजते हुए मुक्ति नहीं पाते। परन्तु 
मरने पर उनके हाड भी यदि तेरे वक्ष मे गिर जायें, ते उनको 
भूतयोनि से मुक्ति हो जाती है ॥७॥ 

जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी सच्चे सन से हरि का 
स्मरण कर ले अथवा एक बार ही शुद्ध अन्त:करण से तेरे जल्ल में 
स्नान कर लें ते उनके पापकर्मों का समस्त भार धुल जाय और वे 
पुनजेन्म से मुक्त हो जायें ॥८।॥ 

है भागीरथी ! मैंने अनेकानेक (जूजुबा > जुदा जुदा) जन्म में 
जे! जे पाप किये उन सबको तूने एक बारगी (मेला) ही नष्ट 
कर दिया ॥«&॥ 


भूमिकां ४१ 


है सुरसरि भागीरथी ! सात द्वीप, नवखंड और चेदह आुबन 
तथा निगस अर्थात्‌ शास्त्रों मे तू मानी गई है।॥१०॥ 

है देवि भागीरथी | तुकका न केवल मानवों ने वरन देवताओं 
तथा मिम्नसृष्टि के कीट पतंगादि ने (भमगै) भी माता मानकर श्रद्धा 
पैर भक्तिपूवक सम्मान किया हैं ॥११॥ 

है सुरसरि ! मेरी ऐसी श्रद्धा होती है कि मैं तेरे तट पर एक 
तुच्छ कीट बनकर निमश्रयस्‌ प्राप्ति की इच्छा करता रहूँ परन्तु मै 
भूषति बनकर के भी अन्य देवता से निश्रयस्‌ प्राप्ति की आशा नहीं 
करूँगा । क्योंकि उनसे मुझे कोई आशा नहीं है ॥१रा। 

है भागीरथी, तेरे निर्मल जत्त में प्रतिदिन सब्नन करते हुए 
अनेकानेक सनुष्यों के जन्मान्तर का आवागसन नूने टाल दिया। 
अतणएव मेरा भी अब कल्याण (भ्रव) कर ॥११॥ 

है माता, तेरे जल मे स्नान करते हुए और तुझे भजते हुए मनुष्य की 
जीवन्मुक्ति हे! जाती है और वह हरि का अधिकारों हो ज्ञाता है |[१४॥ 

जे मुक्ति अन्य तीर्थो का स्नान करने से अथवा अन्य 
देवताओ का भजन करने से नहीं प्राप्त होती, तेरे लिए अपने भक्त को 
बह मुक्ति देना तिल्लमात्र की तरह है अर्थात्‌ सहज है ॥१५॥ 

कमे-बंधनों से बंधकर तनी हुई यह लोहश खल्ा जो प्राणियों 
को संसार से बॉधती है, वह सहज ही में तेरे पावन जल की एक 
छाँट से हो छूट जाती है ॥१ह॥। 

अगर मरने के पश्चात्‌ एक जब अथवा तिल्कण जितना हाड़ का 
डुकड़ा (कणँका) भी तेरे पावन जल मे पड़ जायगा, ते निश्चय ही 
मेरी गति हो! जायगी॥१णा। 

है मंदाकिनो, जब मैं प्रतिज्ञा करके भक्तिपूवक तेरी ओर चला, 
ते मेरे (मंदाक्रम) मंद कर्मो' (पाप कर्मो ) का भार भी चलायसान 


हुआ (पुलिया), जब तेरा दशन हुआ ते मेरे मंदे कर्म अद्ृष्ट द्वोकर 
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श्र भूसिका 


नष्ट होने लगे; अन्त में जब मै तेरी पतितपावनी जल-धार में पैठा-- 
प्रविष्ट हुआ, तब ते मेरे पापकर्म एकदम जलकर भस्म हो गये ॥१८॥ 
उपरोक्त क्रमबद्ध ईशस्तवनात्मक काव्यों के अतिरिक्त पृथ्वीराज 
के अन्य प्रक्ीर्णक देहे, सोरठे, पद इत्यादि भी यत्र तत्र उपलब्ध 
होते हैं | इनके क़छ प्रस्तावनात्मक, बैराग्य, नीति एवं अन्य गंभीर 
विषयों के दाहे हम नीचे उद्धृत करते है। इन दोहों में से किन्हीं 
किन्‍हीं में इतनी उच्च कोटि का काव्य-वमत्कार भरा है कि रसज्षो 
फे आस्वादन करते ही बनता है। प्रशंसा अथवा अन्य कवि से तुलना 
करना ध्रथा होगा | उदाहरणत:;-- 
में हरि तजि गुण मानव्यां, जोड़े किया जतन्न | 
जाएि चित/भश्रम बांधिया, गति गाधाह रततन्न ॥ १ ॥ 
प्रिथु जु मैं अवरापणे, गुण छडे गोपाल । 
मणि मूथे मेतताहलुँ, मइगलु घाती मालू ॥ २ ॥ 
हरि परिहरि करि अबर सू, जास विलूँबी बाण । 
तरु छंडे लागी लता, पत्त्वर के गलु जाण ॥ ३ ॥ 
तूबी ही वारण समथ, जल ऊपर पाखाण । 
ताइ तारिये, जागतारण, तह केहा वाखाश ॥ ४ ॥ 
खिण बसताँ ऊजड़ करे, खिण ऊजड ख़िए बास । 
यह जग अरहट को घड़ी, देख डरये पृथुदास ॥ ५ ॥ 
भिथु प्रभु पंथी प्रेम के, नयने दीय दिखाय | 
मे। मन लगर तुरंग ज्यों, ज्यों खंचे तिम जाय ॥ ६ ॥ 
जात बल नहिं दीहड़ा, जिम गिर निरभरणाइ | 
उठ रे आतम घरम कर, सुते निचिंता काइ ॥ ७ ॥ 
अर्थात््‌:--मैंने हरि के गुणों को छोड़कर साधारण मानवों के गुणों 
मे यलनपूर्वक प्रीति जोड़ी। मानो पागल (चित्तश्रम) ने अन्य उपयुक्त 
पान्नों को छोड़कर गदहे के गले मे अमूल्य रत्न का बॉध दिया ॥१॥ 


भूमिका डे 


- पृथ्बोराज कहते है, मैने अज्ञानवश गोपाल के गुणों का छोड़ 
दिया और अन्य सांसारिक गुणों का सेवन किया। मानो मणियुक्त 
मुक्तामाल्ा को मृतक शरीर के गले में डाल दिया ॥२॥ 

हरि के गुणों को छोड़कर जिसको वाणी अन्यत्र मायालिप्त 
(बिलू बी) हो गई, ते! मानों, लता तरु के आधार को छोड़कर पत्थर 
के गले लग गई है॥श॥ 

जब ठूँबी जैसी तुच्छ वस्तु ही पत्थर का पानी क॑ ऊपर 
तैराने की सासथ्य रखती है, तब ते समस्त संसार, के स्वामी यदि 
पाप के भार से बोकल पापियों को भवसागर से पार उतार ढ, ते 
इसमे क्‍या आश्चय्य हैं ॥४॥ 

यह काल का चक्र विचित्र है। क्ण्णेक में तो यह अच्छी 
तरह से व्यवस्थित जीवों और पदार्थो. का ऊजड़ कर देता 
है श्रार क्षणेक मे ऊजड़ का बसा देता है। अरहट (ग्रामोण 
कुओ मे से पानी निकालने का यंत्र, जिसमे सिद्टी के पात्रों की बनी 
एक ः खल्ला होती है) की £खतल्ा की तरह, कि जिसका पात्र 
क्षणेक मे भर जाता है और क्षणेक मे रिक्त हो जाता है, इस काल- 
परिवत्तन-चक्र को देखकर पृथु डरा है ॥४॥ 

दे प्रभु, यह पृथ्वीराज, आपका दास, आपके प्रेम-पथ का 
पथिक है। इसे भ्रज्ञाचक्षु दीजिए जिससे यह सत्य प्रेम-पथ पर 
बिचलित न हो, अन्यथा मेरा मन तो चपल तुरंग की तरह चंचल 
हो रहा है और ज्यों ज्यों मैं उसका खँचता हूँ अर्थात्‌ योगस्थित 
करना चाहता हूँ, त्यों त्यों वह कुमाग पर जाता है हद 

दिन, एक बार जाकर वापिस नहीं लौटते, जिस प्रकार पर्बेल 
के झरने पव॑त से निकल कर वापिस नहीं लैटते, अतएव, है संसारो 
जीव, अपनी मोह-निद्रा से उठ, अपना कर्तव्य कर; निमश्निन्त 
होकर क्यों सर रहा है ॥णा 


श््टे भूमिका 


इसी प्रकार प्रथ्यीराज का एक भक्तिरसपूर्ण डिंगलपद भी 
सुनने मे आया है, जो नोचे उद्घृत है:--- 
हरि जेम हलाड़ो* जिम हालीजे, काँय घणियाँ से जोर फ्पाल | 
मोलीर दियो दिवो छत्र माये, देवो से। लेझे स दयाल | 
रीस करो भावे रलियावत*, गज भावै खर चाढ़ गुलाम । 
माहरे सदा ताहरी माहव, रज़ार सजा सिर ऊपर राम | 
मूक उमेद बढ़ी महमेंहएण*, सिन्धुर पाप केम सरे । 
चीतारो" खर सीस चित्र दे, किस पूतलियाँल पाँण करे । 
तू स्वामी पृथुरान ताहरो, बलि बीजॉ* के करे बिलाग१" | 
रूड़ो*९ जिके प्रताप रावलो* ९, भू ढ़ा*९ जिके हमीणे! भाग ॥| 

अथे स्पष्ट है। 

पृथ्वी राजकुत राधाकृष्ण के नखशिखश्श गाखणैन के हिन्दी 
में कुछ छप्पय भी हमारे देखने सुनने मे आये है, परन्तु उनकी 
प्रामाशिकता के विषय मे हमे सन्देह है। ये छप्पय सूरदासजी 
के कई प्रसिद्ध कूट पदो क॑ ढंग क॑ है और इनका अथे समभ्कन्ता 
बड़ा कठिन है | अतएवं इनको उद्धृत करना यहाँ अनावश्यक ह। 
इस प्रकार क॑ छप्पयों की अन्तिम पंक्ति इस प्रकार है :--- 

“हह सरूप पृथिराज कह, मिलो कृष्ण राधारमन |” 

पृथ्वीराज के कई एक उत्कृष्ट डिंगलगीत भी राजस्थान से 
सुप्रसिद्ध हैं और चाव क॑ साथ रसज्ञ समाज मे पढ़े सुने जाते है। 
इनमे से बहुता क॑ विषय मे प्रामाशिक होने का हमारे पास विशेष 
प्रमाण न होते हुए भी जनश्रुति के आधार पर और काज्य को 


१ चलाबो। २ स्वामी | | सूतन्रवन्धन। ४ लाडू करो। < क्ृपा। 
६ सहततेडपि महन्तम्‌ । ७ चिन्नकार। ८ काष्ठ-प्रतिमा । & फिर, दूसरा । 
१० बिच्छेद, वियोण । १॥ भला | १२ आपका | १३ ख़राब । 





भूमिका [8 


उत्कृष्ता और भाषा-सौंष्ठच को देखते हुए हमे उनके पृथ्बीराज 
के होने मे सन्देह नहा है। हम नीचे वेराग्यविषयक एक उत्कृष्ट 
गीत उद्धृत करते है, जे कलिकाल्प्रसित (“कल्लिया”) मायालिप्त, 
विषय-वासना-संवलित एवं सौल्‍्य-समृद्धि हरि-विमुख साधारण जन 
के लिए उपयुक्त हो सकता है। कई लोग इस गीत को किसी 
व्यक्तिविशेष पर किये हुए आक्षेप के रूप में देखते है । परन्तु हमका 
ऐसा नही प्रतीत हाता। हमारी समझ मे 'कत्तिया? शब्द से 
कलियुगी जीव का अर्थ स्पष्ट निकलता है और इस अर्थ का सम्थेन 
गीत के आशय से भल्ली भांति हो जाता है | गीत यह है:-- 


सुख-राश रमनन्‍्तां पास सहेली, दास खबास* मेकला* दाम । 
न लिया नाम पखे नारायण, 'कलिया* उठ चलिया बेकाम ॥१॥ 
पाया पास रही मुलुकन्ती*, सजि सु दरी कीपाँ* सिणगार | 
वह परिवार कुठुस्व चौ वाधो", हरि बिन गये। जमारोर हार ॥२॥ 
हास हसंता रहा घालुहर*, सुख में रासत ज्यो संसार | 

लाखां पणी ९ प्रयाणे** लाम्बें, जाताँ नह भेजिया जुहार१९॥।१२॥ 
भाई घन्ध कहंबो भेलोः३, पिंद** न राखे हेक पुल । 
चापरि** करे अड्ग सिर चाढ़ो, काढ़ो काह़ो कहे छुलु ॥9॥ 
असिया*९ रहा पग आफलृता*०", मदकर खलहल॒ता मेंपन्त१८। 
पहलो१६ घणी सिंगासणवालो, पालो २" हाय हालिये।२+ पंथ॥५॥ 


क्िजत-- 











॥ मरजीटान। २ पर्माप्त । ३ नारायण के पक्ष का | ४ कलिसल अस्तजीच | 
९ सुसकराती हुई । ६ किये हुए | ७ की घ्रद्धि। ८ मलुष्यजन्स । £ सहल, 
सासाह । ३० लाखो सलुष्यो का स्वामी। ११ यात्रा। १२ अभिवादन । 
१३ एकत्र कुदम्ब । १४ शरीर | १६ शीघ्ता | १६ अश्व, घोड़े । १७ खुरो से 
पृथ्वी का खोदते हुए। १८ खलबलाते हुए सदमस्त हाथी। १६ सचारी के 
अ्रभ्यासवाला। २० पैदल । २१ चला | 


ध्८ भूमिका 


चारण के अन्य कवि के लिए रचना असमस्भान्य है; अतणएव, वेलि? 
पृथ्वीराज की बनाई हुई नहीं हैं । इस पर पृथ्वीराज ने साखाड़ के 
प्रसिद्ध चारण कवि साधादास दधवाड़िया, केशव गाडण, साला साँदू 
और दुरसा आढ़ा का बुल्लाकर ग्रंथ सुनाया । ग्रंथ सुनकर माधव और 
केशव का ते महाराज की भगवद्धक्ति के कारण उनके ग्रंथ-रचयिता 
होने का सन्देह जाता रहा। परन्तु माला और दुर्सा का सन्देह दूर 
न हुआ । पृथ्वीराज ने साधा और कंशव की गुणभआहकता और उदार- 
हृदयता की प्रशंसा करते हुए एक एक दोहा लिखा तथा माला और 
दुरसा के बरथामिसान और हठ का वर्णन करते हुए एक दाहे में 
उनके 7वे का युक्तिपूरो खडन किया, यथा:-- 
माधों के लिए:--- 


- चूडे चन्रभ्नुज सेवियो ततफल लागो तास | 
चारण जीवो चार जुग मरो न माधोदास ॥ 


केशव फे लिए:--- 


केणो गोरखनाथ कवि, चेलो किये। चकार । 
सिधरूपी रहता शबद, गा[ड़ण गुणा भंदार ॥ 
माला और दुरसा के लिए:--- 
बाई बारे खालियाँ काई कही न जाय | 
उठे माले ऊपनें मेहे दरसा थाय ॥ 
परन्तु ठुरसा आढा के सम्बन्ध की यह कल्पना उसकी लिखी 
हुई “पॉँचमो वेद” वालो उक्ति का विरोध करती है। अथवा, दुरसा 
ने बाद मे वेलि के काव्य गुणों से सन्तुष्ट होकर, सन्देह का दूर कर 
अपना मत बदल दिया हा, यह भी सम्भव है। 


भूमिका ४ 
और भी. कहते हैं कि सॉइयॉ जाति के भूला चरण ने 
“रुक्मिणिहरण” नामक ग्रन्थ उसी समय बनाया था। यह और 
“वेलि? दोनों ग्रन्थ एक साथ बादशाह अकबर को निरीक्षणाथे 
भेजे गये । बादशाह ने पहले 'वेलि? को सुनकर “हरण” को सुना । 
अन्त में, “हरण” की रचना को श्रेष्ठतर निर्णीत करके शोष और 
व्यंग्य सें पृथ्वीराज से कहा, “पृथ्वीराज, तुम्हारी वेलि को चारश 
बाबा की हरिणियाँ चर गई |” इस प्रकार “रुक्मिणिहरण? की 
वारीफ की । परन्तु ये सब किंवदन्तिया-मात्र हैं। इनसे तात्पय्य 
यही होता है कि वेलिः की ख्यात्ति को सुनकर अनेक नामधारी 
कवि ईर्ष्यान्वित होते थे और स्पर्धा करने का श्रयत्न करते थे। यह 
स्वाभाविक ही है। 


इस प्रकार प्रशंसा की परम्परा श्रेणी पर आरूढ़ वेलि? की सन्‌ 
१६१७ के लगभग डाकुर एल० पी० टेसीदरी ने तीन उपलब्ध 
प्राचीन टीकाओं तथा कई एक चारण कवियों और दिद्वानों की 
सहायता से एक संक्षिप्त भूमिका लिखी, जो मूल कविता तथा 
संक्षिप्त अगरेज़ी नोटों के सहित एशियाटिक सोसायटी आफू बंगाल 
से प्रकाशित हुई इस संस्करण में 'वेलि? के विषय में डाकूर टेसीटरी 
लिखते है:-- 


“गुफा "'एशा ० फफ्गाब शावे गिाताया ' ॥ए रिशी0एश्न 
काका कै॥]॥ एी शिाफ्िश' - .. 398 णा९ णी ॥6 ग्राए्न 
गिड्िश्फक 88 गा ली8 गली गराा6 ० 6 दिक्क्ष्तीका शश'8- 
$पर'ह8. ७४णाए0860 पा 6 ]प्रागागणाप त॥ए9 ० #]फिब्ना', ड़ 
ग॥४ध९-6086 07 6 पिएं ऐंपड86 वै88 ९७॥ 8ए97060 (॥6 
एशे। ऐ9ए 6 0०75शाष्माड ती हो] का वक्षाती5 एछ0 ॥8ए8 पर्चा 
गा 6 कगगन्नों एण छगागंट ॥0ा ी0986 गाा88 05 098, 
#.॥.. » - ॥8 076 0 6 गराए॥ फुश86 ए/०वालांताडइ 0० ९ 


स्‍भाइबो॥ वाश'क्कंपा'8, 8 गरशाएशे ए ए०लाठ्य) प्राएशाणा , था 
फ्7 
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काली 69 7॥ ध6 ] णी 898, 0 ेशे)०/'्ब्गनाशा९88 एी तैशग्ा| 
8 ९णरीगाहते क्षातरी ग्राफ्नाकए 0 ९00%गणा, शाप॑ €छपुपरा- 
शांशा655 ० 6शेाय़ ॥8 शी0णी6वे गा ग्रगाह्रष्पवाशाए88 
0. 


अर्थात्‌ “राठौड़ पृथ्वीराज, बीकानेर, द्वारा रचित 'वेलि क्रिसन 
रुकमणी री? गजस्थानी साहित्यरूपी रत्नगर्भा खान के अत्यन्त 
देदीप्यमान रत्नों मे एक श्रेष्ठ रत्न है । अकबर बादशाह के चमत्कार 
पूर्ण ज़माने में निर्मित हुई राजस्थानी कविता-क्षेत्र की इस सर्वेत्कृष् 
र्वना को उस समय से अब तक के साहित्य के समात्तोचकों और 
निर्गायकों ने सवसम्मति से काव्य में सर्वेत्कृष्ट स्थान प्रदान किया 
है |...... डिंगल-साहित्य की यह सववोंग सम्पूर्ण कृति है । काव्य- 
कल्ला की दक्षता का एक विचक्षण नमूना है, जिसमे, आगरे के 
ताजमहल की तरह, भाव की एकाग्रसहजता के साथ अनेकानेक 
काव्य-गुण-विस्तार का सुखद सम्मिश्रण हुआ है और जिसने 
रस और भाव का सर्वोत्कष्ट सौन्दय्ये और काव्य के बाह्य 
झाकार की निप्कलड्ूडू शुद्धता को जाज्वल्यमान स्वरूप में प्रदर्शित 
करता है ।” 


ध्रेलि? की भाषा साहित्यिक डिंगल है जो छिष्ट होने के कारण, 

न केवल हिन्दी भाषा जाननेवालों के लिए वरन्‌ 

जी ली राजस्थानवासियों के लिए भी सरल बोधगम्य 
हि नहीं है। भाषा-शाखर का यह साधारण 

नियम है कि साहित्य की भाषा बाल-चाल की भाषा से भिन्न और 
उसकी अपेक्षा अधिक कठिन होती है । यही अन्तर बेलि में प्रयुक्त 
साहित्यिक डिगल भाषा और राजस्थान की बोलचाल की भाषा में है | 
वेलि में प्रयुक्त भाषा चारण कवियों की वह परम्परागत काव्यप्रयुक्त 
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भाषा है जिसका वे पुरातन काल से छन्दोबद्ध कविता में उपयोग 
करते आये हैं और जो प्रत्येक काल मे उस काल की स्थानीय बोल- 
चाल की भाषा से भिन्न रही है। पुस्तक की इस छिटष्टता का 
निवारण करने के साधन-स्वरूप अब तक वेलि की कई टीकाएँ 
हो चुकी है, जिनमे मुख्यतः: तीन टीकाएँ सुप्रसिद्ध हैं 
और जिनके आधार पर डा० टेसीटरी ने भी पुस्तक-सम्बन्धो 
अपना प्राथमिक सम्पादन-का्य किया था। इनमे से दे तो 
राजस्थान की तत्सामयिक बालचाल की भाषाओं में लिखी हुई है, ऑर 
तीसरी उन्हीं दोनो के आधार पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है । 
इन टोकाओ मे सबसे पुरानी टीका ढूँढाड़ प्रान्तीय प्राचीन पूर्व 
राजस्थानी भाषा मे लिखी हुई है जो कवि के जीवित काल में 
निर्मित हुई प्रतीत होती है। दूसरी पश्चिमी राजस्थान को प्राचीन 
बोलचाल की मारवाड़ी भाषा मे लिखी हुई है। यह टीका ढूँढाड़ी 
टीका से उत्तरकाल मे निर्मित प्रतोत होतो है। तीसरी, संस्क्रत टीका 
वाचक सारंग पाल्हणपुर-निवासी की सं० १:७८ की बनाई हुई 
है | डा० टेसीटरी को इस टीका की रू० १७८१ मे ऊदासर मे 
लिखी हुई प्रति मिली थी, जिसका उन्हेने अपने संपादन-का्े में 
अधिक प्रयोग किया है। परन्तु खोज करने पर हसे उसी टीका की 
सं० १६८३ मे लिखी हुई--अतएब डा० टेसीटरी की प्रति से लगभग 
सी वर्ष पूर्व की-- प्रति मिलो है। दोनों मे यह ज्यादा प्रामाणिक 
है, इसमे काई सदेह नहीं है; क्योंकि मौलिक टीका के पाँच हो वर्ष 
बाद से यह प्रति लिखों गई थो। पहली दोनों राजस्थानी 
टीकाओ के लेखकों के नाम अब तक विदित नहीं है, परन्तु इसमे 
सन्देह नही है कि वे दोनों किसी चारण विद्वान को रचना प्रतीत 
होतो हैं। हमारी समझ मे सबसे प्राचोन् “टीका हो मूल्ञाथे के 
विषय से प्रामाणिक कही जा सकतो है, क्योंकि समसामयिक होने 
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के कारण, स्वभावतः हो वह वेलिः के भावों को ज्यादा स्पष्टतः 
समका सकते से समथे हानो चाहिए। अतएव प्रकृत ग्रन्थ के 
भावार्थो' को बोधगम्य कराने के लिए अधिकतर ढूँढाड़ी टोका 
को ही आधार रखा गया है। डा० टेसीटरी के मतानुसार ये सब 
टीकाएँ मूल ग्रन्थ के लिखे जाने के बाद ४० वर्ष की अवधि के 
अन्दर अन्दर लिखी जा चुकों थीं। यह भी संभव है कि ढुंढाड़ो 
और मारवाड़ी देने टीकाएँ कवि के जीवन-काल में हो बन गई 
हों, परन्तु वे हैं दोनों अवश्य खतन्‍्त्र और उन दोनों मे भी ढूँढाड़ी 
टीका अपेक्षाकृत पूर्वकाज्लोन और ज्यादा प्रामाणिक जँचती है। 
संस्कृत टीका विशेषत: मारवाड़ी टीका के आधार पर बनो है, यह 
बात दोनें के मिलाने से स्पष्ट हो जाती है ! 
हिन्दी-साहित्य के ज्षिए अत्यन्त सौभाग्य की बात है कि 'वेलि? 
जैसे उच्च श्रेणी के काव्य की भ्रख्याति को 
वेलि का भ्रकाशन: | 
उसकी आवश्यकता. विस्टेत करनेवाली एवं उसके काव्यरसारूत 
को भाषा-रसिकों के सामने प्रकट करनेवाली 
ये प्राचीन टोकाएं प्राप्य हैं। प्रायः देखा जाता है कि साहित्यज्ञों का 
इस प्रकार के एुराने अ्रन्धो का कान्य-रसिकों के समक्ष रखते हुए, 
उनके काव्यरस चमत्कार को पूर्णरूप से व्यक्त करने में आंशिक 
सफलता हो भ्राप्त होती है। इस न्यूनता को बहुत अंश में ये 
टोकाएँ, सहायक बनकर, अवश्य दूर करतो हैं, और साहित्य- 
प्रेमी का कार्य बहुत कुछ हलका कर देती हैं। परन्तु इन टोकाओं 
के होते हुए भो अब तक हिन्दी-साहित्यज्ञों को इस उत्कृष्ट काव्य- 
ग्रन्थ के विषय में बहुत कम जानकारी है। इसके कई कारग है | 
हमको स्वर्गीय डा० टेसीटरी का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्हेने 
पहले-पहल सन्‌ १€१७ में विलिः काज्य की महत्ता का परिचय 
कराते हुए, मूलग्रंथ का प्रकाशन किया और एक सारगर्भित 
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भूमिका लिखी। उन्होंने हिन्दी मे इस ग्रंथ का नूतन जन्म 
होने की सूचना दी। परन्तु डा० टेसीटरी ने डिंगल-भाषा-शाख- 
सम्बन्धी कुछ अपर्याप्र नोटों के सहित केवल भूमिका-मात्र लिखकर 
न केबल साहित्य-प्रेमियों की उत्कण्ठा को बढ़ा दिया, वरन्‌ उनके 
हृदय मे यह आशड्डा पैदा कर दी कि शायद उक्त काव्य का और 
ज्यादा सरल और बाधगम्य करना असाध्य हो। अतएव यह 
आवश्यकता हुई कि कोई राजस्थानी विद्वान हो अपने खदेश-प्रेम से 
प्रेरित होकर, एवं उक्त टीकाओं का पूर्ण उपयोग कर, भली भाँति से 
बेलि के लोकोत्तर आतन्ददायी काव्यरसामत का आखादन समस्त 
हिन्दी-जगत्‌ को शीघ्र हो कराता | 
हमे यह प्रकट करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि इस 
पवित्र और साहित्योपकारी काये को, अपने 
प्रकृतत टीका और ्जों पैरवान्वि 3 

इसकी विशेषताएँ. अतापी पूर्वजों के उज्ज्वल गौरव से गौरवान्वित 
होकर उन्हीं कविवर महाराज प्रथ्वीराज के 
वंशज श्रीमहाराज जगमालसिंहजी महादय ने, सम्पादित करके न 
केवल अपने पुण्यश्ल्ोक पूव॒ज़ों के पिठ-ऋण को चुकाया है, वरन 
राजस्थान-साहित्य का सदा के लिए मुख उन्ज्वल् किया है। इस 
उत्कृष्ट साहित्योपकार के लिए वे हमारे हादिक धन्यवाद के पात्र 
हैं| हमारा हृढ़॒विश्वास है कि यह टीका पूर्व टीकाओ की सब 
त्रुटियों और बाधाओं का हटा कर पुस्तक के उच्च भावों को सरल 
और सर्वप्रिय बनाने मे अत्यन्त सहायक होगी | फिर, आजकल कई 

एक विश्वविद्यालयों तथा हिन्दी-साहित्य-संस्थाओ की उअनचच 
कक्षाओं की हिन्दी-परीक्षा मे यह काव्य कोर्स के रूप मे निर्दिष्ट 
है। बड्ाल एशियाटिक सोसायटी में प्रकाशित हो ज्ञाने के अनन्तर 
इस पुस्तक के मूल को विद्यार्थी प्राप्त तो अवश्य कर लेते हैं, परन्तु 
हिन्दी जाननेवाले क्‍या विद्यार्थी, क्या अध्यापक, क्या साधारण 
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काज्य-रसिंक सभी के ल्लिए इसके मूल के गर्भ में छिपे हुए भावो को 
समभना कठिन ही नहीं, असंभव होता है। हमें विश्वास है, कि 
जिस प्रकार प्ृथ्वीराजरासे? अघवा वीसलदेवरासो” जैसे प्राचोन 
काव्यों का भावाथ समभने में विद्याथियों और रसिकों को जा जो 
कठिनाइयाँ होती हैं, वे इस अंथ के सस्वन्ध में अब से न रहेंगी । 
फिर, अब तक ते हिन्दी में महाराज पृथ्वीराज केवल फुटकर 
दांहा, सारठा, कवित्त, छप्पय इत्यादि लिखनेवाले अकबर के दरबार 
में एक “साधारण श्रेणी” के कवि माने जाते थे। परन्तु आशा 
को जाती है कि इस प्रयास क॑ फल्लखरूप, इस काज्य के श्रेष्ठ गुण 
जब काव्यमर्मज्ञो के छृदय से घर कर लेंगे, ते अवश्य उनका 
कवि के काव्य को सच्चो उत्क्ष्टता का पता लगेगा और हिन्दो- 
कवियों की श्रेणी में कवि को अपना यथोचित आसन प्राप्त 
होगा। 


जिस पुराण गंध में से और जहाँ से कथा का वीजरूप आश्रय 

ग्रहण कर स्रंध-निर्माण किया गया है; जिस 
प्रकार उस सूच्म बीज के आधार पर कघा का 
विस्तार किया गया है, तथा मौलिक वीज-रूप कधानक में और कवि 
के प्रकृत काव्याल्तगत कथानक से, उन दोनों को शैली श्रार 
काव्यसम्पादन के ढड़ में जो जा अन्तर है, उनके गुण-दोषो का यहाँ 
विवेचन करना आवश्यक है | 


वेलि का आधार 


श्रीमद्भागवत पुराण, दशसस्कल्द के अन्तगंत अध्याय ५२-५३- 
४४-५५ में से वेत्षि की कथा का बीजरूप 
ओमदभागवत पुराण 
और बेलि आश्रय उद्धत किया हुआ है। यह बात स्तर 
कवि ने ग्रन्थान्तगंत छन्‍्द २८१ से बड़े सुचारु 
रूपक के ढड्ढ में वणन करते हुए स्वीकृत की हेः---- 


भूमिका 3. 


बल्ली तसु बीज भागवत वायो, 
महि थादौ पृथुदास मुख । 
मूल ताल जड़ अरथ मण्डहे, 
सुधिर करणि चढि छाँह सुख ॥२९१॥ 

धेत्ि? रूप बल्लि का बीज श्रीमगवद्धक्त' महाराज पृथ्वीराज 
ने श्रीमद्भागवत से उद्धू त करके अपने अन्तःकरणरूपी क्षेत्र में बोया 
और वह भगवान की स्तुति के रूप मे उनके मुख से वत्तमान काव्य 
की तरह प्रकट हुआ | श्रीमद्भागवत के कथातनत्र को वर्णनशैली, 
भाषा और भाव का वेलि की वर्णनशैली, भाषा और भाव से मिलान 
करने पर हमको यही निश्चय होता है कि कवि ने पुराण के आश्रय 
से प्राय: खतन्त्र होकर ही अपनी प्रतिभा का स्च्छन्दरूप में 
परिचय दिया है । उन्होंने केवल मात्र कथातन्त्र के सम्बद्ध भाव को 
ल्लेकर अपने खतन्त्र काव्य का निर्माण किया है। कही कही ते काव्य- 
तरड्डिणी के उल्लास में कवि ने कथातन्त्र को अपनी काव्यमयी 
कल्पना के रड्ड मे रड् डाला है । इससे कवि की मौलिक प्रतिभा की 
प्रखरता का पर्याप्त परिचय मिलता है। परन्तु साधारणत: कबि ने 
विधिवत्‌ मूलकथा का अनुगसन करते हुए अपनी ही शैली के अलु- 
कूल काव्य-विस्तार किया है। इस प्रकार के चसत्कारपूण काव्य- 
विस्तार के ढड़ का एक साधारण नमूना हम आगे उदाहरणवत देते 
है जिसमे भागवत दशमस्कंध आ० ५३ श्लोक ५३-५४ के अन्तर्गत 
वशित एक छोटे से वर्णन को वेलि, छंद १०६-११० मे असाधारण 
काव्यमय, चसत्कारपूण स्वरूप देकर विस्तार किया गया है 
यथा:-- 
पुराण:-- 

यां वीक्ष्य ते नृपतयस्तदुदारहास- 

त्रीडाज्वलोकहतचेतस्‌ उज्मिताख्रा। ॥५१॥ 


पू् भूसिका 
पेतुः क्षितों गनरथाश्वगता विमूढा 
यात्राच्छलेन हरयेज्पैयतीं खशेभाम्‌ ॥५४॥ 
बैलिः--आकरसण घसीकरण उनमादक, 
परठि, द्रविण सेखण सर पद्च | 
चितवणि हसणिी लसणि गति सेंकुचणि, 
सुन्दरि द्वारि देहुरा सच्च ॥१०९% 
मनपंगु थियो सहु सेन मूरछित, 
तह नह रही सम्पेखते | 
नीपायो किरि तदि निकुटी ओ, 
मठ पूतली पाखाणमे ॥११०॥ 


अब यदि देखा जाय ते पुराण के “तदुदारहासब्रीड़ा- 
'ल्लोकहतचेतस्‌” वर्णन में कबि की प्रतिभान्वित अन्तहष्टि 
ने जो पॉच प्रथक प्रथक्‌ भाव देखे हैं और उन्हें मानव- 
स्वभावानुगत मनोवेगों की प्रकृति के जिन विविध प्राकृतिक रश्ढों 
से गंगकर पञ्चसर के पॉच सरों के चित्ररूप में उपस्थित किया 
है, वह कार्य एक उच्चकवि की कल्पना के योग्य ही है। काव्य में 
कल्पना के सहारे रसणीयता--स्वभावसुन्दर, प्राकृतिक रमणीयता--- 
उत्पादन करना इसे हो कहते हैं। 


वेलि, दोहला, ५७-५८ में रुक्मिणी ने श्रीकृष्णजी के प्रति आह्मग 
को न केवल मौखिक संवाद ही लेकर भेजा है वरन एक 
विर्दृत पत्र भी प्रेषित किया है जे। दोहला ५८ से ६६ तक वर्णित 
है। परन्तु भागवत में उक्त पत्र का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। 


भूमिका घ्७ 


बहाँ आाह्यण केवल मौखिक संवाद ही ले गया था ! देखे--पुराए--- 
स्कन्ध १० श्लोक २६, ३६ । 
तदखेत्यासितापाज़ वैदर्भी दुर्मनाभशम्‌ । 
विचिन्त्याप्त' द्विज॑ कब्वित्‌ कृष्णाय प्राहिणोदद्र तम्‌ ॥२६॥ 
एवं संपृष्ठसंप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्टिना । 
लीलागदीतदेदेन तस्मे सबभवर्णयत्‌ ॥३६॥ 


स्पष्ट है कि कवि ने पत्र का भेजा जाना अपनी ओर से कल्पित 
किया है | पत्र के भावों को पढ़कर सहृदय पाठकों को विदित होगा 
कि कवि ने उक्त नूतन साधन का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा काव्य 
में श्रीकृष्ण-रक्मिणी की आन्‍्तरिक प्रीति, उनके अलौकिक सम्बन्ध 
एवं आदर्श गुणों का निदर्शन करके अंथ को कितना भावुक और 
स्वाभाविक सौन्दय्य दे दिया है। काव्यों मे इस प्रकार के अवसरों 
पर प्रेम-पत्नों का उपयोग संस्कृत के बड़े-बड़े कवियों ने अपने काव्यों 
मे भी किया है; यथा, शक्लुन्तल्ा के दुष्यन्त के प्रति प्रशायपत्र मे 
कविवर कालिदास ने | 


रुक्सिणी का नखशिखरूपवर्णन, वसन्‍्तादि षटऋतुओं का 
वरणन, यही क्यों, प्राय: सभी विस्तृत वन जो सुख्य कथा से विशेष 
सम्बन्ध नही रखते वरन काव्याडम्बर की तरह उपयुक्त हुए है--- 
ये सब कवि की स्वतन्त्र कल्पना के आधार पर ही वरणित हैं। 
इनका आधार पुराण मे नहीं पाया जाता। 

रुक्मिणी-हरण के उपरान्त जो युद्ध-वर्णन है, वह भागवत के 
डल्तेख से विशेष समानता नहीं रखता, वरन्‌ इस बात को प्रमाणित 
करता है कि एक क्ञत्रिय कवि, जिसको बड़े-बड़े युद्धों का अचुर अचु- 
भव प्राप्त होता है, वीर-रस के वर्णनो में स्रभावत: ही कितना सिद्ध- 


हस्त होता है और कितना सहज दाक्षिण्य रखता है कि अवसर 
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कौर अनवसर की ओर कुछ ध्यान न देता हुआ अपने स्वभावगत गुण 
के लोभ का संवरण नहीं कर सकता। 


इसी प्रकार प्रेयसी रुक्मिणी के अनुरोध से भगवान का प्रसन्न 
होकर रुक्‍म के मस्तक पर हाथ फिराना और तत्लश उसके सुंड़े हुए 
सिर पर केशों का पूववत्‌ फिर से उग जाना--यह बृत्त भी कवि- 
कल्पित ही है। कवि ने ऐसा करके युद्ध के परिणाम मे रुक्स-विरूपण 
को उस दुःखान्त घटना को अपनी कल्पना से सुखान्त करके काव्य- 
सौध्ठन को और अधिक बढ़ाने की चेष्टा की है । 


यह ते हुई विभिन्नताएं | अब यदि दोनों ग्रन्थों मे समानताओं 
का अन्वेषण किया जाय, ते बहुत कम स्थल ऐसे बेलि? मे मिलेंगे 
जिनका हम पुराण का अक्तरश: अथवा भाव का ज्यों का त्यों अनु- 
करण कह सकते है। डा० टेसीटरी ने बड़े परिश्रम के साथ तीन 
चार समान स्थलों को उद्धृत किया है, परन्तु उनमे ऐसा कोई भाव 
नहीं है कि जिसके आधार पर हम कवि को भावापहरण का दोष लगा 
सकें । हॉ, इन समानताओं के विषय से इतना हम अवश्य कहेगे कि 
कवि ने केवल कथानक के सूत्र का निर्वाह करने के लिए बाध्य 
हेकार कहीं कहीं कथाञ्पक्र अनुकरण उसी ढड्ढ से किया है। अपनी 
“प्रतिभा की मौत्षिकता पर इतना विश्वास रखते हुए भी महाराज 
पृथ्वोराज की श्रीमद्भागवत पुराण के प्रति कृतज्ञता एवं निस्सीम अ्रद्धा 
का प्रमाण इसी बात से मिल्लता है कि उनका भागवत का डपकार 
कभी नहीं भूलता। उदाहरणत: बेलि, देहला <८ में उन्होंने भागवत 
का बड़ी श्रद्धा के साथ नामोल्लेख किया है:--- 


नासा अग्नि मुताइल निहसति। 
भजति कि सुक मुखि भागवत ॥९८॥ 


भूसिका पड 


काव्य का नाम विलि? क्यों पड़ा, यह बात स्वय॑ कवि नेही 
उत्तर भाग मे कई एक सुन्दर छन्दों मे स्पष्ट कर 
दी है। दोहला: २€१-८२ मे ग्रन्थ के 
नामान्तगंत सुन्दर प्राकृतिक रूपक का स्पष्टीकरण यों किया 
गया है:--- 


नामकरण-वेलि 


बदली तसु बीज भागवत्‌ वायों, 

महि थाणे पृथुटास मुख। 
मूलु ताल जड़ अरथ मण्डहे, 

सुधिर करणि चढ़ि छाँह सुख ॥ 

पत्र अक्खर दलु दाला जस परिमलु, 
नव रस तन्तु ब्रिधि अहो निसि | 
मधुकर रसिक सु भगति मंजरी, 
मुगति फूल फल श्रुगति मिसि ॥ 


सागवत-वरशित भगवद्धक्तिरपी बीज महाराज पृथ्वीराज जैसे भक्त 
को हृदयस्थल्ली मे बोया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप उनके मुखरूपी 
आलबाल से यह भक्ति-वेलि? अकुरित होकर प्रकट हुईं | इस रचना- 
रूपी बेल के मूल देहलों की लय और संगीत ही इसकी दृढ़ जड़ें है 
जिनके आधार पर यह स्थित है और उनका भाव और आशय वह 
सण्डप है जिस पर इस काव्य-वल्ली को शाखा प्रशाखाओ का 
विकास-साग निदिष्ट है। यह वेलि भक्त और काव्यरसिक पाठकों की 
रुचि और श्रद्धा को पाकर अपनी शाखा-प्रशाखाओ को फैल्लाती हुई 
उनके हृदय का अपनी सगवद्धक्तिरुपी सचन छाॉह के नीचे चिर- 
शान्ति और अनन्त आनन्द प्रदान करेगी। इस वेलि के अक्षर ही 
इसके पत्ते है और भगवान्‌ का यशोगान और उनकी सहिसा--यही 
इसकी मनेहारिणी सुगन्धि | इसके विस्तृत तन्‍्तुजाल इसके बरणना- 
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न्‍्वगत नवरसों का समूह हैं | सहृदय काव्यप्रेमी पाठक लोभी श्रमर की 
तरह इसके भावा्थरूपी मधुसौरभ का आख्वादन करते हुए प्रेमानन्द 
मे लीन होकर इसके चारों ओर मडराते रहते हैं। इसका पढ़कर 
पाठकों के हृदय मे भक्ति का जो स्वाभाविक उद्रेक होगा, वही इस' 
वेलि पर मजरी का लगना है। तदनन्तर और ज्यादा अनुशीलन 
करने पर भक्त पाठकों को मुक्ति के रूप मे इस वेलि का सुगन्धित 
पुष्प प्राप्त होता है और संसार मे रहते हुए भगवान्‌ की अनुकम्पा 
से ऐसे भक्त पाठकों की बुद्धि निमेल् होकर उनका अमेक ऐश्वये भेग 
के साधन प्राप्त होते है। वही माना इसका इहलौकिक फल है। ऐसी 
है यह "वेलि?। 


कवि ने दाहला १-८ तक ग्रन्थ क॑ गम्भीर विषय का परिचय 
कालिदास और एस्तरी- पे हैए इस सहानकाये को सम्पादन करने मे 
राज (कविश्रष्न- अपनो अपेक्ताकृत दीनता एवं असामथ्ये के 
जुगमन) भाव प्रकट किये है। प्राय: संस्कृत और 
भाषा के कवियों से इस प्रकार को विनय-परम्परा पुरातनकाल से 
प्रधारूप में चली आ रही है। इसमे कवि ने कालिदास, तुलसी- 
दासादि महाकवियों के माग का सब प्रकार से अपनी ही शैल्ली मे 
अचुकरण किया है। यह वर्णन विशेषरूप से कालिदास के रघुवंशा- 
न्तगंत विनय की छाया सा प्रतिफल्लित होता है। इससे यह प्रमा- 
शित नहीं हाता कि प्रथ्वीराज ने उक्त कवि का भावापहरण किया | 
परन्तु इतना अवश्य स्पष्ट हे कि कवि के विचार के अग्रभाग मे इस 
महाकवि का उक्त सहाकाव्य एवं इत्र काव्य अवश्य थे | 


७ 


कालिदास ने रघुवंश के प्रारम्भ में, विषय की गहनता की 
अपेक्ता, अपनो काव्य-सम्पादन की सामथे की दीनता को इस प्रकार 
व्यक्त किया है;-- 


भूमिका ६१ 
* रघुवेश:-- 
#तितोषुंदू सतरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम” ॥२॥ 
“पन्‍्द! कवियशप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम | 
प्रांशुलम्पे फले लोभादुदवाहुरिव वामनः” ॥३॥ 
इसी प्रकार महाराज प्रथ्वीराज ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में दूसरे शब्दो 
मे उन्हीं भावों को प्रकट करते हुए विषय की गहनता की अपेक्षा 
अपनी असामरथ्य बताई है;--- 
“किरि कठचीत्र पूतली निम करि। चीजारे लागी चित्रण” ॥२॥ 
“जाए वाद मॉडियो जीपए | बागहीणि बागेसरी” ॥३॥ 
“पह्ढी कबण गयण लगि पहुंचे | कब॒ण रह करि मेरु करे? ॥६॥ 
इस विनयश्टखल्ा के -भावो का संक्षेप से यही परिहार कर 


आगे चल कर कालिदास ने अपने प्रकृत विषय का सम्पादन करने की 
आवश्यकता का कारण बताया है:--- 


रघूणामन्वर वक्ष्ये तनुवागिभवोडपि सन्‌ । 
९ 
तदूगुणेः कणमागत्य चापलाय प्रणेद्ितः ||९॥ रघु० । 


क्र इसी प्रकार अपनी विनयश्र खला के उपरान्त पृथ्वीराज 
मे असमर्थ होते हुए भी, भगवान को लोला का वणन करना अपना 
. आवश्यक कत्तव्य समझता है:--.. 


जिशि दीध जनम जगि पखि दे जीहा | क्रिसन जु पाखण भरश करे। 
कहण तणो तिण ताणे।कौरतन | ख़म कोधा बिसु केम सरे ॥७॥ 
जिस प्रकार अपने विषय मे प्रवेश करते समय कालिदास पूव- 


कवियों के प्रति कृतज्ञता को नहीं भूल गये है, उसी प्रकार प्रश्वीराज 
ने भी पूव सगवद्धक्त कवियों का कृतज्ञता-पूर्ण स्मरण किया है:-.. 


हर भूमिका 
रघुवेश:---- 
अथवा कतवारदारे वंशेडस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
गण बजसपुर्की्णे सत्रस्पेचारित मे गति ॥४॥ 
वेलि:--- 
सुकदेव व्यास जेदेव सारिखा | सुकबि अनेक ते एक सन्‍्ध ॥८॥ 
इस प्रकार का विनय-वशन ग्रन्धारम्भ से तुलसीदासजी के रास- 
चरितमानस में भी उपलब्ध होता हैं | पाठक स्र॑ अपने लिए देख 
लेंगे । हम फंवल एक दे। उदाहरण पूर्वक्रानुसार रामचरितमानस 
से उद्ध त कर देते है:-- ह' 
(१) विषय की गहनलता और अपसी असामथ्य । 
शारद शेष महेष विधि, आगम निगम पुराण | 
नेति नेति कहि जागसु शुन करहि निरन्तर गान ॥ 
(२) सकीय प्रयास की आवश्यकता | 
“सत्र जानत प्रश्ु प्रशुता सेई, तदपि कहे विन रहा ने कोई” | 
(३) पृव्वकबियों की वन्दना | 
“उयास आदिकवि पुड़व नाना, जिन सादर हरिसुज्स बखाना | 
चरन कमल बन्दों तिनि फेरे ननब बणू०्०ब००चण ० ००००९ नटवग>न्ट०5००५ भू 
देहहला ८-< में कवि ने, ख्ट्डारसस प्रधान होने के कारण, वेलि 
के वश में कृष्ण की अपेत्ता रुक्मिणी के वर्णन को प्रधानता दी है 
और इस विषय में शाल्ोल्लेख किया है:--- 
"त्रीवरणण पहिले| कोज तिणि। गू थिये जेणि सिद्धार ग्रन्थ” |॥८)॥ 
इस विषय मे कवि ने पूर्व महाकवियों के दृष्ठा्तो का ही अछु- 
सरण किया है। प्राय: सभी अड्डारयन्धो में संस्कृत कवि सदा 
नायिका के वर्णन का नायक क॑ वर्णन से पहले स्थान देते आये हैं, 
क्योंकि खड्जाररस का स्थायिभाव रति पुरुष को अपेज्ञा लो में शास्रा- 


भूमिका ६३ 


नुँसारं ज्यादा माना गया है। जयदेव कवि ने 'गीतगोविंद? के प्रथम 
श्लोक मे ही, “राधामाधवयोज॑यन्ति यमु॒नाकूले रह, केल्य*?” कह 
कर स्त्री के प्रति अपना विशेष सम्मान शाख्रनियमानुसार प्रदर्शित 
किया है। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने रघुवंश में, “'पावती- 
परमेश्वर”! की वन्‍्दना कर, मल्तिनाथ की टीका के शब्दों मे, 
हे भ्ातुरभ्यहितत्वात्‌” माता की, पिता की अपेक्षा प्रधानता प्रकट की है। 
प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाथ कविराज ने लिखा है:-- 
५आदो बाच्य! ख्रिया। राग: पुूंसः परचाचदिद्धित! ॥! 
(सा० द० ३ परि० २१६) 
“  दोहला ११-२४ तक रुक्मिणी का रूप-वर्शन अतीव सुन्दर काव्य- 
मयी कल्पनाओ के रूप मे किया गया है। यहाँ पर भी कवि को 
कालिदास का अभ्यस्त काव्यपथ नहीं भूला है ओर उन्होंने रुक्मिणी 
का शैशवकाल् से प्रारम्भ कर, क्रमागत यौवनावस्था तक के विकास- 
क्रम का वर्णन करते हुए कुमारसंभवान्तगत पावती के रूप वर्णन की 
शैली का आधार लिया है | दोनो कवियों की शैत्ली की समानता 
अथवा प्रथ्वोराज के शैल्यनुकरण का निर्देश करते हुए हम यह 
बताना चाहते हैं कि कवि ने केबल काव्य-माग मे कविसम्राट के 
आदश का अवल्लस्बन किया है। 
दोहला १२ से रुक्सिणी-जन्स का परिचय यों दिया गया है:--- 
रामा अबतार नाप ताइ रुकमशणि | मानसरोवरि सेरुगिरि | 
बालृकति किरि ह स चो बालुक। कनक-वेलि बिहुं पान किरि॥१२॥ 
कालिदास ने पाती का जन्म-परिचय इस प्रकार दिया है;--- 
तया दुच्ित्र। सुतरां सबित्री, स्फुरत्ममामण्डलया चकाशे । 
विद्रभूमिनवमेघशब्दात्‌, उद्भिन्नया रत्नशलाकयेव ॥२४॥ 
(कुमारसम्भव) 


रु] भूमिका 

दोनों वर्णनों की समानता इस बात मे है कि पावती ते “स्फुर- 
झाभा-रत्नशत्ाका” होने के कारण दिव्य सोन्दय्ये की प्रतिमा है और 
रुक्मिणी “कनक-वेलि” होने के कारण । परन्तु इनको उत्पत्ति के 
विषय में दोनों कवियों मे मतभेद है। महाकबि कालिदास को पाबंती, 
लिये मेघ की गर्जन से फटी हुई वैदूय्येमशिमय भूमि पर अकस्मात्‌ 
प्रकट हुई रत्नशल्ाका की तरह” शोभायमान है और प्रथ्वीराज को 
रुक्मिणी 'सुमेरु पवत पर अकस्मात्‌ प्रस्फुटित हुई कोमल कोमल दे 
हरे पत्तोंवाली सुवंशलता? को तरह है। रह्लों की विचित्र मिन्नता 
दोनों ओर परशन में सौन्दय की स्थापना करती है। एक मे नीलवर्ण 
की वैदूय्ये भूमि पर विभिन्न रह की स्नशलाका--संभवत: सखुबणे रह 
की ज्वल्लन्त रेखा; दूसरे मे सुबर्श पर्वत पर विभिन्न रड़् की--संभवतः 
नील, वानस्पत्य रड्क की कनकवेलि प्रकट हुई है। परन्तु कालिदास 
की कठ्पना इस बात में अनोखी है कि यह “रत्नशल्लाका,' 'नवमेघ- 
शब्दात्‌ उद्धिज्या विदूरभूमि? पर अलौकिक चमत्कार-पूर्ण कारण से 
उत्पन्न हुई है और जड़ प्रकृत्यन्तगंव खनिज पदार्थो' की सृष्टि मे 
एक अदभुत नवीनता उत्पन्न करके मानव-दृष्टि को अपनी अदभुत 
रमणीयता से चमत्कृत एवं आश्चर्य्यान्वित कर देती है। प्रथ्बीराज 
का वर्णन इस बात मे अनोखा है कि यह कनक-लता सुमेरु जेसे 
प्रसिद्ध पौराणिक पव त पर जोवन स्फूत्ति के ख्रूप में प्रकट हुई है, 
अतएव हमारे सहधर्मी जीवन के अन्तर्वाही प्रेम और मक्ति के सहज 
भावों के साथ प्राकृतिक सहानुभूति उद्धासित करती हुई यह हमारे प्रेम 
ओऔर सौहाय का अपनी ओर ख्मभावत: हीं आकर्षण करती है। एक 
में जीवनमय प्रकृति के लौकिक एवं स्वाभाविक सौन्दय्ये की जगमगाहट 
है; दूसरे मे जड़ प्रकृति के अलौकिक एवं अनेखे सौन्दय्ये की प्रभा है। 

इसी प्रकार महाकवि केशवदास ने 'रामचन्द्रिका? में अयोध्या- 
वर्शान के प्रसंग मे ख्री-सोन्दय्ये मे 'स्वणंलता” की उल्मेक्षा की है। 


भूमिका धर 
अयोध्या में सुन्दरियाँ अटारी पर चढ़ीं ऐसी शोभा दे रही हैं 
मानो, “ऊपर मेरु मनो भनरोचन । ख्र्णल्ता जब रोचति 
जल्ोचन |” परन्तु “बिहुपान किरि? वाले जोवन-स्रोत का वहाँ भी 
अभाव ही है। 


आगे के दोहइल्ेे में रुक्मिणी का क्रमागत वर्याविकास इस प्रकार 
प्रदर्शित है:--- 


अनि वरिस वे ताइ मास वे ए, बच्चे मास ताइ पहर वधनन्ति। 
लखण बत्रीस वालुलीलाग, राजक अरि दलड़ी रमन्ति ॥१३॥ 

इस विषय में कुमार-संभव में पावंती के वय-विक्रास-क्रम का 
बणेन इस प्रकार है--- 


दिने दिने सा परिवधमाना, 
लब्बोदया चान्द्मसीव लेखा | 
पुपेप लावण्यमयान्‌ विशेषान_। 
ज्येत्स्नान्तराणीतव कलान्तराणि ॥शणा। 


ससानता इस बात से है कि दोनों कवियों ने क्रमश: रुक्सिणी 
और पावंती के परिवद्धन के सम्बन्ध में, थेड़े समय मे अधिक उन्नति 
होना बताया है। कालिदास ने, “दिने दिने?ः मात्र में विकास के 
प्रवाह की द्वुतगति दरसा कर अपनी प्रसादगुणमयो शब्दयोजना की 
प्रतिभा दरसाई है और पृथ्वीराज ने इसी विकास-क्रम को शीघ्रगत्ति 
के बताने के लिए बरस, मास और प्रहर तक की उन्नति के 
परिमाण को सूक्ष्म सूचना देकर विषय को ज्यादा हृदयग्राही और 
प्रभावोत्पादक बनाना चाहा है, परन्तु साथ हो पृर्वोक्त महाकवि की 
तरह लौकिक परिवर्द्धन के क्रम की उपेक्षा करके विषय को अलौकिक 


वैभव नहीं दिया है। कालिदास ने उपसानरूप मे चन्द्र को नियुक्त कर 
प्ा9 


६६ भूमिकां 
उसकी कल्लाओं की वृद्धि के क्रम के साथ पावती के अवयव-संवर्धन 
की समानता की है और इस विषय में अपनी कल्पना को अल्लौकिक 
सौन्दय्ये का खरूप दे दिया है। महाराज पृथ्वीराज ने मानव-शड्भार 
शाखानुमत ३२ लक्षणमय अवयव-परिवर्ूंन-सम्बन्धी विशेषताओं का 
निदशन कर रुक्मिणी को मानव सौन्दय्ये के छौकिक आदश पर 
स्थापित किया है। महाकवि कालिदास की पावंती, निस्संदेह, 
<देवतात्मा? हिमालय की पुत्री होने के कारण दिव्य शक्ति है | उसका 
सौन्दय्ये, तेज, वैभव चमत्कारी अवश्य है परन्तु अनभिगम्य और वन्ध 
है--ल्लोक से परे है। महाराज पृथ्वोराज की रुक्मिणी भक्तों के हृदय 
में वास करनेवाली वह देवी है जो अपने भक्त की अठल भक्ति के 
वशीभूत होकर उसी के मानव आदश को दिव्यरूप मे धारण कर 
लेती है। अतएव वह हमको विशेष प्रिय है; वह हमारी श्रद्धा 
और भक्ति को खभावत: ही ज़्यादा सहजता से आकर्षित कर 
सकती है। 

दोहला १४-२४ पयत इसी प्रकार की उच्च आड्रप्रधान भाव- 
मयी उक्तियाँ भरी है। इन कल्पनाओं की सूक की गहनता पर मनन 
करनेवाले रसिकों को मुक्तकंठ होकर प्रथ्वीराज को हिन्दी के श्रेष्ठ 
कवियों की श्रेणी मे आदर देना पड़ेगा | हम इन सब दोहलों के 
विचित्र सौन्दय्य पर अलग अलग आलोचना करना यहाँ पर अनाव- 
श्यक समक कर केवल दोहले १५ पर कुछ अपने विचार प्रकट 
कर देना पर्याप्त समझते है, जिसका लोभ हम संवरण नहीं कर 
सकते | शेष दोहले विद्वान रसज्ञों के मनन एवं अछुशीलनाथे 
छोड़ देते है। 


सैसव तनि सुखपति जोवण न जाग्रति, वेस सन्धि सुहिणा सुवररि | 
हिव पलु पल चढतौ जि होइसे, प्रथम म्यान एहवी परि॥१५॥ 


भूमिका ७ 


इस दोहले के भावाथे पर मनन करते हुए पाठकों का ध्यान हम 
दे विशेषताओं पर आक्ृष्ट करते है | एक ते यह कि कवि ने किस 
सहजता के साथ मानव-विज्ञान अथवा दर्शनशासत्र-संसत सुषुप्ति, 
खप्त और जाग्रतावस्थाओं जैसी सूक्रम इत्तियों को उपसारूप में 
प्रकट कर अपने गस्भीर शाखज्ञान का परिचय दिया है। दूसरे, देवी 
रुक्सिणी के यौवनागम का वर्णन करते हुए कवि ने किस विलक्षण 
दक्षता के साथ, दशनशासत्र के सूच्रम पं प्रकृत प्रसंगवश सहज 
ही बुद्धिगम्य होनेवाले पविन्न सिद्धान्तों को अवराधरूप में डाल कर 
साधारण जन के विचारों की दूषित है। जाने को सम्भावना से बचाया 
है | इसको उच्चतम श्रेणी का काव्य-चातुय्ये कहते हैं और परम 
ज्ञानी कवि का यह एक लक्षण है। उपमा को सहजता एवं खाभा- 
विक प्राकृतिकता के सस्वन्ध मे इतना ही कहना अलम होगा,कि काव्य- 
शासत्र मे यह एक अनेखी सूक है । दोहला १६ भी इसी बात का 
द्योतक है कि जगन्माता विष्णुपत्नी के रूप, यौवन और अवयव-विकास 
का बणगन करते हुए कवि ने समझ बूक कर प्रकृति के उन शुद्ध उप- 
मानों एवं पवित्र प्राकृतिक दृश्यों का आधार लिया है, जिनको 
भावुकता पर भनन करने से काव्य-रसिकों की चित्तवृत्ति मे किसी 
प्रकार का दूषित विकार नहीं उत्पन्न होने पाता । उष:काल्लीन अरुणो- 
दय-रूपी यौवन-स्फूत्ति और ख्रूप-लालिमा के विकास-काल 
मे अवयव विशेषरूपी ऋषियों का जाग्रत होना और ईश- 
उपासना से लगना, प्रकृत विषय मे किस उन्चश्रेणों की पवित्रता का 
समावेश करता है, यह ज्ञानी और भक्त ससज्ञ स्वयं जान लेंगे। 
दोहले १७ से उस क्रमागत अवस्था का बर्णन है जिसको वय:सन्धि 
अथवा 800]85007$ ७88 कहते है। अपने प्रिय बाल्यकाल को 
गया हुआ देखकर और उसके स्थान पर स्थानापन्न जीवन के एक 
अद्भुत, नवोन स्फूत्तिकारो बसल्त-सहृश जीवन-प्रवाह को आया 


ह्ट्प भूमिका 


हुआ जानकर, एक साधारण गृहस्थ-कन्या को तरह रुक्मिणी को 
भी एक प्रकार की विचित्न परिवत्तन-जन्य मनोज्ञवेदना होती है, जो 
अत्यन्त स्वाभाविक है | वे कहती होंगी, कान ले गया लूह, हाय ! 
मेरे बालकाल का सुख-भंडार? । उनके इस प्रकार के प्राकृतिक भावों 
मे कैसा गंभीर मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक तथ्य कूठ कूट कर 
भरा है, यह बात मानव-जीवन की सूक्ष्मताओं का अध्ययन करने- 
वाले किसी भी पुरुष से छिपी नहीं है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अपनी वय:सन्धि-विषयक आख्यायिकाओं ओऔर उनकी स्वाभाविकता 
के लिए विश्वप्रसिद्ध है। यदि पाठक इस छंद के आन्‍्तरिर्क सन्देश 
को उनकी कई एक ऐसी आख्यायिकाओों से मिलान करके देखें ते 
उनको सहज ही में कवि की गंभीरता का पता लग सकेगा। आगे 
चलकर कवि ने विषय को पवित्रता को ध्यान में रखते हुए रुक्मिणी 
के वय:विकास को तुल्लना, जहाँ तक हो। सका है, ऋतु-विकास के 
प्राकृतिक परिवत्तनों और तज्जन्य विविध चिह्नों के साथ की है, जा 
विषय को मनोविकार-दूषण-रहित करने के साथ हो साथ उसको 
अत्यन्त स्वाभाविक और मनेज्ञ कर देता है और कबि के सूक्ष्म 
प्रकृति-परिशीलन का प्रचुर परिचय देता है। इस प्रकार के वनों 
के उच्च काव्य-सौष्ठव के आधार पर हम सुक्तकंठ से कह सकते है कि 
महाराज पृथ्वीराज हिन्दी के सवश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी भे पूजनीय है। 

दोहला २४-२७ तक अ्रवयव-विशेष के सौन्दय्य का उपयुक्त 
२ उपमाओं की तुलना करके वन किया गया है। इस विषय 
मे पाठक कुमार-संभव प्रथम सग, कछोक ३४-४८ तक पार्वती का नख- 
शिख-बणेन तुलनात्मक दृष्टि से पढ़कर विशेष ज्ञाभ उठा सकेंगे। 
छंद २८ मे कवि ने संक्षेप में रुक्मिणी के विविध-शास्र-विषयक 
ज्ञानोपार्जन की चर्चा करते हुए और साथ ही उसी ज्ञान को भग- 
वद्भक्ति का कारण रूप स्थापित करते हुए, ज्ञान-जन्य पवित्रता के 


भूमिका हद्द 


फल्-स्वरूप रुक्मिणी का श्रीकृष्ण के प्रति आन्तरिक प्रेम का अंकुर 
जमना बताया है | यहाँ आकर कवि का दाशनिक सन्देश विशेष 
व्यक्त रूप में प्रकट होता है। उन्होंने यहाँ भी कालिदास से विभिन्नता 
रखते हुए, विषय को अलौकिकता की अनभिगस्थ देवी श्रेणी से 
उतार कर मानव-दृष्टि-केन्द्र की संकुचित सीसा में त्ञाने की चेष्टा 
की है | कालिदास के अनुसार थार्वती को शंभ्ु के साथ अनुराग 
देवजश़ नारद की सविष्य वाणी के आधार पर हुआ था:-- 


तां नारद; कामचरः कदाचित्‌, कन्यां किल प्रेष््य पितु; समापे। 
सवादिदेशेक्रधू'. भवित्री, प्रेम्णा शरीराह्धहरां हरस्य ॥५०१ 

परन्तु इसके विपरीत रुक्मिणी के प्रेम का सुख्य कारण महाराज 
पृथ्वीराज ने यों प्रकट किया है:--- 


व्याकरण, पुराण, समृति सासत्र विधि | 
वेद च्यारि ख्अद्भ विचार । 

जाणि चतरद्स चासठि जाणी। 
अनेत अनंत तसु मधि अधिकार ।२८॥ 
साँमलि अनुराग थिये। मनि स्यामा | 

घर प्रापति वच्छती वर । 

हरि गुण भणि ऊपनी जिका हर | 

हर तिणि बन्दे गरवरि हर ॥२०॥ 


६० 


उपरोक्त दोहलो के आशय से हमको कवि के दाशभिक 
सिद्धान्तों का पता लगता है | हम जानते है कि वे न कंबल कृष्ण के 
कोरे भक्त हो थे वरन्‌ गीता के पंडित भी थे । गीता के सिद्धान्तों ने 
उनके जीवन का विशेषरूप से प्रभावान्वित किया था | उनके ज्ञान- 
मय व्यक्तित्व पर विचार करते हुए, भक्ति-मार्ग में उन्तको अपना 


७० भूसिक्रा 


उपयुक्त स्थान निदर्शित करते हुए, एवं उनके ज्ञान और भक्ति के 
आदर्शो' का पारस्परिक सम्वन्ध बताते हुए, हम आगे चलकर उनके 
दाशनिक विचारों को पाठकों के समक्ष रखेंगें। यहाँ पर प्रसंगवश 
इतसा ही कहना पर्याप्त होगा कि महाराज पृथ्वीराज का जीवन गीता 
के उपदेशों के आधार पर निर्मित जीता-जागता ग्रीता का एक 
उदाहरण है । वे गीताहुमत कर, ज्ञान और भक्ति-सार्गो' को, जीवन 
के मोतक्तरूप उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पृथक प्रथक तीन साधन- 
रूप साग न समझ कर, उन तीनों को अन्योन्याश्रित एक ही सागे 
के भिन्न भिन्न स्ररूप जानते थे | 

दोहला ३०-४२ पर्यत्र रुक्सिणो के लिए उपयुक्त वर का अन्वेषगा 
हाना; रुक्मिणी के साता-पिता का श्रीकृष्ण के गुण, लक्षण, ओज, 
तेज और देवी दृत्तियों की चर्चा सुनकर उनका रुक्सिणी के योग्य 
वर सिश्चय करना; परन्तु इस प्रस्ताव का विमूहचुद्धि, सांसारिक 
विषय-वासनाओं से लिप्त, रुक्मिणी के भाई रुक्‍्स द्वारा विरोध एवं 
घोर विट्रेष किया जाना, एवं चंदेरी के राजा शिशुपात्न को श्रेष्ठ तर 
वर प्रमाणित कर उसका पक्ष करना और उसको बुला भेजना--यह 
वृत्त वणित है | दोहला ४२-४३ में कवि ने रुक्सिणों की मनमल्ीन 
दशा को धूमिल्न ऋलक-मात्र दिखाकर, दुष्टहदय रुकम के ढुराग्रह- 
जमित दुष्परिणाम की आशंका बताई है । परन्तु जिस प्रकार संयत्त मच 
योगीश्वर का चित्त अनेक आधि-सोतिक आपत्तियों से घिरा हुआ 
भी “पद्मपत्रसिवांभससा?” उनसे अस्पष्ट रह सकता है और अपने 
कल्याणमाग की ओर अनवरुद्ध अग्रसर हो सकता है, उसी प्रकार 
रुक्मिणी भी अपने हृदय-संकल्पित प्राणेश्वर को अपने संकट की 
सूचना देने की एवं उत्तको सहायता से अपना सनारध सफल करने 
की चेष्टा में संतग्न है। दोहला ४४-६६ पर्यत रुक्मिणो-द्वारा एक 
उदारचित्त, शुद्धाचरण त्राह्मण को संदेश और पत्र लेकर द्वारिका 


भूमिका ७९ 


भैजा जाना, ब्राह्मण का प्रसन्ञमन प्रस्थान, मार्ग में उपस्थित होने- 
वाले अनेक दृश्यों एवं अनुभवों का स्वाभाविक वन, द्वारिका का 
दूर से वर्णन, समीप पहुँच कर द्वारिका का वर्णन, द्वारिका के तीथे- 
स्थलों, वहाँ के जप, तप, यागादि सात्त्विक वायु-सण्डल से परिपूर्ण 
जीवन का चित्रण इत्यादि दृश्य कवि ने बड़े रोचक ढंग से, कला के 
संक्तेप माधुय्य को दरसाते हुए चित्रित किये है | तदुपरान्त ब्राह्मग 
का भगवान्‌ से साक्षात्कार--दशन, अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ का जान 
वूककर बाह्यण को शिष्टाचार के साथ कुशल्-पभ्ष कर, आने का 
प्रयोजन पूछना और ज्राह्मण का उत्तर के साथ पत्र देना, वशणित है । 

दोहला ५६-६६ पयत पत्र का विषय है। पत्र के सम्बन्ध से 
विचार करते हुए हमारा विचार स्वभावतः श्रीमद्भागवत की ओर 
जाता है । परल्तु, वहाँ पत्र की जगह केवल मौखिक संदेश से ही 
प्रयोजन सिद्ध हे! जाता है। पत्र को मौलिकता के विषय पर विचार 
करने से पहले हम यहा कबि के पत्राधिगत एक भाव का पुराण के 
भाव के साथ ताहश्य बता देते है, जे भाव-सामजस्य हमारी सम 
मे आकस्मिक है, अनुकरण कदापि नहीं | 
पुराण :-- 

“मा बीरमागपभिमशतु चैद्र आरात, 
गोमायुवन्यृगपतेबलिमम्बुनाक्ष ॥” भा० १० ५२) ३९ 

वेलि:--- 


“बलिबन्धण मूक स्यालु सिट्ठ बलि, 
जद 
प्रेसे जे बीजा परणे॥ ५९॥ 





यह द्वारिका-नगर-वर्णन केशवदास के अग्रोाध्या-वर्णन के साथ कुछ 
समानता रखता है। 'रामचन्द्विका! के प्रथम ओर अष्टस प्रकाश के साथ साथ 
इसे पढ़ने से पाठकों के विशेष आनन्दु-लाभ हो सकता है । 


७ भूमिका 

पत्र के भाव, उससे प्रयुक्त उपसाएँ एवं प्रसंग ( ॥॥ए»0०१8 ) 
प्रधानत: पौराशिक हैं और उनमें आदिपुरुष विष्णु और आदि प्रकृति- 
स्वरूप महामाया लक्ष्मी के अनादिकालीन पतिपत्नीसम्बन्धों 
के युगयुगान्तर में निर्वाह का निदशन किया गया है और उसी 
अनादि सम्बन्ध के अधिकार पर रुक्मिणी श्रीकृषण से सहायता 
एवं परित्राण की आशा करती है। यह सब बात रुक्मिणी के 
भगवत्खरूप के पूर्वज्ञान का पर्याप्त परिचय देती है। हमारी दृष्टि में 
रुक्मिणी का यह संदेश एक जीवात्मा का विश्वात्मा के साथ 
सायुज्य स्थापित करने का प्रयत्न है। “ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणि” ने 
( जैसा कि हम ऊपर प्रमाणित कर आये है ) रुक्मिणी के जीवात्मा 
को वह दिव्यदृष्टि दे दी है कि जिप्तसे वह संसार के मायावी 
अवरोधों का हटा कर उस विश्वात्मा के दिवग्यखरूप को भक्ति 
की दृष्टि से और सायुज्य-प्राप्ति की उत्कंठा से देख सकतो है और 
अनन्त प्रेम के समुद्र में लीन हो सकती है, कि जे! उसका अनादि 
निवासस्थान था और अन्तिम विश्रामस्थल होगा। बस, मोक्ष की 
अवस्था में और इस अवस्था में विशेष अन्तर नहीं है। यह ते 
हुआ पतन्न का दाशनिक विवेचन । 

पत्र का प्रासंगिक विवेचन करते हुए हम अनुसान कर सकते 
हैं कि संभव है, कवि ने पुराण के कथानक से मतमेद करते हुए 
यह विचार, अन्य विचारों की तरह, अपने काव्य-गुरु कालिदास 
से लिया हो ! हमारी यह कल्पना-मात्र है, वास्तविकता इसमे कहाँ 
तक है, हम नहीं कह सकते | अभिज्ञान-शाकुन्तत्न” मे शकन्तुल्ला 
का प्राय: इसी प्रकार की दुःख-पूर्णा अवस्था में अपने प्राणप्यारे को 
पत्र लिखना शायद कवि का स्मरण रहा हो ! दोनों पत्रों में विशेष 
भाव-साहश्य दृष्टिगोचर नहीं होता, कारण, दोनों विभिन्न दशाओं 
में विभिन्न प्रकार की मायिकाओं द्वारा प्रेषित किये गये हैं। 


भूमिका छ्३्‌ 


दोहला ६७-११२ पर्यत कृष्ण का तत्काल रथारोहण कर 
कुन्दनपुर को आना; ऋृष्णद्वारा लौठाये हुए संदेशवाहक ज्राह्मण 
का रुक्मिणी के पास आकर प्रथ्"ु के आगमन का संवाद सुनाना; 
तदनन्तर कृष्ण का अकस्मात्‌ द्वारिका से पधारे जान कर बलराम 
का शंकित होकर कटक-सहित सहायताथे आ पहुँचना; इधर 
रुक्मिणीजी का साता से अम्बिका-पूजनाथ संदिर का जाने की आज्ञा 
प्राप्त करना और तदुपरानत सम्पूणे ऋगार, वल्ाभूषणादि से 
सुसज्जित होकर प्रियमिलन की दृढ़ आशा से अम्बिकालय को 
प्रस्थान करना; पूजा के अनन्तर सुदूर स्थित सेनाओं के दल्ल का 
सिंहावलोकन करना और अपनी मोहिनी दृष्टि की माया से सब 
दल को विस्मयाकुल और जड़धी कर देना; इसके अनन्तर श्रीकृष्ण 
का वेगवान्‌ रथ पर आना और सबके देखते रुक्मिणी को रथ मे 

बिठा कर द्वारिका को चल देना--यह दृत्तान्त वर्णित है। 
इस वर्णन को ध्यान से पढ़नेवाले किसी भी सहृदय पाठक से यह 
ह बात छिपी नहीं रह सकती कि कवि ने रुक्मिणी 

मौलिकता और कवि ४ हि 

का अजुभव के #'गाखणैन, उनके वल्ाभूषणादि से सुसज्जित 
होने के ढंग एव' शैली के बणन में अपने निजी 
अनुभव से कास लिया है। इस वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए 
पाठक को यह बात तन भूल जानी चाहिए कि एक उत्तम राजघराने 
के उच्च कुल में पैदा होकर, तथा ऐश्वय्यें, वैभव और विपुल्ल सम्पत्ति- 
जनित समस्त सौख्य साधनों का पूछे रूप से उपभोग करते रहने 
के कारण, कवि के तत्सम्बन्धी वैभव और विलासिता के अनुभव का 
भंडार अन्य ऋगारी कवियों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा 
हुआ था । कवि को यह आवश्यकता न थी कि ऋ गाखणेन के 
उपयुक्त साधनों को ढूँढ़ने के लिए वच् साहित्यिक रूढ़ियों एव 


प्रथाओं अथवा पृवेकवियों की परम्परागत जटिल कव्पनाओं के 
&छ, ॥0 


हट, भूमिका 
आधार का ट्टोलता। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान की 
सौख्य प्रथाओ से परिचय रखनेवाला काई भी रसिक, कवि के राज- 
स्थानों होने का प्रमाण इन वर्णनों से निकाल लेगा |यही कारण है कि 
महाराज पृथ्वीराज की रचना मे अन्य शव गारी कवियों की अपेत्ता 
मैलिक कट्पनायें बहुतायत से पाई जाती है। हम केवल थोड़े से 
दृष्टान्त देकर प्रमाणित करेगे कि कवि ने निज देशीय परस्परा, देशीय 
प्रथा, देशीय रूढ़ियोँ एब' देशीय सभ्यता के साधनों का पर्याप्त उप- 
योग कर राजस्थान जीवन को विज्ति? में कैसा ज्वल्न्त काव्यमय रूप 
दे दिया है। 

संदेशवाहक ब्राह्मम अब तक श्रीकृष्ण का संदेश लेकर नही 
लौटा । रुक्मिणीजी का हरि के आगमन को आशंका करना खाभा- 
विक है। वे चिन्ताग्रस्त है परन्तु इतने हो में छींक होती है, 
यथा :-- 


चिन्तातुर चित इम चिन्तवती । 
थई छींक तिम घोर थई ॥| ७० ॥ 


इस! विषय मे पुराणकार यों लिखता है :-- 


एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या। गाविन्दागमन नृपः । 
बाप ऊख्झुजे नेत्रमस्फुरन्मिय माषिण:॥ भा० १० ५श॥ २७ 


उपरोक्त बणनों की विभिन्नता इस बात को प्रमाणित करती है 
कि कवि ने उस शकुनसूचक प्रचलित साहित्य-रूढ़ि को ग्रहण न कर, 
देशीय-शकुन-:्रणाली का ही सम्मान करना श्रेष्ठ समझा, यद्यपि 
अशुभ की आशंका होने के अवसर पर वाम नेत्र, उरु, भुजा 
आदि का फड़कना और छींक होना--सब एक ही आशय 
रखते हैं | 


भूमिका फ्पू 
दोहले ७१ मे :--- 


चलुपत्र पत्र थियो दुज देखे चित, 
सकै न रहति न पूछि सकन्ति || ७१ ॥ 


अर्थात्‌ अकस्मात्‌ द्विज का लौटे हुए देखकर रुक्मिणीजी का 
विरहशट्वित हृदय और भी आशड्डित हो उठा। न मालूस यह 
ब्राह्म कया समाचार लाया होगा इत्यादि सोच के कारण चित्त 
की गति पीपल के कॉपते हुए पत्ते की तरह होगई। 

पहले ते चित्त की चपलता के साथ पीपल-पात के कॉपने की 
यह उपमा ही बड़ी उपयुक्त है। दूसरे पीपल विशेषत: राजस्थानी 
वृक्त है। कवि ने अपनी जन्मभूमि में अनेक पीपल के वृक्षों पर 
घढित होते हुए इस प्राकृतिक ताण्डव नृत्य को देखा होगा | सचमुच, 
मरुस्थल की प्रकृति ने उनकी प्रतिभा का बहुत अंश मे प्रभावान्वित 
किया था। यह बात और स्पष्ट रूप में आगे चल कर उनके 
ऋतुवर्णनों की कल्पनाओं मे प्रमाणित हो जायगी। रुक्मिणी का 
“कुमकुमै मंजण” करना, पश्चातू, “बिहुँ करे धूपणै ल्लीपै लागी” 
तदनन्तर बाजोटा? अर्थात्‌ स्नान के पट्टो से उतर कर #गार 
करना, यही क्यों, क्रमानुसार ः£ गार के प्रत्येक गहने का नाम एवं 
उसके धारण करने के ढंग में राजस्थान और विशेषतः मारवाड़ के 
उच्च घरानों में बरती जानेवालो पुरानो प्रथाओं की, जे आज तक 
चली आ रही हैं, गहरी छाप लगी हुई है। उपरान्त 'चकडेोल? पर 
सवार होकर, एक राजपूत राजकुमारी अथवा महारानी की तरह, 
सुसज्जित सैनिक घुड़सवारों से रक्षित होकर, सवारी मे, 
रुक्सिणीजी का अम्बिकालय को पधारना---(१०४-१०५) यह वर्णन 
भो देशीय प्रथा के रंग में सुरंजित है। हम विस्तारभय से इस 
बिलकुल मौलिक *६गाखणंन की आलोचना का संक्षेप करते है 


७ भूमिका 


परन्तु इन छूंदों में वर्णित कवि को मौलिक प्रतिभा और अनुभव- 
जनित, सारग्भित, अनेखो एवं. अद्वितीय सूक को उत्कृष्ट 
स्वाभाविकता और सनेज्ञता का रसासख्रादन करते हुए कवि की 
भावुकता को प्रशंसा करते ही बनतो है। . “ 

दोहले <€३ और <६ में कवि ने अपने ज्योतिष के ज्ञान का 
परिचय देते हुए ग्रंथ के उत्तर भाग मे अंकित--“जोतिषी बैद्‌ 
पौराणिक जोगी”,---(दे० २€८) उन आत्मरकछाघा के -शब्दों को 
चरितार्थ किया है, जिनको पढ़नेवाला कोई पाठक, शायद, मिथ्या- 
भिमान कह कर टाल दे 

रुक्मिणी-हरण के उपरान्त दोहला ११३ में श्गाखणन का 
सरस प्रवाह एकदम सूख कर उसकी जगह देशीय राजपूत-युद्ध- 
पद्धति के अनुसार केशरिया रंग के बस्तों श्रौर शल्लाल्रों से सुसज्जित 
वीर एकत्रित होते हैं। यहाँ हमको भावी समर को भयह्डस्ता और 
बीररस के आविभ्भाव की सूचना मित्रती है। युद्ध के इस अनवस्थित 
विशद वर्शन से इस *£गारप्रधान खण्ड-काव्य की यदि किसी 
प्रकार रस-पुष्टि द्वोती है, ते केवल इसी प्रकार कि परिणाम मे 
नायक का अभ्युदय सूचित होता है। परन्तु प्रसंगवश अचानक 
ही इस प्रकार काव्य में रस-परिवत्तन के उपस्थित हो! जाने के 
कारण, संभव है, पाठकों के हृदय मे रस-विरोध-सम्बन्धी आक्षेप 
उपस्थित हो जाय । और यह स्वाभाविक भी है। अतएवं इस आक्षेप 
का अपनो ओर से कल्पित करके हम इसके सत्यासत्यनिणेय के 
विषय पर अपने विचार एवं शाखसम्मति प्रकट करेंगे | 

दोहला ११३-१३७ मे वीर-रस-प्रधान युद्धवणेन है। यह युद्ध 
रुक्म और शिशुपाल की सेनाओं ने ऋष्ण के पत्त 
की द्वारिका के प्रति प्रस्थान करती हुई सेनाओं 
के साथ किया था । इस वर्णन के सम्बन्ध में हमे सर्व-प्रथम एक बात 


रस-विरोध 


भूमिका ७७ 


हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह, कि यह युद्ध-नणन एक 
क्षत्रिय वीर कवि का किया हुआ है, जिसने स्रय कई बार रणत्तेन्र मे 
तलवार लेकर घमासान युद्ध किया था एव जिसकी जातीयता का 
सबसे प्रधान गुण और गौरव युद्ध-प्रियता और शौय्ये था। वर्णन 
की उत्कृष्ट स्वाभाविकता ही हमारे इस कथन की कसीदी है। 
बीररस के आदर्श को दृष्टिगत रखते हुए इन वर्णनो की आल्ोचना- 
त्मक प्रशंसा करना सूये को दीपक दिखाना होगा। प्रत्येक छंद मे 
ओजगुण की प्रधानता इतनी व्यक्त है कि माना उसका आतंक 
डरावने श्याम बादलों की घटा के रूप में गंभीर घड़घड़ाहट के साथ 
हमारे ऊपर घिरा पड़ता है। संस्कृत-साहित्य के कवियों से इस 
समय हमको कालिदास की प्रसाद-साधुय्ये-पूण शेत्ञी का विज्ञास 
भूल कर भ्वभूति की ओजस्विनी शैल्ञी का स्मरण हे जाता है। 
यथा :--- 
कलुकलिया कुन्त किरण कलि ऊकलि | 
वरसति विसिख विव्रजित बाड़ || 
धड़ि धड़ि धवकि घार धारूजल । 
सिहरि सिहरि समरने सिलाउ ॥११९॥ 
भवमूति की शैज्ञी का एक उदाहरण इससे सिल्लाकर देखिए ;-- 


आगुज्भद्गिरिकुञ्ञकुज्जरघण विस्तीर्णकर्णज्वग्स्‌ | 
ज्यानिर्धोषममन्ददुन्दुमिरतैराध्मातमुज्जम्भगन्‌ ॥ 
ब्रेलड्र रघरुण्डमुण्डनिक रेवीरो विधत्ते झ्ुवः 
तृप्यत्कालकर/लवक्त्रविघसव्याकी ए॑प.णा इच ॥ 
(उत्तरचरित) 
परन्तु साथ हो, निस्संकाच होकर हमको यह कहना पड़ता है 
“वेलि क्रिसन रुकमणी री” जैसे शगार-रस-प्रधान ग्रंथ से इस 


ष्८ भूमिका 


प्रकार बिशद और व्यक्तरूप में सांगोपांग भयानक, वीर एवा 
तदनुगत बोभत्स रस (देखों दो० १२९०-१२५) के दृश्यों का समा- 
वेश करना काव्य के एक रसत्व (एत्रा&) श्र उसके, “रसभाव- 
मिरनन्‍्तरम्‌” के निर्वाह के विषय में सन्देह अवश्य उपस्थित 
करता है। शाख्रदष्टि से श्रेष्ठ काव्य वह गिना जाता है जिसमें 
समतापूर्वक एक प्रवान रस हा तथा अन्य सहकारी एवं सेपोषक 
भाव, विभाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, व्यभिचारि भावादि गौणरूप 
से उस प्रधान रस की इस प्रकार से पुष्टि करें, जिस प्रकार एक 
प्रधान सरिता की अनेक नद, स्लोत, शाखा अपना जल्ल प्रदान कर 
परिपुष्ट करते है । 

महाकाव्य का लक्षण निर्देट करते हुए दण्डिन का, “रसभाव- 
निरन्तरम्‌” गुण की प्रधानता प्रकट करने से 
यही प्रयोजन है कि काव्य का प्रधान रस एवं' 
भाव निरन्तर और अबाधित रूप में संरक्षित रहे तथा बिरोधी रस 
उपस्थित होकर उसकी वृद्धि का विच्छेद न कर सके। इसी प्रकार 
अगारस्स का विवेचन करते हुए विश्वनाथ कविराज ने लिखा है, 
“रसबिच्छेदहेतुलात्‌ मरणं नेव वण्येते? । सामान्य दृष्टि से भी थदि 
देखा जाय ते पास पास ही एक काव्य मे दो विरुद्धवर्मी रसें का 
वन शोभा नही देता एवं काव्यकलासौष्ठव की दृष्टि से काव्य की 
मनेज्ञता का कम कर देता है, कहा भी है:-- 


शासत्र-विवेचन | 


यस्मिन्‌ श्रुते च चित्तस्य वेरस्यं न च हब्यता । 

तानि वज्ज्यांनि पद्मानि प्रसिद्धिपच्युतानि च ॥ 

रस-विरोध-सम्बन्धी शास्र पर विचार करते हुए हमका मुख्यत्त; 
दा बातों का ध्यान रखना आअहिए। वेये हैं कि (१) रस को 
परिषृष्टि करने में उन ज्यमभिचारी भावों का भी भाग होता है, जा 


भूमिका ७ 


प्र्तुतप्रधान रस से इतरघर्मो रस के लक्षणों का पोषण करने में भी 
उपयुक्त होते हैं और (२) कई एक रखों का प्रत्यक्ष से परस्पर विरोध 
प्रतीत होने पर भी उनका अड्डाड्डिसस्बन्ध विरोधकता का अपहार 
कर देता है। परन्तु काव्य-कत्ता-निष्णात कवि का अपनी सूक्ष्म दृष्टि 
से देखना यह चाहिए कि विशेषतः रति स्थायि भाव को पुष्ट करने 
के लिए केवल उन्हीं व्यभिचारि भावों का प्रयोग ओऔचित्य के साथ 
हो सकता है कि जो मुख्य रस का आन्तरिक विरोध न करते हुए, 
किसी अंश में और किसी सीमा तक, परिपोषण ही करते हों। 
यथा,  गशारस्सप्रधान काव्य में उम्रता, मरण, आलस्य, जुगुप्सा-- 
इस व्यभिचारी भात्रों का साहित्यकारों ने निषिद्ध बताया है -- 
“स्यक्वौग्यमरणालस्य जुश॒ुप्सा व्यभिचारिण!” || स(० दपण ॥ 

इस सम्बन्ध में ध्वन्याज्ञोककार ने लिखा है '-- 

विरोधपविरोध च सर्वत्रेत््य निरूपयेत्‌ । 
विशेषतस्तु थ्ज्ञरे सुकुमारतरों बसे। | उद्योत ३० छो० २८ 

अर्थात्‌ रस के विषय में विरोध और अविरोध का निरूपण कवि को 
साधारणत: सभी रखें के काव्यों मे करना उचित है परन्तु विशेषत: 
इन बातों का ध्यान श्भरप्रधान काव्य मे अवश्य रखना चाहिए 
कारण, यह रस अत्यन्त सुकुमार है । 

अस्तु, 'वेलि? जैसे आड्डार॒स्सप्रधान काव्य के विषय में उपरोक्त 
कल्पित रसविरोध की शाख्समीक्षा करना हमने इस भूमिका का 
उचित प्रयास समझा है। 

रस के विरोध और अविरोध के विषय से ध्वन्याल्ोककार ने आगे 
चल कर कहा है:-... 

अविरोधी विरोधी वा, रसे।उज्लिनि रसान्तरे | 
परिपोष॑ न नेतव्यस्तथा स्थादविरोधिता ॥ उ० ३॥२४७। 


छक भूमिको 
अर्थात्‌ विभिन्न धर्मवाल्ते अश्विरस अथवा प्रधान रस मे कवि को 
अविरोधी वा विरोधो किसी भी दूसरे अड्भभूतरस का खतन्त्ररूप में 
परिपाषण कभी नहीं करना चाहिए । इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
रखनेवाला कवि ही अपने काव्य में निष्कलडू अविरोधिता का प्रति- 
पादम कर सकता है। 
यही बात दूसरे २ रछोकों में यों कही गई है:--- 
विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । 
बाध्यानामद्भमार्व वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला | 
उ० ३। इलो० २० ध्वनि 
प्रसिद्धेडपि प्रवन्धानां नानारसनिबन्धने | 
एक्ेरसे5द्ीकर्त्तव्यश्तेषामुत्कपमिच्छता ॥ उ० ३ इलो० २१ 
रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतरय रसस्य यः | 
नापहत्यज्ञिता से।जस्प स्थायित्वेनावभासिनः | 
उ० ३ इलो० २२। 
उपरोक्त शाख्रावतरण से हमारे विचार-केन्द्र में दो बातें उपस्थित 
होती हैं--वे अविरोधी और विरोधी रस कौन से हैं और उनसे रीति- 
कार का क्‍या आशय है ? 
हमारी समझ में अविरोधी रसें से तात्पय्ये उन विभिन्न रसें 
का है जे अज्लिर्स्‌ का येन केन प्रकारेण परिपोषण करने के लिए 
कविद्वारा व्यभिचारी भावों के रूप में उपस्थित किये जाते है। कवि 
के लिए ऐसा करना शास्रसम्मत भी है--- 
“र्त्यादयेउ्प्यनियते रसे स्पुब्येभिचारिण:” 
( सा० दर्पण, ३ परि० २०३ ) 
अर्थात्‌ रति आदि स्थायिभाव भी अन्य प्रधान रस के परि- 
पोषण के लिए व्यभिचारि भावों के रूप मे प्रयुक्त हे। सकते हैं । अब, 


भूमिका दे 

पुरातन शास्त्रपरिपाटी के अडुसार कई रस ते ऐसे है जो परस्पर- 
विरोधी नहीं माने जाते एवं जिनका अड्जाड़ि-भाव शास्रनियमानुमत 
है । दूसरी ओर कई रस ऐसे है जिनका स्वभाव-विरुद्ध होने के 
कारण, परस्पर-विरोध माना गया है एवं जिनमें पारस्परिक अड्गाज्ि- 
भाव स्थापित नहीं हो! सकता है | हम यहाँ पर “लि” मे प्रयुक्त 
रसें की विरोधकता अथवा अविरोधकता के विषय में रीतिकारों की 
सम्भति उद्धृत करेंगे:-- 

ध्वनिकार ने “वीस्थड्वार्यो'” “रौहशड्ास्यो:! का अविरोध 
माना है क्योंकि उनका अद्जाड्डिभाव संघटित होना संभव है| “तज्न 
भवत्वड्डाडिभाव:? । परन्तु इन्होंने “श्द्भारवीभत्सयो:” का बाध्य- 
बाधक भाव माना है अर्थात्‌ आऋज्लार और बीभमत्स का अड्डाड्लि-भाव 
संघटित नही होता । 

यही मत जगन्नाथ पण्डितराज ने भी रसगड्जाघर मे प्रकट 
किया है। काव्यप्रकाशकार मम्मटाचाय्ये ने ते उपरोक्त रीति- 
बन्धनों को और भी ज्यादा शिधिल्ष कर दिया है और भिन्न 
भिन्न रसे मे प्रकृतित' किसी प्रकार का विरोध नहीं साना 
है | यथा:-- 


स्मयमाणो विरुद्धोंईपि साम्येनाथ विवक्षितः | 
अज्विन्यज्ञमाप्ती यो ते न दुष्टी परस्परो ॥ 

( उल्लास ७ सू० ८६। ६५ ) 
अधात्‌ अद्विस्स के साथ स्मरण किया जता हुआ अथवा 
सामान्यरूप से विवक्षित विरोधी रस भी यदि अज्लिस्स का अड्ड बन- 
कर काव्य से उपस्थित हो जाय ते वह रसविच्छेद का हेतु नहीं है। 
उदाहरणत: महाभारत से, समरभूमि पर पड़े हुए सतक भूरिश्रवा के 
हाथ को देखकर उसकी सत्रों की यह करुणस्व्ृति शड्भारस्स-पूरण 


के | 


घर भूमिका 


होने पर भी, दोनों रसें का परस्पर अद्ज्ड्लिभाव स्थापित हो जाने के 
कारगा, रसविरोध नहीं उपस्थित करती:--- 
अये स रशनोंत्कर्पो पीनस्तनविमदन! । 
नाभ्यूरनघनस्पक्ञी नं'वीविस्लेंसन! कर! ॥ का० प्र० ३३६ ॥ 
ध्यान में रहे कि प्रायः सभी आचार्यो ने “शड्ठारकरगयो:? 
विरोध माना हैं परन्तु 'स्मयेसाणो विरुद्धोए्पि” के नियम से मम्मट 
ने इन दोनों रसों का अविरं।ध प्रमाणित किया है | 
इसी प्रकार निम्नोद्धृत दूसरे डदाहरगा मे॑ साम्यविवक्षा होने के 
कारण परस्परविरोधी ःशड्टरार ओर बीभत्स रसें अथवा शड्डार और 
शान्त ग्सों का भी अविरोध माना हैं । 
दन्तश्षतानि करमैश्र विपाटितानि, 
प्रोद्चिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे | 
दत्तानि रौक्तमनसा मृगराजवध्चा, 
जातस्पृहैम्ुुनिभिरप्यवलोकितानि ॥ का० प्र० ३३७ ॥ 
एक समय वन में अपने सद्य:प्रसृत बच्चे का खाने की चेष्टा करती 
हुई एक सिंहिनो को देखकर दयावीर वाधिसत्व भगवान्‌ बुद्ध ने बच्चे 
की रक्षा करने के निमित्त सिंहिनी का अपना शरीर खाने के लिए 
अपित कर दिया था | सिहिनी द्वारा क्षत बुद्ध क॑ शरीर का कव्पित 
करके किसी पुरातन कवि की यह उक्ति है। यहाँ “दन्वक्षतानि,? 
“सान्द्रपुलके शरीरे” “रक्तमनसा” तथा “जातरपहै” शब्दों से 
शान्त श्रार आड्भार दोनों रसों की बराबर पुष्टि होती है अतएबव 
साम्य-विवत्ता है । 
सारांश, मम्मट के मतानुसार 
“प्राकृप्रतिपादितस्थ रसस्य रसान्तरेण न विरोध; नाप्प- 
ज्राड्डिभावों मब॒ति | उक्त हिं-- 


भूमिका प३्‌ 


गुणकतात्मसंस्कारपधान म्रतिपद्यते | 
प्रधानस्येषकारे हिं तथा भूयसि वत्तते ॥ का० प्र० 


अर्थात्‌ पहले प्रतिपादित रस का दूसरे रस के द्वारा विरोध 
होता संभव नहीं है और न उन दोनो का पारम्परिक अड्डाहि-भाव 
संधटित होना ही संभव है; कारण, गुण अर्थात्‌ अड्जमूत रस अपना 
संस्कार करने के निमित्त एवं प्रधान रस (अज्लिरस) को पुष्टि करने 
के निमित्त प्रयुक्त होने के कारण स्वत: ही प्रधान रसता को प्राप्त हो 
जाता है और ऐसी दशा मे वह अड्डिस्स का सहान उपकारक सिद्ध 
दाता है। सारांश, अड्भरस अड्लिस्स का उपकारक होने के कारण 
उसी में विज्ञीन हो! जाता है। द्वित्त का भाव मिटकर अदब्लि का 
एकल्व रह जाता है। अतएवं विरोध के ल्षि०ण कोई अवकाश नहीं 
रह जाता | 
यह तो हुआ रससम्बन्धिनली विविध-शाख-संम्मतियो का 
उतलेख । अब देखना यह है कि “वेलि”? दो० ११३-१३७ के 
अन्तगंत वशेन से आश्डवित रसविरोध वास्तविक विरोध हे अथवा 
नहीं । 
इसमे संदेह नहीं है, “वेलि” श्टड्भाररसप्रधान काव्य है और 
उसका स्थायिभाव रति है जिसका निवाह समस्त कथासूत्र में 
कवि ने अच्छे ढड़ से किया है। “विज्षि” के अनेक स्थल्ञो पर प्रधान 
रस को परिपुष्टि के लिए इतररस-सम्बन्धी भावविभावादि का भी 
प्रचुरता से प्रयेश किया गया है जो युक्तिसंगत एवं शाखसस्मत है.--- 
रत्यादयो४पि अनियते रमे स्थुव्यभिचारिणः | 
(सा० द० परिं० ३। २०३) 
परल्तु इस प्रकार प्रयुक्त हुए इतर रस-सम्बन्धी भावविभावादि 
प्रकृत अथ मे साधारणतया व्यभिचारी भावों ही को तरह उपस्थित हुए 


पे भूमिका 


है, श्रेर अपने अपने स्थलों पर, “विशेषादामिमुर्येनच चरन्तो 
व्यभिचारिण: स्थायिन्युन्मग्ननिमेग्ना” धर्म को पालन करते हैं। 
* “ अब यदि “बेलि?” दो० ११३-१३७ के अन्तगत रस का 
विश्लेषण किया जाय तो क्रमश: प्रधान रस वीर, रौद्र और बीभत्स 
उपलब्ध होते हैं। और उनमें औप्य, मरण एवं जुगुप्सादि निषिद्ध 
व्यभिचारों भावों का समावेश भी सिलता है। युद्ध का प्रसंग आ 
जाने पर इस वर्णन में वीर-रस-सम्बन्धी अधिकांश उत्साहपूर्ण दोहले, 
हमारी समभ में, अड्डिरस के बाधक न होकर अड्भरूप मे उसका 
परिपाषण ही करते है। यही नही, हम यह भी मानते है कि उनकी 
स्थिति से काव्य का उत्कष प्रमाणित होता है श्र नायक का अभ्यु- 
दय प्रदर्शित होता है। और शाखकारों ने भी “वीसशड्डारयोश्च अबि- 
रोध:” माना है। अस्तु । 

परन्तु दो० १२०, १२१, १२२, १२४, १२५ तथा शरप से 
पहुँच कर यही वीररस कऋमश: रौद और बीभत्स पदवो पर आरूढ़ 
हो जाता है और पाठक के हृदय में आंशिकरूप मे अड्विरस अधात्‌ 
ख्ाररस का अननुसंधान होने लगता है जिसको काव्यप्रकाशकार 
ने रसदोष का एक भेद माना है। निस्संदेह “वेलि” जैसे उच्च कोटि 
के खड्डार-पंथ मे 


(१) “परनालै, जल रुहिर पढ़े” (१२०) 
(२) “चोटियाली कूदे चौसठि चाचरि, 
प्र ढलिये ऊकसे घड़” (१२१) 
(३) “रिण अज्ञिणि तेणि रुहिर रलतलिया, 
घणा हाथ हूँ पड़े घणा । 
ऊंधा पत्र बुदबुद॒ जल आकृति, 
तरि चाले जोगणी तणा” (१२२) 


भूमिका एस 


(७) त्रुटे कंध मूल जड़ त्रुटे | (१२४) 
(५) झँच छिंछ ऊछले अति । (१२५) 
(६) चारो पलु ग्रीधणी चिड़ | (१२८) 


इत्यादि जुगुप्साजनक बीभत्स वर्णन पर असगतता और 
अनौचित्य का देष आरोपित हो सकता है। रसगंगाधर-कर्त्ा 
ने लिखा है:-.- 


“कदयवस्तुतिलोकनजन्म! विचिकित्स।ख्यश्रित्त2त्तिविशेषों 
जुगुप्स!” | 


शास्रद्ृष्टि से देखा जाय ते “वड्जारबीभत्सयो: विरोध:?” (ध्वक्ति) 
माना गया है | परन्तु काव्यप्रकाशकर्ता ने रसो मे किसो प्रकार का 
पारस्परिक प्राकृतिक विरोध नहीं माना है अतएव देखना चाहिए 
कि यदि यह बीभत्स वर्णन साम्य-विवक्षा की दशा में अथवा स्मृत्ति 
के रूप में उपस्थित हुआ है तब ता विराघी होते हुए भी क्षन्तज्य है 
क्योंकि :-- 


स्मयमाणे। विरुद्रोईपि साम्येनाथ विवश्षितः | 

अज्निनि अड्भमाप्ती यो ते न दुष्टो परस्परों | क्रा० प्र० 

परन्तु ऐसी बात नहीं है ।न॒ते। यह उपरोक्त वेत्लि का वर्णन 
स्मृतिजन्य व्यभिचारिभाव के रूप में उपस्थित हुआ है शओऔर न 
डसको प्रधानरस के साथ साम्यविवज्ञा ही की गई है। प्रत्युत 
आवश्यकता से ज्यादा प्रधानता दे देने के कारण यह बीभत्स स्थत् 
काव्यरसिको को! अखरता है। हमारा विश्वास है , यदि इस स्थल्न पर 
कवि ने अपने उत्साह का नियमन किया होता ते! बहुत ही सहज 
मे वीर॒रस को बीभत्स की परिपक्तता प्राप्त करने से रोक कर गौण- 
रूप दे देते श्लेर ऐसा करने से वह शाख्रानुसार क्ञन्‍्तव्य-श्रेणी मे 


पद मूमिका 
आ ज्ञावा | परन्तु ज्ञान पड़ता हु, ऐसा ऋरना उनके लिए पक्नतित 
विरुद्ध एवं असस्यव था | 


एक और शालछीय दृश्टिछाम है लिससे हस उपराक्त रस-विराख- 





सस्वन्धी प्रऋरण का विक्चन ऊर सकते है । 
शालह्रकारों ने खनिसद से उत्तम काव्य के कई लक्षणां तथा 


आवश्यक पदार्थों का विवेचन किया है। वहाँ पर वस्तु ओर 








सम्बन्ध से रसादि ८ पदार्थों का विवेचन किया साया हे, अघा, 
रस सात रलासास सावासास, सावशान्द झावदादणय_ साला 
भवशवन्ल है | इनसे भी घ्वनि-क्ताज्य में एक विशेष प्रचार का 
चमत्कार उत्पन्न होता है । इस दृष्टि से देखा ज्ञाय ता वेलिः ऊ 
उपरोक्त स्सविराध-अकरण में हम सावश्वनित्त का भी अदुसन्धान 


कर सकते हैं| प्रस्तुत प्रकरण सें जहाँ संक्मिणी और कृष्ण-सन्व॒न्धी 


आड़ाररस के स्थायि-भाव-रति की प्रट्ृ॒॑त्ति हो रही थी वहाँ अकत्मान 
किसी क्ारणवशान्‌ विन्छू भाव ऊ उपस्थित होने पर पृत्र भाव 
(रति) की शान्ति हुई ओर अपर भाव अर्थात क्रमश: रणसस्वन्धी 
बोर, रौट्र आर वीभत्त भावों का ज्यमिचारियां के रुप में 
हुआ | इस पूछ साव शान्ति ओर अपर मज़ोदव के हर फेर का 


की 
। 
। 


॥/ ३ 





परिणशास यह हुआ कि अद्विरत अथवा स्थायि भाव-रति के ऊपर अपर 


भसात्र आ प्रधानल हो गया। जेसे किसी राज्ञा का भ्ृत्य अपने 


विवाह में इक्तह वन कर वरात के आगे आये चचञ्चता है आर 
उसका खामी अ्थान राजा उसको ज्रीति के लिए उसके पोछे 
पीछे चच्तता है । ऐसी अवस्थाविशेष 

(ज्यसिचारो) भाव भी च््ययिभाव पर ग्रधानता 
में उसे भाव-क्षनि ऊझा चमत्कार कहते ह--उसे दोष नहा 


गिनसे। 





भूमिका प७ 


परन्तु वेलि में जिस स्थल पर, जिस प्रकार और प्रधान रस के 
विकास को जिस दशा से, अपर भाव की प्रधानता हुई है, उसका 
अनुभव करते हुए सहृदय रसज्ञ, यह कभी नहीं कह सकते कि 
वह उत्तम काव्य के लिए उपकारी अथवा चमत्कारोत्पादक हुआ 
है । ज़्यादा युक्ति-संगत तो यह होगा कि हम इस रस-भाव-विरोध को 
मध्यम काव्य अर्थात्‌ गुणीभूत व्यंग्य क॑ अन्तर्गत अपराड व्यंग्य का 
एक उदाहरण सानें। प्रकृत प्रकरण मे व्यंग्यरस अर्थात्‌ रतिमूल्क 
खक्वाररस दूसरे रस अथवा भाव का अड्ड बन कर गौण हो गया है। 
अतएव गगणीभूत व्यंग्य हुआ । इस दृष्टि से देखने पर, “अयं स 
ग्शनोत्कर्पीए इत्यादि उदाहरण मे खाड्ाररस करुण का गुगीभूत 
व्यंग्य हो गया है श्रार इसी प्रकार वेलि का प्रधान अड्वाररस युद्ध- 
सम्बन्धी अपर भावो का गुणीमूतर है| गया है। 


हम यह भी जानते है कि शाखकारो की विभिन्न मतियों है। 
कई रसबिराध को दोष मानते है, कई नहीं मानते और कई कई 
विशेष अवस्था मे मानते है, जेसा कि हम ऊपर संक्षेप मे लिख 
आये हैं। हमें यह भी विश्वास है कि अन्वेपण करने पर शास्त्र मे 
ऐसी अनुमति मिलन सकतो है, जिसके द्वारा इस दोष का सबंधा 
परिहार हो। सकता है। परन्तु थे सब सुविधाये उपलब्ध होने पर 
भी यह रस-गुण-दोष-संबन्धी विषय रसिकजनो के हृदय से 
ज्यादा सम्बन्ध रखता है। इस विषय मे प्राय: सभी रोतिकारो ने 
रसविरोध का स्वच्छन्दतापूवक खण्डन, मण्डन करते हुए भी एक 
साधारण सिद्धान्त को सर्वोपरि माना है और वह है रसिक 
आलोचक का हृदय, यथा:--- 


अनोचित्याहते नान्यद्रसभज्ञस्य कारणम । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपिनिपत्परा ॥ (ध्वनि) 


बे 


प्प्द भूमिका 


हम इसी सिद्धान्त को प्रमाण मानते हैं। हमारी समम में उपरोक्त 
पू-६ दो हलों में वर्शित बीभत्स वर्णन श्जारप्रधान “वेलि” के लिए 
अनुचित है । इसी बात के प्रमाण मे हमने पहले “यस्मिन श्रुते च चित्तस्य 
वैरस्य न च हृदयता, तानि वज्ज्यानि पद्यानि? का उल्लेख किया था । 

परन्तु महाराज प्रथ्वीराज के सम्बन्ध मे रसशासत्र के अज्ञान 
की आशंका करना वृथा है। उपरोक्त श्रप्रासंगिकता के कई ऐसे कारण 
हैं जिनको दृष्टिगत करते हुए हम कवि को स्वंधा दृषण-रहित 
समभ सकते हैं। वे थे हैं:--. 

(१) प्रथम तो महाराज पृथ्वीराज जेसे एक राजपूत कवि के 
लिए अपने सहज वीर हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के खभाव- 
जन्य लोभ का संवरण करना कठिन था और वह भी तब, जब कि 
कथासून्न के निर्वाह के निमित्त प्रसंगवश युद्ध का वर्णन करना 
आवश्यक हो गया था | इस दशा मे वे अपने प्रकृतिगत उत्साह को 
नियमबद्ध न कर सके और न तेत्परिणाम-भूत गुण दूषण ही पर 
यथाथेरूप में विचार कर सके। संभव है इस विषय में उनके 
स्वभाव ने उनके ज्ञान पर विजय पाई हो | 

(२) हम ऊपर कह आये हैं कि दोहा ११३-३७ मे से अधिकाश 
दोहले वीररसप्रधान होने के कारण स्थायी रस का उत्कष ही सम्पादन ' 
करते हैं । रसविरोध की आशड्डा तो केवल ५-६ दोहलों में उपस्थित 
होती है जिसमें प्रसंगवश वीररस अन्त में बीभत्स बन गया है। 
“वेलि” के समस्त दोहों की गणना को देखते हुए इन ५-६ दोहलों की 
संख्या अकिंचन है । फिर इन ५-६ दोहलों को कवि ने इस ढंग से 
और इस चतुरता से प्रयुक्त किया हे कि बहुत कुछ अश मे दोष का 
परिहार हो जाता है। वह चतुरता इन बातों से श्रकट होती है :-- 
(क) बीमत्सरसप्रधान इन पॉच छ: दोहलों को कबि ने दोनों 
ओर से अर्थात्‌ पूर्वापर मे, वीर-रस-सम्बन्धी भाव-विभावादि से 


भूमिका द्ड 
सवलित कर दिया है जिससे ये दोहत्े ग्रंथ के *ट गाररस-प्रधान 
पूर्वापर भाग से स्पर्श-संसग नहीं रखते | अतएव ये स्थायिरस 
को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते | ध्वन्यालोककार ने 
ऐसी स्थिति में रसविरोधदोष नही माना है, यथा:-- 


रसान्‍्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयेरपि । 
निवत्तते हि रसये। समावेशे विरोधिता ॥ 


“घख्ड़गरवीभत्सयोस्तदड़योवा वीररस-व्यववानेन समावेशों न 


विरोधी ॥” इस प्रकार इस वर्णन के पूर्व भाग में दोहा ११३-११८ 
पर उत्तर भाग में दोहा १२९८-१३७ अन्तराय अथवा व्यवधान रूप 
मे उपस्थित होकर रसविरोध का निवत्तन अर्थात्‌ परिहार कर देते है। 


(ख़) कवि ने जानवूक् कर इन पाँच छः: दोहलों में वर्षा और क्ृषि- 


सम्बन्धी रूपकों का साम्य-विवन्षा की दृष्टि से उपयोग और 
निर्वाह करके जुगुप्सा के भावों का बहुत अश सें शिधिल और 
कमज़ोर कर दिया है। सारांश “वेज्ति” के श्रक्ृतस्थल्न में रस- 
विरोध का आक्षेप उपस्थित करना विशेष गंभीरता नहीं रखता । 
रसज्ञों के लिए ऐसी दशा में ऐसी काव्यहुटि सर्वथा ज्षन्तव्य 
समझी जाती है। 


(३) वेलि के हिन्दी-पाठकों को सदा इस बात का ध्यान रखना 


चाहिए कि प्रक्ृत काव्य डिंगज्ञभाषा का #गारकान्य है। उचित 
तो यह है कि हम डिंगल-काव्य का गशुण-दोष-विवेचन करने के 


निमित्त डिंगल-रीति-अन्धों का हो उपयोग करें। और हम यह भी 
नहीं कहते कि डिंगत्न में रीतिप्रन्थ है हो नहीं। रघुनाघधरूपक डिंगल 
का अच्छा रीतिप्रंथ है। प्रकृत काव्य के छंद, व्याकरण, अलंकारादि 
की विवेचना करते हुए हमने रघुनाथरूपक का ही आधार लिया है। 


॥ ]9 


च्ट्ठ भूमिका 
इस टौतिग्रंथ में काव्यदोष का प्रकरण भी है और उसमें गिनाये हुए 
काव्य-दोषों का हमने पाठकों क॑ परिचयाथे एवं उपयोगार्थ भूमिका 
के उपसंहार में उद्ध त भी किया है। परन्तु रस-विरोध का प्रकरग 
इस ग्रंथ में उपलब्ध नही हाता । इसका कारण यहीं हो सकता है 
कि डिंगल से उदच्चश्रेणी के काव्यों की बहुत कमी है। काज्यो की 
अविद्यमानता में गस्सनिर्णय-सम्बन्धी आल्ाचना-शासतत्र का जन्म 
अथवा विकास हाना असम्भाग्य है। अतएवं डिंगल-शाख्र-परिंपाटी 
के अभाव में हमने संस्कृत के रीतिकारों की आज्ञाओं का उपयोग 
विवश होकर किया है | 

संभव हैं, पृथ्वीराज की काव्यद्ृष्टि में, अपने समय की डिंगल- 
काव्य-परिपाटी क॑ अनुसार उपरोक्त आन्षेप निसूल् रहा हो | 

भगवान ने रुकम को झुद्ध में पराजित कर रुक्मिणी के अनुरोध 
से उसके आग हस्गा न किये, परन्तु डसके सिर के कंश काट कर 
उसको विरूप कर लतत्जास्पद बना दिया। बल्तरामजी ने, रुक्मिणी 
के भाई के प्रति भगवान्‌ के इस व्यवहार को वक्रोक्तिद्वारा अनुचित 
बताया | तदनन्तर भगवान ने रुक्मिणी के सनन्‍्तोष और ह॒प के हेतु 
रुक्‍स के सिर पर पुन: ज्यों के त्यों केश उत्पन्न कर दिये। यह 
आश्रय्यैजनक बृत्त कवि की स्रंत्र कल्पना और कान्यकौशल का 
फल है। भागवत में इसका उल्लेख चहीं पाया जाता | 

छंद १३७-१५८ पर्येन्त श्रोकृष्ण का द्वारिक्रा के प्रति भ्रस्थान 
करना; द्वारिकावासियों का भगवान का स्वागत करना तदनन्तर 
शास्रविधि के अछुसार भगवान्‌ ओर रुक्सिणीजी का व्याह होना 
इत्यादि गाथा वर्णिव है। है 

इस वर्णन में कवि पुनः अपने पूर्व पथ पर आरोहण कर 
समयोचित * गार के वर्णन को नये सिरे से उठाने की चेष्टा करता 
है परन्तु उसका विश्टखलित प्रयास इस उत्तराद्ध के वर्णन में अपने 


भूमिका १ 


पूव आदश की अपेक्षा बहुत न्‍्यूनतर रह जाता है। यो तो ये वर्णन 
भी कवि के सूक्मदशन और अनुभव-भंडार की पूर्णता को प्रसाणित 
करते हैं | परन्तु वह चमत्कार, वह ख्ाभाविकता, वह रसगांभीर्य्य, 
जो युद्ध-वर्णन से पूर्व प्रचुर परिमाण में प्रदशित होते थे, नहीं दिखाई 
पड़े। ये वर्णन अपेक्ताकृत फीके और शुष्कप्राय हैं । हॉ, यदि इनसे 
कुछ भी विशेषता है ते यह है कि कवि ने अपनी प्रतिभा के अभाव 
की पूर्चि अपने सांसारिक वस्तुज्ञान के प्रयोगद्वारा करने को चेष्टा 
की है। भगवान के स्वागताथे द्वारिका नगरी को सजावट, नागरिकों 
के आमोद-प्रमोद-सूचक व्यवसाय, तदुपरान्त विवाह-सस्वन्धी मंगत्त- 
विधियों और कर्मकाण्डानुगत व्यापारों की सूच्मताओ का सबविस्तर 
उल्लेख कवि के वस्तुज्ञान, अनुभव एवं देशीय प्रथाओं के ज्ञान का 
प्रचुर परिचय देते हैं। परन्तु इन सबसे काव्यगुणों के अभाव की 
पूत्ति होना कठिन है। 
दोहले १४८ तक पहुँच कर कवि पुन: अपने पूर्वास्यस्त प्रतिसा-प्रदीत्त 
हि मार्ग को पा जाता है। दोनों ओर पति-पत्नी के 
वेलि का सर्वोत्तम 
काव्य-स्थल प्रथसम-मिल़्णन का रति-उद्दीपक सामान जुटाया 
जा रहा है। इधर रुक्सिणी कऋष्णजो से मिलने 
को अकुलाती हुई संकुचित हो रही है; उधर भगवान्‌ बेचैन हैं । यहाँ, 
हम ऋृष्ण-रुक्मिणी के प्रेम को सांसारिक नायक-नायिका के प्रेम- 
व्यवहार के आदश के रूप में देख रहे है। कवि ने इस “राघा: 
माधवयो: रह.केलय:” के वर्णन में श्द्ञारसस को संक्षेपत: साड्रोपाड़ 
वर्णित कर रतिभाव का भल्ली भाँति उत्पादन और संपोषण किया है । 
दोहला १६२-६३ मे प्रथम रात्रि की पूर्व संध्या का वर्णन पढ़कर 
ते रसिकों का हृदय फड़क उठेगा :--- 
सहुड़ित समसमा सन्ध्या समये, 
रति बज्छति रुकमणि रमणि | 


रे भूमिका 


पथिकवधू द्विठि पह् पद्ियाँ, 
कमल पत्र मूरिन किरणि ॥१६२॥ 
पति अति आतुर त्रिया मुख पेखण, 
निसा तणों पुख दीठ निठ | 

चन्द्र किरण कुलश सुनिसाचर, 
द्रवड़ित अमिसा रिका द्विंठ ॥१६३॥ 


यह न केवल सन्ध्या के संकोच और विस्तार-रूपो दध-भाव से 
पूणा शंक्तित-हुंदय के प्राकृतिक दृश्य का हो चित्र है। वरन्‌, तज्जन्य, 
नायक-नायथिका के प्रेम-पूण हृदयों में रति-भावोदय का पृथक पधक 
रागों से रजित भाव चित्र भी है। यह स्वाभाविक मानवधसे है कि 
प्रेम का प्रथम उद्रेक शीलधर्मा ल्री के छृदय सें संकोच को लिये 
हुए उद्धासित होता है और पुरुष के हृदय सें उत्सुकता श्र 
सामीप्य-वाब्छा का लिए उत्पन्न होता है । एक में हृदय के भावों का 
संकाच और दूसरे में उनका विस्तार होता है। एक का धर्म 
निषेधात्मक है दूसरे का विधेयात्मक। जड़ प्रकृति में दोनों के 
संभिश्रण से वह अनिर्वेचचीय प्राकृतिक अवसर उत्पन्न होता है जिसे 
सन्ध्या कहते हैं। मानव-प्रकृति में दोनों के संभिश्रण से वह अवण- 
नोय भाव उत्पन्न होता है जिसे रतिः कहते हैं। कवि ने अपने 
प्रतिभा-बल्ल की तीज सूर से दोनों प्रकृतियों को पारस्परिक सहाजुभूत्ति 
श्र एकत्व के सूत्र में संगठित कर अद्भुत काव्य-गुण और सौष्ठव 
उत्पादित किया है। पदाथे-विज्ञान का भी यह सिद्धान्त है कि 
प्रकृति मे संघर्ष और संकोच इन दो सिद्धान्तों के संण्ट्र से ही 
भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति है। इस वर्णन के अपूर्व सौन्दय्य और गंभीर 
सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक तत्लों पर विचार करते हुए हसे ऋखेद १० 
मण्डल्ान्तगंत उस पुरातन स्वर्गीय वणैन का स्मरण होता है जब 


भूमिका रे 


उषस्‌ और रात्रि का पारस्परिक सम्बन्ध कल्पित करते हुए हमारे 
पूर्वज ऋषियों ने उच्चतम काव्यसयी भाषा मे उन्हे एक पिता की दो 
पुन्नियाँ बताया है जा उभय सन्ध्या-कालो मे उत्कंठा और संकोच के 
भावों को हृदय मे भर कर मिलन करती हैं और पुनः बिछुड़ 
जाती है। 

दो० १६४-१७४ पयत इसी ग्रकार कवि ने प्रथम सिल्षम के 
मनेहर अवसर को अनेक नवीन नवीन उपमाओ, रूपकां, अनोखी 
सूक्तियों एवं स्वाभाविक वर्णनों से सुसज्जित किया है । विस्तारभय से 
हम उनका उल्लेख करना उचित नहीं समभते । एक बात पर, इस 
सम्बन्ध में, हम पाठकों का ध्यान अवश्य आकर्षित करेंगे कि कवि 
इस शड्ार-वणन को भली भांति सम्पादित करने से अत्यन्त सफल 
हुआ है। हमारी समर मे आड्भार-काव्य की दृष्टि से यह वर्णन स्रंथ 
मे सर्वश्रेष्ठ है। इसका अनुशीज्षन करते हुए और इसकी मौलिक 
उपमायें, रूपकों, शब्द और अथरलिज्लारो तथा भाषा और भाव-सौष्ठब 
पर मनन करते हुए पाठकों का यह नहीं भूलना चाहिए कि कवि की 
इस आश्चय्येजनक सफल्नता का सुख्य कारण वास्तव में यह है कि वे 
इस प्रकार के अज्लुभवों को प्रयाप्त परिमाण मे स्वयं अनुभव कर 
चुके थे । 

दो० १७४-१७७ पर्यत रत्यन्त का अत्यन्त गोप्य और रोचक 
बन है। दो० १८१-८६ मे रीत-क्रीड़ा के उपरान्त प्रातःकाल 
का बड़ा ही सुहावना और सुन्दर दृश्य चित्रित किया गया है 
जे अपनी रमणीयता के लिए अनेखा है। पाठक इस सम्बन्ध से 
अभिज्ञान शाक्ुन्तलम्‌ , चतुर्धाडू मे कण्व के शिष्य के मुख से वर्शित 
कालिदास के प्रभात-वर्शन से इस वन की तुलना करके विशेष 
आनन्द-ल्लाभ कर सकते है । दोहला १८४ कवि की क्रान्तिदशिनो 
अन्तद्ट ष्टि के रहस्यवाद का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 


दे भूमिका 


प्रंथ के उत्तर भाग में कवि मे पटकतुओं का वर्णन किया है जे 
कथामक के लिए अनावश्यक है, परन्तु जे अप्रासंगिक इसलिए 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि कवि ने ऋतुओ के वर्णन का पृष्ठ दृश्यों 
(8७०४87०7े 80७॥०४) की तरह उपयोग कर इनके सहारे इनके 
भोक्ता भगवान और रुक्सिणी के विविध ऋतु-सम्बन्धी आमोद-प्रभोदों 
और आदशश दाम्पत्य-प्रेम के मुख्य दृश्यों का मनोर्म चित्रण किया 
है और साथ ही काव्य-कल्ता के नियमानुसार इन विविध ऋतुओं को 
अन्वराय की तरह उपस्थित कर रुक्मिणी कृष्ण के विशुद्ध प्रेम के 
फल्लस्वरूप प्रथ म्तकुमार के जन्म हेने के पहले उपयुक्त अवकाश 
दिया है | 

दोहला १८७-१८२ पर्यन्‍त ओष्म-बणेन है । वर्णन की विशेषता 
यह है कि इसमे राजस्थानो श्रीष्म के बहुत से 
प्रान्तीय अनुभवों का समावेश है | छंद १८१ में 
राजस्थान के प्रचंड ग्रीष्म और लू की लपेटों का चमत्कार भरा है। 

दो० १४३-२०५ प्यन्त वर्षा-ऋतु का बरणन है | यह ऋतु मरुस्थल 
के लिए एक विशेष आनन्द का सन्देश लाती है। मारवाड़ में वर्षा 
ऋतु अन्य सभी ऋतुओं की अपेक्ता ज़्यादा रमणोय और उपादेय 
समभी जाती है। अतएबं स्वभावत: कवि ने स्वदेशप्रेम से उत्साहित 
होकर वर्षा-ऋतु का उसों प्रकार काव्यम्य हृदय से स्वागत किया 
है जिस प्रकार किसी मरुस्यलवासी जड़, चेतन जीव को करना 
योग्य है। परिणासत: और ऋतुओ की अपेक्षा वर्षा का वर्णन 
ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा उत्साह-पूर्ण एबं द्यादा काव्यशुण-सम्पादित 
है। इस वर्णन की विशेषता यह है कि कवि ने वर्षा-सम्बन्धी 
ज्योतिप, अनेकानेक स्थानीय विश्वास; यथा अमुक दिशाओं में 
वायु का परिवत्तन और तत्परिणामस्त॒रूप वर्षा होने की सम्भावना 
में न्‍्यूनाधिकता का परिवत्तन--यही क्यों--अनेकानेक स्थानोय 


ऋतु-चर्णन 


भूमिका 3. 


सूच्मताओं यथा “गर्भमगलना” “कोरणः” बनना तथा बादलों का रह 
और आकार और उनका ज्ञोकमत के अनुसार अभिप्राय इत्यादि का 
उल्लेख किया है। सारांश, वर्षा-बणैन साराड़ के अज्ुभवों के गंभीर 
रह्ढों से सुरंजित है । 

दो० २०६ से २२५ पर्यत हेमन्‍त और शरत्‌ का वर्णन है । 

दो० २२६ से २२७ पर्यत शिशिर का वर्णन है ! 

दो० २२७ से २६८ तक वसन्‍्त का वर्णन है । 

यों तो साधारणत: सभी ऋतुओं के वर्णन में कवि ने अपनी 
मौलिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है परन्तु इनकी कल्पनाओ के 
सम्बन्ध मे एक अद्वितीय विचित्रता यह है ये सब कल्पनाये' इनके 
अखण्ड-वस्तु ज्ञान-मंडार एवं निजी सांसारिक अनुभवों पर 
आश्रित हैं। मौलिकता इनका प्रधान गुण है श्रौर अत्यंत स्वाभाविक 
और युक्तितत्पर एवं हृदयग्राही होने के कारण वे हमको बहुत 
रोचक लगती है। इन विशेषताओं की दृष्टि से वसन्‍्त-वर्णन 
सवश्रेष्ठ है । 

ऋतु-वर्णन के क्रम पर विचार करते हुए हम कल्पना कर सकते 
हैं कि जिस प्रकार महाराज पृथ्वीराज ने अन्य विषयों में अपने 
कान्यगुरु कालिदास के प्रशस्त माग का अनुगमन किया, उसी प्रकार 
यदि हम अनुमान करें कि वेलति? से ऋतुओ का क्रम यदि उन्होंने 
ऋतुसेहार के अनुसार ग्रीष्म से प्रारम्भ किया हो तो कोई आख़य्ये की 
बात नहीं है । हम ऋतुसंहारः और वेत्ति? के ऋतुवर्णनों में समता 
ढूँढ़ने का इथा अयास नहीं करते, क्योंकि हमे आशा है कि दोनों 
कवियों के काव्य में ऐसी ससता न सिल सकेगी कि जिसे हम 
अनुकरण कह कर उत्तरवत्तों कवि पर अपहरण का दोष मढ़ सकें । 
हम पहले भी देख आये है कि कवि को इस रचना में किसों व 


हर भूमिका 
किसी रूप से कालिदास के प्राय: सभी काव्य-अन्थों ने पथ-प्रदर्शन 
का काये किया है। पीथल ने कालिदास से केवल उन काव्यसाधनों 
को लिया है जो कांव्य-शरीर के बाह्य आकार को सजा सकते है । 
उनके भावों का उन्होंने कभी अपहरण करने की चेष्टा नकी। 
“हमारा तो यह विश्वास है कि भावापहरण करने की पृथ्वीराज को 
कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती थी । कालिदास की तरह 
इनकी प्रतिभा भी अनाअभ्रित, अत्यन्त अखर, मसमेदिनी एव 

निस्सीस थी । 
दोहला २६४८ से २७७ पयत जगन्माता-पितासवरूप रुक्मिणी 
श्रौर भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम के फलस्वरूप प्रद्यु स्‍्त के रूप मे कासदेव 
का रुक्मिणी के गर्भ से निवास और जन्‍म वर्णित है । तदनन्तर 
ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए कवि शीघ्रवा के साथ छः-सात छुंदों मे 
भगवान कृष्ण, महालक्ष्मी रक्मिणी-पुत्र प्र मन और पौत्र अनिरुद्ध-- 
इस प्रशस्त वंशावल्ली के गुण-त्क्षणों के माहात्म्य की संक्षेप मे 
स्तुति करता है। ग्रन्थ का मूल कथानक छंद २७७ से समाप्त हो 
जाता है। ग्रन्थ-समाप्ति के मंगल अवसर पर कवि ने भगवान्‌ का 
यशोगान कर उसे उपहार के रूप में भगवान्‌ की सेंट चढ़ाना अपने 
जैसे एक अनन्य भक्त का कत्तव्य समका। यही कारण है कि अंध 
का अन्तिम भाग उच्च भक्ति-पू् प्राथेना एवं पविन्न प्रभुगुणालुवाद 
से समायुक्त है। 
दोहला ३००-३०४ पर्यत कवि ने ग्रंथसमाप्ति के स्थल पर 
ग्रेथारंभ की तरह पुनः: ईश-विनय और नसस्क्रिया की काव्य-प्रथा 
का निर्वाह करते हुए ग्रंथ की भक्ति-प्रधानता का प्रमाण दिया है; 
साथ ही अपनी अकिंचन काज्य-प्रतिभा तथा विषय की गहनता 
की तुलना करते हुए भगवान्‌ से बविनम्रतापूर्वंक क्षमा-याचना 
की है। 


भूमिका ७ 


अन्तिम दोहल्षे ३०५ मे कवि ने कविप्रथातुसार ग्रथ-समाप्ति 
का ससय स्पष्टठ: सं० १६३७ बता दिया है। 
इस संवत्‌ के विषय में किसी प्रकार के अपवाद॑ 
अथवा विवाद को स्थान नहीं है। कवि ने ३२ वर्ष की अवस्था से 
इस ग्रंथ का निर्माण किया । संभव है, इस अंध का समाप्त करते हीं 
महाराज पृथ्वीराज को बादशाह के आहान पर उनकी सेना का 
नायक बन कर उसके विद्रोही भाई मिरजा हकीम से लड़ने के लिए 
काबुज्ञ पर धावा करना पड़ा हो । 
दो० २७८-२७० तक वेलि के भक्तिपूर्ण पाठ का माहात्म्य 
दरसाया गया है। पृथ्वीराज ने इस पंथ को 
भगवान के स्तोत्र के रूप में प्रकट किया है। 
शुद्ध अन्त:करण और विशुद्ध भक्तिभावना के साथ इसको पढ़नेवाले 
को सांसारिक सुख-वैभव, सम्पत्ति, ऐश्वय्ये और अखण्ड यश की 
प्राप्ति होतो है। और परतोक में परम गति प्राप्त होती है :-- 
मन शुद्धि जपन्ताँ रुकमशि महल, 
निधि सम्पति थाई कुसल नित | 
दुरदिन दुरग्रह दुसह दुरदसा, 
नासे दुसुपन दुरनिमित ॥ २८६॥ 
तथा--- 
प्रिथुत्रेल्नि कि पँंचविध प्रसिध प्रनाली, 
आगम निगम कजि अखिल । 
मुगति तणी नीसरणी मण्डी, 
सरग लोक सेपान इल ॥ २९४ ॥ 
गृहस्थ भक्तों को वेलि के भक्तिपूवक पाठ से सबसे बड़ा 


लाभ यह होता है कि उनका दास्पत्य-जीवन परिशुद्ध हेकर उनका 
क ॥8 


ग्रन्ध-निर्माण-काल 


वेलि का माहात्म्य 


८ भूमिका 


प्रेम कृष्ण-रुक्मिणी के प्रेम की तरह अखण्ड और अनन्त व्यापकता 
को प्राप्त हो जाता है जिससे जोवन्धुक्ति एवं पारतौकिक से की 
प्राप्ति होती है। सारांश, वेलि के पठन-पाठन से आदश गृहस्थ को 
छुख प्राप्त होता है :--- 


ऊपमे अहोनिशि आप आपमे, 
रुपमणि क्रिसन सरीख़ रति । 
कहे वेलि घर लहे कु मारी, 
परणी पूत सुहाग पति || २८१ ॥ 


दो० २८१-€४ में विज्ति? अंथ क॑ नाम की सार्थकता बताते 
( विश्लेपरा 
हुए ग्रन्थनामान्तगत रूपक का विश्लेषण कर उसके भावारथ-सौन्दय्ये 
का चतुरता के साथ व्यक्त किया गया है । 


दो० २६४ मे गुणग्राहक सुकवि और समालोचकों तथा छिठ्रा- 
स्वेषी दुरालोचकों एवं “परहित घृत जिनके मन माखी” कुकबियों 
के प्रति क्रानुसार चलनी और सूप को उपसा देकर कवि ने अपने 
विचार उसी शेल्ली मे प्रकट किये हैं जिसमे महात्मा तुलसीदास ने 
रामायण के प्रारम्भ में, “विंदों सन्‍त असजन चरणा” इत्यादि 
बन्दना की है | 


इसी प्रकार दां० २€€-३०० तक पाठकों को वेलि का भक्तिमय 
संदेश सुना कर कवि ने इसको, “मोठों तशों प्रसाद कहे महि” 
अर्थात्‌ यद भक्ति-पंथ गुरुनन और सज्जनों के सत्संग का फलखरूप 
प्रसाद है; जो मैंने सरस्वती की कृपा और भगवद्धक्ति के आश्रय पर 
पुन: रसिकों के समत्ष उपस्थित किया है---कह कर विलि” को 
सज्जन भक्तों, गुणमराही काव्य-पारखियों एवं काव्यरसज्ञों को 
विमम्रतापूषक अर्पण किया है। 


भूमिका रद्द 


अन्तिम दोहले ३०५ में कवि ने काज्य-पथानुसार ग्रंथ-निर्माण 
का संबत्‌ स्पष्टट: बता दिया है, जिसके विषय से किसी प्रकार का 
अपवाद अथवा विवाद नहीं हा सकता | 

इस प्रकार सहंदय पाठकों की सुविधा के लिए हमने वेलि? 
का विश्लेषण कर उनके सामने चित्ररूप मे इस काव्य को उपस्थित 
किया है। 

ग्रंथ के उत्तर भाग में कुछ छंदों का अध्ययन करते हुए, संभव 

के है, रसज्ञ पाठकों को कवि की आत्मरकछाघा 
हा परिहार अथवा आत्माभिमान का भाव रुचिकर 
नहो। 

डाकर टेसीटरी महोदय उत्तराध के सम्बन्ध मे अपनी भूमिका 
मे लिखते है:--- 

“४ गुपा8 ठणारलपडाता शीाणा 0णाहा88 0 कएशा।ए-शह्ठीा। 
शाध्ा288 (278-809) ॥8 एश'ए ॥0०७ए४०॥॥ए 88 90 ४१४४ 
ए08श9))6 8श[-०प०७ए४ गली गा बताता 20वें एणाफञु086 / 

अर्थात्‌-प्रंथ के अन्तिम र८ दोहलों से कवि ने ऐसी 
अतिशयोक्ति-पूणे आत्मण्छाघा की है जिसमे प्रायः सभी कवियों को 
सात किया है । 

इस यथाथे आलोचना को पाठकों की ओर से आज्षेप के रूप मे 
अपेक्षित समक कर हस कवि के वास्तविक मन्तव्य का स्वयं डाकृर 
टेसोटरी के शब्दों मे उद्धत करते है :-- 

5०७8 शिकक शिवीी-रिक्षुब्बे8 छा०वेा।हाणा ॥8 एश्ब्ीए 
ग्राषशाशाक्षोए]8, 6 ग्रकए ज़छोी) 07छए० गा शाह 0प्रीतरा हा 
ए इशॉ-007 6008 , 76 78, 00 | शाशे इठक8 हएते ॥ 8 क्ीशि'- 
शा 07, #6 8७8 07000 शेड जाए पाछत6 जाला#छे 
औजएछ० 8तोए8 पी8 7९७ 0 [ाह 0568 धाते 58ए 60 ४8 
गक्ाफी० शृछ्तरोर |]! 


१०० भूमिका 


अर्धात्‌ यह जान कर कि महाराज पृथ्वीराज का ग्रंथ सब 
प्रकार से अदूषित है हम उनके आत्म-विश्वास के उत्साह को 
सन्तव्य समभते है | संक्षेप में श्रार दूसरे आकार मे यह वही आत्म- 
गौरव का भाव है जिसने मायकंल एंजेली नामक प्राचीन पाश्चात्य 
कल्लाविज्ञ का अपनी बनाई हुई संगमरमर की मोजिज की मूत्ति के 
घुटने पर प्रहार कर आवेशपूवक यह कहने को प्रेरित किया, 
“बाल?! | 

और वास्तव में बात भी कुछ ऐसी ही है | ऐसी दशा मे कवि के 
हृदय से आत्मगैौरव का भाव उत्पन्न होना अत्यन्त स्वाभाविक हो है । 
पृथ्वीराज को यह विश्वास था कि उनका यह काव्य-प्रयत्न अत्यन्त 
सफल्त हुआ है और उन्होंने अपने स्वाभाविक भोलेपन सें यह विश्वास 
प्रकट कर दिया ! ऐसा करने के कारण हम उनको मिथ्यामिसमान का 
दृषण नहीं लगा सकते । यह संभव है कि कवि क॑ कथनानुसार हमारे 
लिए वेलि का पाठ कासधेनु को तरह मनेवांछित फल्ल एवं सुख, 
सम्पत्ति एवं समृद्धि का देनेवाला सिद्ध न हा; जोग, जाग, जप, तप, 
तीरथ, ब्रत इत्यादि का फल्न देनेवाल्ा भी न सिद्ध हे; यंत्र, मंत्र, तंत्र 
एवं भूत, प्रेत, डाकिनों, शाकिनी आदि आछझुरी वृत्तियों से हमारा 
सबंधा त्राण भी न कर सके । यह भी संभव है कि इसके 
पाठ से हमारा “त्रिविधताप” एवं त्रिविध रोग भी दूर न हो 
एवं भवसागर से भ्री पार न हुआ जाय, परन्तु जब हम इन सब 
फल्लाकांक्षाओ से अपने चंचल मन का हटा कर, लीज्ञामय भगवान्‌ 
और महामाया लक्ष्मी के सासारिक चरित्रों के रहस्य जानने मे, 
अध्यवसाय और निश्चल भक्तिपू्क चित्त को छगावें तो क्या इस 
गंध के पढ़ने से हमका मनःशुद्धि प्राप्त न होगी। “मन शुद्ध 
जयन्ता रुकमणि मद” । और जब मन ही शुद्ध हो गया ते 
उपरोक्त आकांत्ताओो में से ऐसी कौच सी है जा सफल न हे। 


भूमिका १०१ 


परन्तु फल्ादेश के साथ हो कवि का यह भी कहना है कि मन- 
शुद्धि की प्राप्ति तभी हो सकतो है जब श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
इस पवित्र कथा का अनुशीलन किया जाय । क्योंकि--.. 

श्रद्धावाल्लमते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 

ह,नं लब्ध्वा परां गान्ति अचिरेशाधिगच्छति ॥ गीता ४३५९ 

हमारी समझ मे ते, अ्ंथ की प्रस्तावना में ही विभयपूषक 

अपनी असामथ्ये को प्रदर्शित करनेवाले महाराज पृथ्वीराज के काव्य 
मे आत्मश्लाघा अथवा मिथ्यामिमान की आशंका करना निरी 
भूल है | श्र यदि साधारणतया देखा जाय ते महाराज प्रथ्वोराज 
ने यह कोई अमूचपूव प्रशाल्ली नही निकाली | महात्मा तुलसीदास 
ने भी रामचरितमानस मे इसी प्रकार के भाव प्रकट किये हैं:-- 


सुनि सपुकहिं जन मुद्ति मन, मज्जहिं अति अनुराग | 
लहहि चारि फल, अछततनु, साधुसमाज प्रयाग ॥ 


परन्तु उपरोक्त फ्लो का मिलना तभी सम्भव होता है जब, 'रास- 
कथा जग मंगल करनी? को पढ़ते पढ़ते भक्त रसिको के, “डघराहिं 
विमल विज्ञोचन हिय के, सिट॒हिं' दोष दुख भव रजनी के? | 
वेलि का अध्ययन करते हुए पाठकों को उसके # गार-रसमय 
वेलि का आध्यात्मिक बॉ सौन्दर्य्याडम्बर के गर्स से निहित आन्तरिक, 
दिव्य, आध्यात्मिक सन्देश को कदापि नहीं 
भूलना चाहिए। यदि काव्य-सौष्ठव इस वेलि का शरोर है तो 
बह आध्यात्मिक तथ्य इसकी आत्मा है। यह आध्यात्मिक सन्देश 
ही कवि का सुख्य अभिप्राय था यह बात अन्ध के कई स्थलों से 
भी भाँति व्यक्त ह्वोती है। स्पष्टठ: इस सन्देश का उल्लेख ग्रन्थ 
के उत्तर भाग से उपलब्ध होता है, जिसका आंशिक रूप में वर्णन 
हम ऊपर कर आये है । 
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वेलि का मूल सन्देश भक्तिमय है। बह साधारण जोवन-निर्वाह 
के लिए एक आदर्श पद स्थापित करता है जिसके परिणाम मे 
संसार मे भुगति? अर्थात्‌ ऐश्वय्ये, समृद्धि, सुख इत्यादि और 
परलेक मे 'मुगति? अर्थात्‌ मोक्ष, मुक्ति, निश्रेयस अथवा सदुगति 
प्राप्त हेती है। यथा-- 


“प्धुकर रसिक सुभगति मंजरी, 
मुगति फूल, फल श्रुति पिसि” ॥ २९२ ॥ 
अथवा--- 


“प्रगति तणी नीसरणी मंडी, 
सरग लोक सेपान इलू ॥ २९४ ॥” 


परल्तु उस भक्तिमाग का आदश प्रथ्वीराज की दृष्टि मे कैसा 
है-.यह ज़रा विचारणीय विषय है। हम निर्संकोच होकर सप्रमाश 
कह सकते हैं कि पृथ्वीराज की भक्ति का आदश इहलै।किक साधने 
पर आश्रित, व्यवहारणीय आदश है। वह ऐसा जटिल अथवा 
असाध्य आदश नहीं है जो साधारण जन को बुद्धिगम्य ही मन 
हे। सके । उस आदश को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मुमुक्तु, 
संसार मे रहते हुए, भुगतिः और ऐश्वय्ये, समृद्धि, सुख इत्यादि 
का उपभोग करते हुए, त्रिविधताप और ज़िबिध शेग से दूर होने 
की चिन्ता करते हुए भी अपने मार्ग पर निरबराध आगे बढ़ने का 
अधिकारी हो सकता है। 

कवि का स्पष्ट कथन है कि भगवान्‌ के दिव्य: स्वैरूप का ज्ञान 
प्रज्ञाचक्षु के द्वारा होने के अनन्तर रुक्मिणी का लोकिक प्रेम 
उनकी ओर आकषित हुआ सांभलि अनुराग थयो मनि श्यामा? | 
रुक्मिणो ने ज्ञान-योग के द्वारा अपने परिमाजित, विशुद्ध चित्त में 


भूमिका १०३ 
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प्रेरित होकर उनको प्राप्त करने के ल्िण कर्म किया। ( देखा, 
ब्राह्मण के हाथ पत्र का भेजना )। वह कर्म अनासक्त था फल- 
लिप्सु नहीं। उस कसे की फल्न-कासना पहले से हो “कज्ञानारिनिदग्ध?? 
हो चुकी थी । गीता के उपदेशानुसार सच्चे हृदय से किये हुए अना- 
सक्त कर्स का फल्ल यह हुआ कि भगवान्‌ को रुक्मसिणों की भक्तिपू् 
प्राथेना स्वीकार हुई। मक्ति-मा्ग पर रुक्मिणोीं की विजय हुई | 
रुक्मिणो को हौलिक जीवन मे वह भुगति और ऐश्वर्य्य-सम्रद्धि 
प्राप्त हुई जिसका वर्णन कवि ने किया हैं। उनको परलोक में वह 
'मुगति? मिल्लो, जिसका आदश प्रत्येक विष्णुभक्त के हृदय में अंकित 
है। रुक्मिणी ने अनन्त सोज्ष प्राप्त कर विष्णुस्वरूप अनादि ब्रह्म के 
साथ वह ऐक्य प्राप्त किया, जिससे मोक्ष और सद्गति का आदश 
स्थापित होता है। और यदि प्रत्येक खो-पुरुष कवि के बताये हुए 
इस मार्ग पर चलने लग जाय ते:-- 


४ऊपने अहेोनिशि आप आपमे, 
रुफ़मणि क्रिसन सरीख रति [”? 


जिसके परिणाम मे इस संसार में रहते आदश दास्पत्य-सुख 
एवं सम्रद्धि अर्थात्‌ भुगति की प्राप्ति हो और परलेेक मे मुगति। 
ऐसा होने से संसार सुखमय, प्रेमसमय हो जाय; प्रत्येक ग्रहस्थ मे 
कृष्ण-रक्मिणी के आदश दाम्पत्य-प्रेम को मधुरिसा ऋलकने लगे। 
. इससे परे सांसारिक मुक्ति अथवा पारतौकिक मोक्ष का और क्या 
अथ होता है। इस दृष्टि से देखने पर हमको कवि के प्रेम और 
सौन्दय्ये के आदश में और सत्य से कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता | 
सांसारिक सौन्दय्ये जव ज्ञान और भक्ति की शक्ति से शुद्ध हो जाता 
है ते वह परमपद को पाकर सत्यखरूप परमात्मा से वादास्स्य प्राप्त 
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कर लेता है। कवि ने कृष्ण के चरित्र को दैवी खरूप दिया है, परंतु 
दूसरी ओर रुक्मिणी को संसार के समस्त आडम्बरों से सलाकर बिछ- 
कुछ लाकिक रूप दे दिया है। इसी विभिन्नता को ध्यान में रखने से 
काव्य का दिव्य सन्देश ससभ मे आ जाता है। 'कुमारसंभवः का 
आध्यात्मिक आदश भी कुछ इसी प्रकार का है परन्तु भेद इतना ही 
है कि वहाँ सौन्दय्ये श्रार सत्य ( शिवा और शिव ) दोनों दिव्य 
जगत्‌ की आदर्श विभूतियाँ हैं। लौकिकता से थे दोनों बची 
हुई हैं। अतएवं वहा के दिव्य-जगत्‌ स्थित सौन्दय्ये को ज्ञानापक्‍्नि- 
द्वारा आत्मपरिशुद्धि की इतनो दयादा आवश्यकता नहीं पड़ी । वहाँ 
मायावी, लौकिक, शरीरधारी कामदेव के रहते हुए सौन्दय्ये को 
सत्य के साथ वादात्म्य ज्ञाभ करना कठिन था; अतएवं उस एक- 
मात्र सांसारिक अवरेध का नाश करना आवश्यक था। परन्तु 
“कुमारसम्भव” का सत्य की ज्वाला से भस्मसात्‌? हुआ कामदेव 
श्रेलि! में आकर प्रद्य श्न के रूप में पुनः अवतरित हो जाता है। 
बह रुक्सिणी के प्रेम और भक्ति का फलस्वरूप, 'झुगति? अथवा 
सांसारिक प्रेम के रूप में पेदा होता है। सारांश, सत्य चाहे किसी 
रूप में क्यों न हा, अपने दिव्य खरूप को नहीं छोड़ता । उसमें 
संसार को शुद्ध करने की स्वाभाविक शक्ति है। सत्य का अंश रखते- 
वाला और उसका आश्रित सौन्दय्ये-जात प्रेम संसार के आवरणों 
से घिरा हुआ होने पर भी पद्मपत्रसिवांभसा”? अल्िप्त रह 
कर अपने दिव्य खरूप को नहीं छोड़ता | ज्ञानाप्नि से दग्ध होने 
पर उसी प्रेम का नाम भक्ति है। ऐसे भक्तिमार्ग का अब- 
लम्बन कर सब संसार को सफल करते हुए परमात्मल्ाभ करना 
चाहिए । 

(पत्र पुष्पं फल तोयं? कुछ भी पदाथे क्यों न हो, जे! भक्तिपूवेक 
भगवान को “भक्त्या प्रयच्छति” अर्पित किया जाता है वह उनको 
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स्वीकृत होता है | वेलि में वर्णित समस्त शड्रारमय सौन्दर्य-वर्णन को 
कबि ने भक्तिपूषक भगवान के श्रीचरणों में भेंट कर उसे इश्वरीय 
पवित्नता एवं दिव्य सौन्दये के पद पर आहूढ़ कर दिया है। इस 
दृष्टि से देखने पर वेलि की नायिक्रा जीवन की सांसारिक वास्तविकता 
से समायुक्त होते हुए भी आदश के रंग मे रंजित प्रतीत होती है । 
रुक्मिणी के रूप मे कवि ने नारी के ऐहिक आदश को प्रतिपादित 
करते हुए उसे दिव्य नारी के आदश से मिला दिया है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि वह दिव्य आदश भी सांसारिक आदश के क्रमागत 
विकास को सर्वोत्करष्ट श्रेणी-सात्र है। इससे यह भी सूचित होता है 
कि ऐहिक शरीरादि मायावी आडस्बरों से परिबरत जीवात्मा यदि 
सच्ची भक्ति-पूवक परमात्मा से सायुब्य लाभ करना चाहे ते वह 
लोकयात्रा करते हुए भी रुक्मिणी को तरह अपने सर्वोत्क्ृष्ट आदर्श 
को प्राप्त कर सकता है । इस विषय मे जोवात्मा के सुक्तिरूपी ध्येय 
का साधक ज्ञानाश्रित कर्योग से युक्त केबल भक्ति-मार्ग ही एक 
सरल उपाय है। 
वेलि का आन्तरिक स्वरूप और उसका दिव्य सन्देश हम ऊपर 
बता चुके । अब उसके बाह्य अलंकरणों के विषय में कुछ परिचय देते 
हुए इस लिबन्ध का समाहार करेंगे | 
शास्रानुमत महाकाव्य के प्रायः समस्त लक्षण विद्यमान होंते हुए भी 
छुछ के प्रधान गुणों की अविद्यमानता के कारण, 
कालिदास के सेघदूत की तरह वेलि एक खण्ड- 
कान्य कहा जा सकता है। “सर्गबन्धांशरूपत्वादू” (दण्डिन) महाकाव्य 
का यह उपसेद कई एक रीति-अंथों में 'संघात-काव्यः नास से भी 
कहा जाता है। विश्ववाथ कविराज ने खण्डकान्य को परिभाषा 
थों की है; “खण्डकार््य भवेत्‌ काव्यस्यैकदेशानुचारि च [? (सा० द०) 


अर्थात्त्‌ खण्डकाज्य महाकाव्य का एक आंशिक रूप है जे महा 
फ् [4 


खण्ड-काब्य 
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काव्य की तरह अनेक सर्गो' में विभक्त नहीं होता | बाकी सब गुणों 
में प्रायश: दोनों मिलते-जुलते हैं। महाकाव्य के लक्षणों का अन्वेषण 
करते हुए हमको आंशिक रूप में प्राय: सभी महाकाव्य के गुण इस 
खण्डकाव्य में मिलते हैं। 

“आ्राशीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि तन्मुखम” इस शाख्र-रीति 
के अनुसार अ्ंथ की निविध्नसमाप्ति के हेतु कवि ने 'रघुवंश” की 
तरह, अंथ के प्रथम छंद में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। 
कथानायक के स्वरूप के विषय मे शाख॒कारों का यह अरुशासन भी 
कवि ने सम्यकृतया पाला है यथा, “इतिहासकथेद्धूतमितरद्वा 
सदाश्रयम्‌ । चतुबर्गफल्लोपेत चतुरोदात्तनायकम्‌” (दण्डिच) इस 
शाखाज्ञा के अनुसार कवि ने 'इतिहासकथोद्धत”ः एवं 'सिदाश्रय? 
श्रीमद्भागवत्पुराण के कथानायक भगवान श्रीकृष्ण जेसे चतुर धीरोदात्त 
नायक के पवित्र चरित्र का काव्यमय चित्रण करके काव्य-रसिकों 
के समत्त बेलि? के रूप में धर्माथकाममोक्ष चतुबर्ग की प्राप्ति का 
एक सरल साधन उपस्थित कर दिया है। भंथ के इस चतुवर्ग- 
फलप्राप्ति के सम्बन्ध में हम ऊपर लिख आये हैं। आगे चल्लककर 
रीतिकार ने महाकाव्य के विविध अलंकरण भी गिनाये हैं जिनसे 
उसकी शोभा एवं मनोज्ञता बढ़ती है। यथा--- 


नगराणणवशैलर्चचन्द्राकोदयवर्णने: । 

उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवेः ॥ 

विपलम्मैविवाहैश्य कुमारोदयवर्णनेः । 

मंत्रदूतप्रयाण/जिनायका श्युदयरपि ॥ 

अलंकृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ | 

'ेलि? में हमको द्वारिका नगरी का बड़ा विशद और सुन्दर वर्णन 
उपलब्ध होता है (देखे, १४३ और आगे के छंद) पवतों का वर्णन 


भूमिका १०७ 


बास्तविक ते नहीं बरन उपमानों के रूप में अंथ के पृथक पृथक स्थत्तों 
पर बहुतायत से मिलता है । पट-ऋतुओं का अत्यन्त रोचक वर्णन बड़े 
विस्तृत रूप में ्रंथ के मध्यभाग का अलंकृत करता है। श्र्कोदय के 
सुखद वर्णन की चर्चा हम आगे कर आये हैं। उद्यान, सलिल- 
क्रीड़ा एवं मधुपान यत्र तन्न वसन्‍्त और अ्रीष्म ऋतुओं के वणनों मे 
समायुक्त हैं और अपने अपने स्थलों का स्वाभाविक सौन्दय्ये 
से सुशामित करते है। विप्रतृम्भ का एक बहुत ही संक्षिप्त श्रार 
सृदुल्ल परन्तु मनोजश्ञ और सुखद चित्र रुक्मिणो के विवाह के 
उपरान्त प्रथम रात्रि-मिल्ञन के पूर्व प्रदर्शित है, ( दो० १६५ ) 
- विवाह का विशद और स्वाभाविक वर्णन छंद १५२-५८ पययेन्त बड़े 
अनुभव के साथ कवि ने सम्पादित किया है। रतोत्सव के 
विषय में हम खर्य कुछ न कह कर रसज्ञ पाठकों पर ही छोड़ते 
है। वेश्रंथ के सर्वोत्तम भाग में उच्चकोटि का रति-वर्शन ही 
पार्वेगे जिसका उल्लेख हम आगे कर आये है। कुमारोदय का 
वर्णन प्रदयु मत के जन्म के रूप से ग्रंथ के उत्तर भाग में मिलेगा । 
मंत्रदूतप्रयाणए” पर विचार करते हुए हमसे रुक्सिणी का भेजा हुआ 
श्रीकृष्ण के प्रति ब्राह्मण सन्देश-बाहक का स्मरण होता है। नायक 
का अभ्युदय प्रदर्शित करने के निमित्त उसकी युद्ध में (अजि) 
विजयप्राप्ति का प्रमाण भी पर्याप्त से अधिक रूप मे हमे 
दो० ११३-३७ पर्यत मिलता है। “अलंकृतम असंक्तिप्म” के 
सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि बेलि के अ्रत्येक छंद 
में शब्दाल्ट्वारों यथा वयण सगाई, यमक, अलुप्रास, श्लेषादि, 
और विविध भअर्थाल्ट्वारो को चमत्कृति काव्यमर्मज्ञों को मुग्ध 
करतो है। 

इस सम्बन्ध में हमको स्मरण रखना चाहिए कि उपरोक्त सब 
लक्षण शाख्त्रकारों ने मुख्यत: एक महाकाव्य के बताये हैं जे अन्य 


श््प भूमिका 


साधारण गुणों के अतिरिक्त निम्नाड्डित मुख्य गुणों से भी विभूषित 
होता है;--- 

#सर्गवन्धों महाकाव्यमर............ 

स्गेरनतिविस्तीएं! अ्रव्यक्चत्तसुसंधिभि! । 

सत्र भिन्नहत्तान्तैरपेत लोकरूजनम्‌ ||! 

परन्तु वेलि महाकाव्य नहीं है, बरन्‌ एक सग्गवाल्ा खण्डकाव्य 
है | महाकाव्य मे अमेक सग होते हैं जो उपयुक्त संधियों द्वारा अन्यो- 
न्याश्रित होते हुए भी खतंत्र होते हैं श्रेर “भिन्नवृत्तान्तोपेतं? होने 
के कारण उसके प्रथक प्रथक्‌ सर्गो में भिन्न मिन्न रसें की प्रधानता 
इतनी नहीं अखरती जितना कि एक खण्डकान्य में अनेक 
रसें का सिश्र० अथवा रसशड्डटूर अखरता है। शाख्रकार ने युद्ध, 
विप्रत्तम्भादि बृत्तों के बणेनों को शड्भारप्रधान महाकान्य में सम्मि- 
लित कर लेने की आज्ञा देकर रसविरोध की आशशड्ूा इस आधार 
पर नहीं की कि चतुर कवि भहाकाज्य के छृहत्‌ आकार एवं 
उसके सर्गों की व्याप्ति के अवकाश को पाकर काज्य के 
“रसभावनिरन्तरम्‌” गुण को नष्ट न होने देगा | परन्तु वेलि? जैसे 
रतिभावप्रधान खण्डकाव्य में एक ही सगे मे विरोधी भाव यथा युद्ध, 
भयड्ुरता बीभत्सादि का समावेश कर देना रस के नैरन्तय्ये--उसकी 
एकरसता एवं रससौपव को विक्षिप्त अवश्य करता है | अतः यदि 
किसी भी अंग मे 'विज्ति” के खण्डकाव्यत्व होने मे दोष आता 
है तो वह छंद ११३-१३८ पयत, जिसका कारण रसविरोध दोष 
हो सकता है। विजल्ि? रूपी पूर्णचन्द्र की अपून यशश्छठा में यह 
अंश कलड्डकालिसा की तरह है । और जब यह अपूशता प्रकृति 
के सभी पदार्थो' में और आदिख्रष्टा की कतियों में भी पाई जाती है 
तब ते महाराज प्रथ्वीराज की मानवी अपूर्णता हमारे हृदय मे उनकी 
श्रद्धा को बिल्कुल कम नहीं करती । अपूर्शता मानव-त्वभाव है । 


भूमिका १० 


हम ऊपर कह आये हैं कि वेलि मे प्रयुक्त भाषा साहित्यिक डिड्नल- 
भाषा है । लोग बहुधा डिड्ुलकाव्य के नास से 
ही घबरा से जाते है। कर्शकद्धता, कठोरता एवं 
कान्तगुणहीनता का दोष प्राय: इस भाषा पर आरोपित किया जाता 
है। हम उक्त निमूल अपवाद का परिहार नहीं करना चाहते। 
आंशिकरूप में यह दोष डिड्डल्ल-काव्य के सिर मढ़ा जाना खाभाविक 
ही है, क्योंकि अब तक साहित्य-रसिकों को डिड्डल-साहित्य मे सच्चे 
श्ार-काव्य का दशंन बहुत कम हो पाया है | डिंगल्-भाषा वीररस- 
प्रधान काव्य के ल्षिए विशेषत: उपयुक्त है; यह बात सत्य है; परन्तु 
यह भाषा खड्जार-काव्य के लिए अनुपयुक्त है, यह कथन सत्य से 
स्वथा शून्य है । और इसी बात के प्रसाण मे हम पाठकों के सामने 
वेलि? जैसे डिड्डल्त के सर्वोत्तम ःट्वारमंथ को रखते हुए यह 
विश्वास करते है कि इस प्रंथ-रत्न के उच्चतम भाषा-सौन्दर्य्य, शब्द- 
सौष्ठव, छंद-माधुय्थ, विविध अलंकृति और अशैगौरव से मुग्ध होकर 
सहृदय पाठक न केवत्ञ डिड्डल-भाषा-सम्बन्धी काठिन्य एवं श्रुतिकटुत्व 
के ही भावों का सदा के लिए विस्वृत कर देंगे, वरन्‌ यह जान कर 
कि डिल्लल मे भो संस्कृत, परिमाजित हिन्दी अथवा अन्यान्य उन्नत 
प्रान्तीय भाषाओं के समान समस्त काव्यगुणो को घारण करने की पूशे 
चमता है, अत्यन्त सन्तुष्ट हेंगे। इस विषय से टेसीटरी लिखते है:-- 


४ [६ व8 एशर्पश्या) तक क्‍40 एलगा ऊफिचा8 08७0 0 607- 
9086 वी8 7668 वा छइ्रघलयो॥०त शाइथा। (6 कऊ०तोत ॥8ए९ 
हाएशा प्‌ & एशए" तदा0शिशाई ९0॥0आीा0, 70 8प007070 ॥॥7 
प्रप्रघ0्ग्ा, शाते ९०णाशतेशश्षाए प्राशिए0 गा वह्बाएछह * 


अर्थात्‌ इसमें सन्देह नहीं कि यदि महाराज पृथ्वीराज ने “वित्षि”? 
का झोजविहीन पिड्ुल मे लिखा होता, ते वे एक अत्यन्त विभिन्न रचना 
कर पाते, जो कि संगीतमाघुय्य से वत्तमान अंथ की अपेक्षा कदापि 
उत्तम न होती और स्वाभाविक सरलता मे ते कमती रहती ही?” 


डिइ्ल छुंद और भापा 
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डिड्ल-भाषा एक ख्तंत्र एवं स्वतःस्थित भाषा है। वत्तंसान- 
कालीन हिन्दी को तरह इसका भी बृहत्‌ शब्दकाष, विशद व्याकरण 
एवं खवाघीन छंदःशाल है। डिड्ल्‍डल-साहित्य का रीति-शास्र भी 
प्रथक्‌ है। अतएव डिड्डल के किसी साहित्यिक ग्रंथ की आलोचना 
करते हुए हमको डिड्डुल ही के रीतिप्रन्थों एव आचार्यो' का आधार 
लेकर समीक्षा करनी उचित है। 

वेलि? जिस समय लिखी गई थी उस समय राजस्थानी का 
साध्यमिक काल आरम्भ हो चुका था परन्तु विलि? 
की भाषा का ढॉचा प्राचीन राजस्थानी का ही 
है | माध्यमिक राजस्थानी की भी कतिपय विशेषतायं वेलि में उपलब्ध 
होती हैं जिनमें से एक वत्तेनी (8)०॥78) से सम्बन्ध रखती है। 
ेत्षि? की वत्तनी सर्वधा माध्यमिक राजस्थानी की-सी है। वेलि? से 
लगभग ४५४ वर्ष पूर्व बीठू सूजे? नामक एक कवि ने “राड जइतसी 
रउ छन्द” नामक काव्य लिखा था जिसमे बीकानेर-नरेश राव जैतसी 
के एक युद्ध का वर्णन है। परन्तु इस काव्य की वरत्तेनी अधिकांश मे 
प्राचीन राजस्थानी की-सी है। “राउ जइतसी रड छन्‍्द” यह नाम 
स्वयं पुरानी वत्तंनी में है नवीन वत्तनी में यह “राव जैतसी रे छन्द”? 
यों लिखा जायगा | 

धवेलि? बोलचाल्न को राजस्थानी में नहीं किन्तु साहित्यिक राज- 
स्थानी यानी डिड्डल में लिखी गई है । परन्तु यह होते हुए भी वेलि 
की भाषा बड़ी स्वाभाविक है और शब्दों की कपालक्रिया बहुत ही 
कम हुई है। वयणसगाई (देखे अन्यत्न इसी भूमिका में) आदि 
समस्त डिडुल-कान्य के नियमें। का पूणे अनुसरण किया गया है। 
डिड्डल मे कवि लोग शब्दों को मन में आवबे उस' प्रकार तोड़ मरोड़ 
सकते है और शायद ही कोई डिड्डल्-कविता इस तोड़-मरोड़ से बची 
हो परन्तु महाराज पृथ्वीराज ने बिना बड़ी आवश्यकता के कहीं यह 


वेलि का ज्याकरण 


भूमिका १११ 


तेड़-मरोड़ नहीं की है | यहाँ पर वेलि? का संक्षिप्त व्याकरण दे 
देना पाठकों के ज्ञिण उपयोगी होगा । 


अपभ्रेंश की भाँति राजस्थानी में भी विभक्तियाँ बहुत कुछ 
घिस गई हैं और ग्राय: सभी विभक्तियों में शब्द के एक से ही रूप 
बनते हैं। अपभ्रंशकाल मे ही इस गड़बड़ भाले को दूर करने का 
प्रयत्न प्रारम्भ हे! गया था एवं नये तरीकों से (नये विभक्ति-चिह्नों 
आदि से) मिन्न भिन्न विभक्तियों के सम्बन्ध सूचित किये जाने लगे थे । 
राजस्थानी मे दोनों प्रकार के रूप मिलते है । 


(९) विभक्ति, प्रत्यध् 
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टिप्पणी--(१) स्वर से आरस्भ होनेवाले अत्यय जोड़ने के पूर्व शब्द के 
अतिप्त स्वर का आयः लोप कर देते हैं । 

(२) तणो, लगी, परि, प्रति आदि प्रत्यय कभी कभी शब्दु के पूर्व भो रख 
दिये जाते हैं, बधा-- 
हुवो सुद्रसण तणो हरि (५२) ८ हरि ठणो सुद्रसण छुचो; 
देहि संदेस लगो हुआरिका (४४) र दुआरिका लगी संदेस देहि। 

(३) संबन्धकारक के अत्यनों सें परस्य शब्द के लिक्ः वचन के अचुसार लिञ्न, 
चचन का परिवचन होता हैं, रो री रा; तणों तणी तणा । 

(४) करण व सेबन्ध का “श्र”? प्रत्यप्त केवल बहुवचनवाची शब्द के आगे 
आता है । 

(३) कर्ता का 'इ! गत्यम्र केवल अकारान्त शब्द में लगता है । 

(६) बहुववन में अकारान्त शब्द के आये अत्यय लगाने के पूवे अंतिम अर 
का आं आरयः है। जाता है । 

(७) ओकारान्त शब्द बहुवचन में आकारान्त हो जाता है । 

(८) हिन्दी के आकारान्त शब्द ( राजा गण को छोड़कर ) राजथ्थानी में 
ओ फऊारान्त हो जाते है । 

(६) ईकारानत च ऊकारान्त शब्द के आगे बहुचचन में आ यार्या जोड़ देते 
हैं और अंतिम स्वर के हस्व कर देते हैं । 

(१०) इकारान्त व उकारान्त शब्दों का बहुचचन बनाते समय उनके श्रागे 
आया या जोड़ देते है । 

(११) कहीं कहीं नपुंसकलिज्ञरूप भी आग्रे हैं । यद्यपि राजस्थानी में नपुंसक- 
लिक्न एवं एुंलिक् में कोई भेद नहीं है। यह नपुंसकलिड्न गुजराती 
से अब भी है। यथा घणं किसू तर । 

(3२) साधारणतः संज्ञाशब्दो को बहुबचन बनाने के लिए ओ या एकारान्त 
रूप दे देते हैं । यथा सनन्‍्यासिए, तापसिए, खेतिए । 

(१३) हिन्दी और संस्कृत शब्दों के बीच में आनेवाले रेफ को स्थानान्तरित 
करके शब्द्‌ को विकृत करने का भी साधारण नियम है। यथा--- 
क्रम ८ कसे; प्रव ८ पर्व 

(१४) जिन शब्दों से रेफ न हो उनमें रेफ का आगस भी किया जाता है। 
यथा--हवड्धित, भरत (भख) । 
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(२) सर्वनाम 
१, हूँ मैं 
कर््ता--हूँ 
कर्म--मूँ, हैं, मूक, अह्य 
संबंध--मूक, माहरो, मो, मू , अम्होगो 
अधिकरण--अंह्योँ 
२, दृल्चू 
कर्तता--त्‌, तुम्ह, तुम्हों 
कर्म--तुन्द, तुम्हों 
करण--तुम्हाँरूँ 


संबन्ध--तूकू, वाहरो, तुम्हीणो, ते तणो 
अधिकरण--राजि लगे 
टिप्पणी--आपः के अथ में 'राज! शब्द अ्रथुक्त हे।ता है, 

३ जो>जो 
कर्ता--ज्ु, जो, जेइ, जेहि, जिणि, जेणि 
कम---जेहि 
करण--जे, जेरि 
संबंध--जसु, जा 

४, से -- से (बच) 
कर्त्ता--से, सु, ते, ताइ, तिशि 
कर्म--वाइ, तिहि 
करण--तिमि 
संबन्ध--तसु, वासु, ताइ, तिणितणी 
अधिकरण--तेणि 


के. 45 
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५ कुण - कौन 
कर्त्ता--का, कवण, केड, किणि, किसे 
कर्म--किणि, किणे 
६, ओ - यह 
कर्त्ता--ओ, आ (खी०) श्रै (0॥॥006 0५) 


७ अन्य सर्वेनाम-- 


असि -- अन्य 
किसे < कौनसा 
केहवो + कैसा 
एक एक 
किहुँ दोनों 
सहु॒> सब, सभी 
(३) अव्यय 


जई-नयदि, जब। तई-तब। पुणि-फिर। बल, 
बल -- फिर । पुनह पुनह -- फिर फिर । किरि मानों । 
परि- ज्यों, समान | इहॉ- यहाँ । कुन्न <- कहाँ । जाणे, 
जाशि> माने । अने, ने- और । किम, केस -कैसे। 
काज>-लिए । किसूँल्‍- केसे । तिशि- इसलिए । 
नेड़ा पास । साम्हा - सामने (ज्रिलिंगी) । तिम - तैसे, 
त्यौं। नहु - नहीं। म ८ मत। लगि, लगी, लगे -- तक, में । 
तदि - तब | इ>-ही | 


प्र० पु० 


- भर पु० 


ड० पु० 


प्र७ पु० 
स्र० पु० 
उ0 पु० 


प्र७ पु 


स० पु० 


उ6 पु० 
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(४) क्रिया 
१--अकमक क्रिया 
बाधणों -- बढ़ना 
वत्तमान 
एकवबचच बहुवचन 
हक 000 0३% बाघै, बाधंति, बाध॑त 
बाधंति, बाघंत, बाधि 
बाधसि बाची 
बाघूं (बाघों) 

विधि व श्ाज्ञा 
बाघै, बाघों बाघै, बाधा 
बाघ, बाधि बाधा 
(बाधू ) 

भविष्यत॒काल 
बाधिसी, बाधिइ, बाधिसी 

बाधिसी इत्यादि 

बाघिसे, बाधिस्थे, 322 
बाधिसी, बाधिइ, बाधिस्यो, बाधिसे,_ 
बाधिसे, बाधिस्थे, बाधिहे 
बाधिसों, वाधिस्यं, बाधिसे 
बाधिहों, बाधिसि 


ट्िप्पणी--सविष्याथ में वत्तमानकाल के रूप भी आये हैं । 


११६ 


स० पु० 


प्र० पु० 
स० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
डउ0०0 पु० 


म० पु० 


प्र० पु० 
म्० पु० 
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सुद्दर विधि 
बाधिजे 
कमवाच्य 
बत्तमान 
मण्डिजे 
मण्डिजसि 
भ्रृतकाल 
एकबचन बहुवचन ख्ीलिज 
बाधियों बाधिया बाघों 
बाघों बाघा बाघई 
बाध्यो बाध्या 
बाघि बाधिओ 
२--सकमंक क्रिया 
मूकणो -- छोड़ना 
वत्तमान 
मूके, मूकइ, मूकति, मूकंति, मूकंत .. मूके, इत्यादि 
मूक, सूकइ, मूक, मूका 
मूकू (सूकों) 
आजा 
सूक, मूकि, मूकहि मूका 
विधि 
मूक मूक 


मूके मूका 
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भविष्य 
प्र० पु०... मूकिसी, मूकिस्ये 
स० पु० मूकिस्यो, 
उ० पु० मूकिसि, मूकिस्यों मूकिस्यां, भूकेस्यां, मूकस्या 
म्रृतकाल 
(क्रिया कर्म के अनुसार) लीलिड 


मूक्‍्या, मूकियो. भूकिया, मूक्या, . मूकी, 
मूकिए, मूके, मूकवी, 
मूकए, मूकव्या . मूकई 


सुद्दरविधि 
मूकिये, मूकिजे मूकिया, मूकिजा 
कम वाच्य- 
मूकिजे 
मूकीजे 


टिप्पणी--($) कहीं कहीं सक्मेक क्रियराएँ भरी अकर्सक की सभर्ाति अय्ुक्त 
हुई है । देखो दोहला ६३। 
(२) 'करणो? का भूतकाल कीध, देणे। का दीध, लेणो का 
लीध भ्री होता है 
(३) 'फहरावणो? का भूत ख्लीलिम् ८ फहराणी । 
(४) “ऊपणो? का भ्रूतकाल--ऊपनो । 
(९) संजोवणो का भूतकाल खीलिद्ञ - संजोई | 


३-- होना? क्रिया के विशेष रूप 
वत्तेमान--म० पु०. हु३- तू होता है 


श्श्प भूमिका 


विधि-- प्र० पु० हुवे न्ल्हो 
आज्ञा --प्र० पु० हुई - हैं 
भूतकाल--प्र० पु०... हुओं, हवौ-ओ, थ्यो, 
थयेो, थियो, थई (र्त्री०) हूँती (था) 


€ः रः 
अकमक से सकमक 
तक स० 
संड्या सांडशों (रूप मांडिजे, मंडिजै>रचा 
जाता है) 
(५) अत्यय 


१ शक (हिन्दी ता)--न्‍्त, ता, त, वते, न्तों 
जपन्त -- जपता हुआ 
जपते - जपता हुआ 
जपत ... ठ्ा 
चिन्तवती -- चिन्ता करती हुई 
गुडन्तो -- गिरता छुआ 


२ तु (हिन्दी का) ८ इवा या इवा, यथा--कहिवा 
एवा था एवा, यथा कहेवा, कहेबा 
अण--कहस 
३, त्वा (हिन्दी करके)->६ यधा--करि, कहि ८ कह करके 
ई यथा--कही ८ कहकर 
ए यथधा--वहे - चलकर 
आवि यधा--सीखाबि ८ सिखा कर 
अणशणि यथा--- 
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वेलि मे प्रयुक्त छंद, ग्रंथ के नाम से मिल्लताजुलता वेलिया गीत 
है । डिंगल-कविता मे साधारणतया प्रयुक्त अनेकानेक 
मात्रिक छंदों को जाति में से “छोटीसैणार” 
नामक जातिविशेष के चार उपभेदों मे से 'विल्षियो गीत? भी 
एक है। कविवर मनसाराम, 'मछ! कवि-कृत डिंगल्न-काव्य के 
रीतिप्रन्थ 'रघुनाथदीपक” मे इसका लक्षण इस प्रकार वर्शित है:-- 


चार भेद तिण रा चबें, कवियण बड़ ओकूब | 
सममभ वेलिये , सोहणो , षुडूद , जाँगड़ो , पूष ॥ 
आगे चल कर वेलियो गीत का स्वरूप इस प्रकार वशित है :--- 


सेल कला विषम पद साजे, समपद पनरे कला समाजे। 
धुर अगर मेहरा गुरु लघु धर, कहने 'मंछ” वेलिये। इम कर | 


अर्थात्‌ विषम चरणों (अर्थात्‌ १-३) की १६ मात्राएं होती हैं 
और सम चरणों की (अर्थात्‌ २-४ की) क्रमशः १५ मात्राएँ होती 
है। यह ते एक साधारण लक्षण है परन्तु पहले चरण अर्थात्‌ 
दुवाल्ले के प्रथणथ चरण (धुर) की विशेषता कहीं कही इस बात मे 
देखी जाती है कि वह १८ मात्राओ का होता है और उसके मोहरे 
की तुक के अन्त मे गुरु लघु ॥ होता है। पिंगलशासत्र के अनुसार 
इसको अद्धंसममात्रिक छंद कहना चाहिए | 
यही लक्षण और स्पष्ट शब्दों में डिंगल-काष के रचयिता कविवर 
मुरारिदानजी ने इस छंद के सम्बन्ध से कहे हैं यथा:--- 
अद्ठारह कलु आदतुक, दूजी पनरह पेख । 
तीजी तुक सोलातणी, पनरदह चोथी पेख ॥ 
दूजां दोहां रू दुरस, सहक्रम जाण सुजाण । 
सेलह पनरह कलस कल, एम वेलिये आण ॥ 


चेलियो गीत 
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मुहरावाली तुक यही, मुहरा माँहि मुणंन्त | 
वर्ण गीत इप वेलियो, आदशुरू लघु अंत ॥ 

यह तो डिंगलंछंद:शाश्ष का वेलियो गीत के सम्बन्ध में साधारण 
नियम हुआ जिसका जानना वैलि के पाठकों के लिए गर्त्यन्त 
आवश्यक है और जिसका पालन महाराज पृथ्वीराज ने साधारणतयां 
अपने ग्रंथ में किया है। परन्तु वेलि के सब छंंदों को सूक्ष्म छानबीन 
करने पर ज्ञात होगा कि कवि ने इस शाख्ररीति के जटिल्लबन्धन को 
कई स्थानों पर भंग किया है। पर केवल इसी एक आधार पर हमें 
उनकी नियमर्भंग अथवा छुंदोभंग का दोष नहीं लगा देना 
चाहिए; कारण, अद्धंसममात्रिक छंदों मे एक तो पहले से हो 
चरण की मात्राओं के विषय मे कवि को खतंत्रता रहती है अर्थात्‌ 
यह आवश्यक नहीं है कि सब चरण बराबर मात्राओं के हैं, दूसर 
इस छंद की शाख्रनिर्दिष्ट विशेषता इस बात मे है कि पहला चरण १८ 
मात्रा का और तोसरा १६ मात्रा का होना चाहिए और इस नियमबंधन 
को कवि ने तोड़ा ही नहीं | रही बात समचरणों की | उनमें कवि ने 
साधारणतया ते शासत्नराति का ही अनुगमन कर १५४ मात्राओं का उपयोग 
किया है परन्तु विशेष विशेष स्थलों पर, चाहे छंद को संगीत-गति को 
रक्षा के निमित्त किंवा माधुय्ये-बृद्धि के हेतु अथवा अन्य किसी अलक्षित 
कारणवश १३-१४-१५ माज्राओं का भी उपयोग किया है। ऐसा 
करते हुए भी उन्होंने दूसरी और चतुथे पंक्ति की सममात्रिकता का 
कहीं भी हास नहीं होने दिया है ओर साथ ही आत्मकल्पित किसी 
नियम के साथ इस ख़्च्छंदता का उपयोग किया है, जो यह है-- 
ऊपर कहे हुए रीतिप्रंथों में तो 'मुहरावाली तुक मही'*“*** ** 'आद- 
गुरुलघु अत” कह कर, दूसरे, चौथे चरणों के क्रशः १४ मान्नाओ- 
वाल्ले पदों के अन्त मे गुरु लघु $| का प्रयोग करने का अनुशासन- 
मात्र दिया गया है। परन्तु कवि ने, इसके अतिरिक्त, जब दूसरा, 
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चौथा चरण क्रमश लघु लघु ॥ से अन्त होता है, तो केबल १३ 
मात्राओं का नियमत: उपयोग किया है ओर जब लघुगुरु ।५ से अंत 
होता हो ते १४ मात्राओं का उपयोग किया है। अन्यत्र सब 
जगह १५ मात्राओं का साधरणतया उपयोग किया गया है । 


छंदःशास्र की तरह डिंगल का अलड्डारशाल्र भी प्रथक्‌ है। 
हिन्दी, संस्कृत की तरह उसके भी शब्दालंकार और 
टउकार अर्धाजिड्वार दो सुख्य भेद हैं। यों तो हिन्दी और 
संस्कृत-साहित्य के रीतिग्रंथों में जे जे अलट्डार साधारणतः मिलते हैं 
: उनका डिंगल में भी उपयोग होता देखा गया है परन्तु कहीं कहीं 
नामों का सेद अवश्य है। साथ ही डिंगल-साहित्य का हिन्दी और 
संस्क्ृत-साहित्य से स्ंधा ख़तंत्र विकास होने के कारण कई 
विशेषताएं इसके अलड्डारों में अनोखी पाई जाती हैं | इस विषय 
में परिश्रमशील पाठक हिन्दी और संस्क्रत के रीतिग्रंथों के साथ 
डिंगलकाष, रघुनाथदीपक इत्यादि डिंगलरीतिमप्रंथों का तुलनात्मक 
अनुशीलन करके विशेष लाभ उठा सकते हैं। हम यहाँ केवल वेलि 
में साधारणतया प्रयुक्त कुछेक विशेष अलड्डारों का दिग्दशेन 
कराना पर्याप्त एवं युक्तिसंगत समभतते हैं । 


शब्दालडूरों में डिंगलकाव्य का एक प्रमुख अलड्छार वयण- 
सगाई के नाम से प्रसिद्ध है जिसका डिंगल्न कविता में 
प्रायश; सर्वन्न उपयोग किया जाता है। हिन्दी सें इसे 
शब्दानुप्रास कह सकते हैं । परन्तु इतना कहने-मात्र से इसका स्वरूप 
व्यक्त नहीं हो जाता। शब्दाथे ते इसका वर्णो' की सगाई अथवा 
सम्बन्ध-स्थापन? होता है और बहुत अश में यही इस अलड्डार की 
परिभाषा भी समकनी चाहिए। वेलि में इस प्रकार की वयण- 


सगाई प्राय: प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण अथवा पाद में पाई 
के 6 


वयणसगाई 


श्र शृमिका 
जाती है परन्तु इसकी च्याप्ति की भी कुछ सीमा है आर अपवाद 
(%ऋणशी०0) का भी इसमें अवकाश होता है। रघुनाथरूपक में 
इसका कछत्नणं इस प्रकार वर्णित है :-- 
आये इश भाषा अमल बैण सगाई वेष । 
दग्ध अगण बंद दुगण रो लागत नहिं लब॒लेश ॥ 
वयणसगाई के प्रयोग से काव्य का महत्त--- 
वयण सगाई वेश, मिल्यां साँच दोषश मिटे । 
किणयक समे कवेश, थपिये। सगपण ऊथे |॥ 
ट्रष्टान्त--- 
खुन कियां जाणे खलक, हाड बेर नो होय । 
बयण संगाई बरणतो, कलपत रहे न कोय || 
वर्णो' का पारस्परिक सस्वन्ध-निरूपण करते हुए लिखा है-- 
आ, ३ ४३ 5१ ञ्रे यु व्‌ इ्म, जड़, व्यू, यफ, नया, जाए | 
घढ़, दृढ़, चछ, गध तथों, ऐ आखर कवि आण ॥ 
इंण अखरोटाँ आद दे, अवर अखर सुभियाण । 
आद जिक्कोही अन्त में, जो ही अधिक छुनाण ॥ 
अर्थात्‌ ऊपर की ढो पंक्तियों में वर्शित अक्तर-द्वन्द्दों मं बयण- 
सगाई के नियमानुसार अमश्लेद माना जाना चाहिए यथा “रलयोर- 
भेदात्‌? । आगे चल कर अक्षरों के धरने की विधि इस प्रकार 


ः 


्‌ है 
बताई गई है--- 
बरण मितच जू धरण विध, कवरियण तीन कहत । 
आद अधिक, सममध अब्र, न्यून अँक से अत ॥ 
अर्थ स्पष्ट है। 


भूमिका १२३ 


साधारणतया पृथ्वीराज ने वयणसगाई का प्रयोग वेल्ि में 
शासत्रनियमानुसार ही किया है परन्तु कई 'एक स्थलों पर नियस की 
जटिलता तोड़ कर स्वच्छन्दता का भी परिचय दिया है। ऐसे 
नियम-अतिकूल स्थलों पर भो हमको अलिवाय्येरूप से वणयसगाई 
का प्रयोग मिलता है परन्तु विशेषता इस बात की होती है 
कि जैसा कि साधारण नियम है, चरण के प्रथम शब्द के प्रथम 
अच्तर मे और चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अक्षर में संघटित 
न होकर वयणसगाई कहीं कहीं चरण के प्रथम शब्द के 
प्रथम अक्षर में और चरण के मध्यवर्त्ती किसी शब्द के प्रथम 
अक्षर से अथवा मध्य अक्षर में सी संगठित होती है। विकल्प 
करके कवि ने वेलि मे कई स्थल्लों पर वयणसगाई का भिन्न मिन्न 
रूप इस प्रकार दिखाया है--- 

(१) अन्तरड्र वषणघगाइ का प्रयोग--चरण को दे पृथक 
विभागों में विभक्त कर साधारण नियम के अनुसार दे वयणसगाई 
उपस्थित करना, जिससे यह चमत्कार प्रतीत हो। साने चरण एक 
नही दो है । 

दृष्टान्त--- 

(क) स्त्रीपति कुण सुपति, तृझ गुण जु तबति | 
छ० ६ प्रथम चरण | 
(ख) सैसव तनि सुखपति, जोदण न जाग्रति । 
छं० १५ प्रथम चरण । 
इसी प्रकार छंद २० के दूसरे चरण, छंद ४७ के प्रथम चरण, 
छं० ६२ के प्रथम चरण, छंद ८१ के प्रथम चरण, छंद €० के प्रथम 
चरण, छोद €३ के प्रथम चरण तथा छंद १८६ के दूसरे चरण मे 
अन्तर दे! दे! ववणसगाई संघटित होती हैं। 
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(२) चरण के प्रधम शब्द के प्रथम वर्ण का उसी चरण के 
अन्तिम शब्द के आदि मध्य अघवा अन्तवर्त्ती किसी भो अक्षर के 
साथ शब्दानुप्रास सट्ठटित हो जाने से भी वयणसगाई सुरक्षित 
रह सकती है । यह डिंगलराति के नियमानुसार ते नहीं, वरन्‌ कवि 
द्वारा मानित परिपादी है। चधघा-- 

#ग्रिह प्रिह्द ्रति भी ति सु गारि हींगलू !2 वे० छंद ३८ प्रथम चरण | 
इस चरण में वबयणसगाई अन्तिस शब्द के सध्यवर्त्ती वर्ण गः 
से सट्डुटित हुई है | इसी प्रकार अत्य इदृष्टान्तों के लिए छंद ४०, 
६७, १०७, १०८, १०5, ११८, ११६, १४४, १६१, १७१, १७४, 
१७६, १७८, १७६, १८८, १८९; १४०, १८८, २०८, २०८, 
२१६, २२२ २४७, २५२, २६४, २६५, २८८, ३०५ में देखे ! 

(२) डिंगलभाषा में संज्ञा का कारकचिह्न (0886 470766#07) 
संस्क्रत, बंगला इत्यादि अन्य संयोगात्मक (89770०#0) भाषाओं की 
तरह, संज्ञा से मिन्न होते हुए भी वयणसगाई की दृष्टि से उसका 
अभिन्न भाग ही गिना जाता है। अतएवं यदि चरण के अन्तिम शब्द 
के स्थान पर कोई कारकचिह्न अथवा उपसर्ग हे यथा, 'किरिः, चों, 
लंगि, ची, सूँ, परि, तणों इत्यादि ते वह पूर्वगत संज्ञा शब्द का अमिन्र 
भाग ही गिना जाता है ओर वयणसगाई उस संज्ञा शब्द के प्रथम 
अक्षर के साथ संघटित होती है | यधा-- 

अम्ब जात अम्बिका तणीं | वे० छन्‍्द ७९ चतुर्थ पंक्ति । 

यहाँ पर 'तर्णी? पृथक्‌ शब्द नहीं ग्रिना गया है वरन्‌ अम्बिका- 
तर्णी? समस्त पद गिना गया है अतएवं इस चरण का प्रथम शब्द 
अन्वः और अन्तिम शब्द अम्विकातर्णीः है जिनमे यथानियम 
वयणसगाई संघटित है। इसी प्रकार छंद ८२, १०८, १४८ तथा 
१<२ में देखा। 


भूमिका १२४ 
(४) थदि कोई चरण क्रियाविशेषण अव्यय, सर्वनाम अव्यय, 
सम्मुचयबोधक अव्यय अथवा अन्य किसी अज्यय या उपसगे 
अथवा कारकचिह् से प्रारम्भ हो तो वह अव्यय, अथवा उपसर्ग 
अथवा कारकचिह चरण का प्रथम शब्द न गिना जाकर, वह संज्ञा 
जिसका वह सहायक है अथवा अंगीभूतभाग है, प्रथम शन्द मानी 
जाती है और इस संज्ञा के प्रथम अक्षर की वयशसगाई नियमानुसार 
चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अ्र्षर के साथ संघटित होती है। 
यथा-- 
किरि वैश्ुण्ठ अयेध्यावासी । बे० छंद १०६ तीसरी पंक्ति। 
यहाँ 'किरिः अव्यय “ बैक्ुण्ठः संज्ञा से सम्बन्ध रखता है अतएव 
वैकुण्ठ” शब्द प्रथम माना जाकर उसकी वयणसगाई, विकल्प (२) 
के अनुसार अयोध्यावासी के 'वासी? के साथ संघटित हुई है। 
इसी प्रकार--- 
(क) किरि नीपायो तदि नीकुटेओ। 
बे० छँं०११० तीसरा चरण । 
(ख) तिरणि आप ही करायों आदर | 
बे० छं० १६८ तीसरा चरण | 
(ग) जिम सिणगार अकीधे सेहति। 
बे० छनन्‍्द २२८ तीसरा चरण । 
(घ) करि परिवार सकल पहिरायों | 
चे० छन्‍्द २३७ तीसरा चरण । 
(५) कहीं कहीं चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अच्चर की वयणसगाई 
उस चरण के अन्तिस शब्द के अन्तिम अक्षर से बनती है। यथा--- 


(क) नीरासये परि कमलिनी ) वे० छ० १७४ अन्तिम चरण । 


१२६ भूमिका 
(ख) त्रीददनि पीतता चिति व्याकुलता। 
थे० छ० १७६ प्रथम चरण | 
(ग) कस छूटी छुद्रघण्टिका | बे” छ० १७८ अन्तिम चरण | 
(घ) तरु लता पह्वित त्रिणे अह्डुरित । 
बे० छ० १९८ प्रथम चरण | 
इसी प्रकार छन्‍द १८८ तीसरी पंक्ति, छन्‍्द २०८ दूसरी' पंक्ति, 
छन्‍्द २२१ तीसरी पंक्ति मे भी | ६ 
(६) कहीं कही चरणों में वयणशसगाई न होने पर भी उसका 
अभाव इसलिए नहीं अखरता कि उस छुन्द मे अथवा चरण सें , 
कवि ने ग्र्यप्तरूप में शब्दानुआस का अन्यरीति से उपयोग करके 
वयणसभाई को अनुपेक्षणीय समझ लिया है। यधा-- 


(क) निबे सहस नीस|ण न सुणिजे। 
चे० छ० ११५ तीसरी पंक्ति। 
(ख) दस मास समा पति गरभदीध रति | 
बे० छ० २२९ प्रथम पंक्ति। 
(ग) अज्ञणि जल तिरय उरय अलि पीयति। 
बे० छ० २४६ धथम पंक्ति | 
(घ) दरयक कन्दरय काम कुसुमायुध । 
बे० छ० २७४ प्रथम पंक्ति | 
इसी प्रकार छन्‍्द २८७ दूसरी पंक्ति, छन्‍्द २८४ अच्तिम पंक्ति 
की देखो । 
यह निश्चित बात है कि वयणसगाई के उपयोग से काव्य का 
भाषा-सम्बन्धी बाह्य सौन्दय्य बढ़ जाता है। परन्तु काव्य की 
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अन्तरात्मा अर्थात्‌ अर्थ के दूषित हो जाने पर वयणसगाई भी उस 
देप का परिहार नहीं कर सकतो क्योंकि काव्य का वास्तविक लक्षण 
है 'रसात्मक वाक्य काव्यम? काव्य की आत्मा को वाह्माडम्बरों के 
अल्लंकरणों की आवश्यकता नही होती । मम्मट ने तो “अनलडूकृति: 
पुनः क्वापि” कह कर इस भाव के स्पष्ट ही कर दिया है। 
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वे कौन से दूषण हैं जो-- 
“किणयक समे कवेश थपियो सगपण ऊथपै”। पमंछ! 
प्रसेगवश हम यहाँ पर संक्षेप में उनका नामोल्लेख-मात्र करना 
पर्याप्त समझते है। विस्तारभय से वेलिग्रंधानुगत अथे-सम्बन्धी 
दोषों पर डिंगलरीतिशासत्र के अन्वेषक की दृष्टि से पर्यालोचन करने 
का सूक्ष्म काम हम इस विषय के रसिक विद्याथियों के लिए 
छोड़ देते है-- 
अथ काव्यदोषा:-- 
रुलू उकत के रूप अंब' से| नाम उचारे, 
कहे बे छवकाल विरुद्ध भाषा विस्तारे । 
हीणदाप' से। हुवे जात पित मुदों न जाहर, 
निनड्र जेणने' निरप विकल बरणन बिन ठोर ॥ 
पांगलो' छन्द भाषें प्रकट घद घट कला बखाणजे, 
बिच अवर अबर द्वालो वरणे, जाुतविरुष' से जाणजे | 
अपस" अमृश्ये अरथ शब्द पिण विण हित साजे, 
नालछेदट जियण नाम जथा हीणों गुण साजे | 
कहे दोष पपतूट” जोड़ पतली अर जालम, 
बहरो ” से शुभ बयण मुंडे, अणशुभ हे मालम | 
मरुभूम पाठ पिंगल मतां साहित बैदक सारनै, 
कहे मंछ भ्तां रूपकरो ओदश देष निवारने॥ 


श्श्पं भूमिका 


अर्थात्‌--(१) जहाँ उक्त विषय का निरबाध निरवीह न हो सके 
एवं किसी चरण में उक्त विषय सम्मुख? एवं दूसरे में 'पराड्मुखः 
हों उसे काव्य में “अंध” देष कहते हैं। दण्डिन्‌ के अनुसार हम इसे 
“व्यथे” दोष की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। देखे काव्यादर्श 
परिच्छेद ४ श्लोक ८। 

(२) विरुद्ध भाषाओं अथवा विभिन्न भाषाओं के मिल्लान को-- 
यथा, त्रजभाषा, खड़ी-बेली, पारसी अथवा अन्य किसी भाषा को 
डिड्ल से मिला देने को-- छवकाल” दोष कहते हैं| इस देष के 
पर्याय में दण्डिच का “देशकालकला, न्याय, आगस” विरोधि दोष 
है। देखे काव्या० परि० ४। ४३-४५-६० । 


(३) जिससे अथे का अनथे हे! सकने की संभावना हो अर्थात्‌ 
अथे शब्दों से स्पष्टलया व्यक्त न हो सके । जैसे राम के वर्णन में यदि 
उनकी जाति, पिता, वर्ण इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख न हो। रामचन्द्र, 
परशुराम, बल्तराम इत्यादि का भ्रम हा सकता है। ऐसे भ्रामक 
स्थलों पर हीन देष मानना चाहिए। दण्डिन्‌ का 'सर्संशयस”? 
दोष इसका पर्यायवाची है। 

(४) बिना ठिकाने का अट्टमसट्टम, किसी स्वाभाविक कम के 
विरुद्ध वर्णन को मिनड्र दोष समझना चाहिए। यथा--काव्यादर्श में 
“अपक्रम? दोष | 

(५) छन्‍्द की शाख-नियत मात्राओं से बढ़ती घटती मांन्नाएं 
यदि मिन्न भिन्न चरणों में पाई जायें तो वह “पॉगलो” देष कहलाता 
है। इसे दण्डिन्‌ की परिभाषा में “मिन्नइत्तमःः का सवंतोघृणित देष 
सभम्कना चाहिए | 

(६) किसी छन्द में प्रथम चरण ते किसी जाति के छन्द का 
हो, दूसरा अ्रन्य किसी जाति के छन्‍्द का हे! और इसी प्रकार 
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भूमिका श्र 


तीसरेचौथे चरणों में हो तो ऐस छल्दों के शड्भूर का “जात विरुद्ध? 
देष कहते हैं। यह देष भी दण्डिन्‌ को मिन्नइत्तम्‌ को ज्याप्त 
परिभाषा में आ जाता है। 


(७) अर्थ को घुमा फिरा कर चकर सें डाल देना--सीधी तरह 
से न कह कर छिप्टरूप में कहना--इसे “अपस” दोष कहेंगे । यथा, 
विष के लिए सीधे हो ल्च्मोपति!? न कद कर, नदीपति (समुद्र) 
तासु सुता (लद्मी) तासु भगवान्‌ (विष्णु) कहना। चथा, दण्डिन्‌ 
का -“अपाधथ”? देव । 


(८) अनमिजाव छन्द-सड्डूर के दोष को नाल छेद कहते हैं । 
यह दोष भी जातिविरुद्ध देष से कुछ मिल्तता-जुलता है। चघा-- 
छन्द के चार ढुवालों (चरणों) से दो में ते! किसी शाख्ानुमत छंद 
का रूप बने; परन्तु वाको दे। छन्द सड्ूर हो जाय । यह दोष है। 

(&) जहाँ छन्द के प्रथम दो चरणों में कच्ची जोड़ और दूसरे 
दे में पकी जोड़ हो, वहाँ पषतूट दोष गिना जाता है। कच्ची जोड़ 
उसे कहते है जिसमें कठ अर्थात्त्‌ शब्दानुप्रास नहीं आता है और 
पक्की जोड़ में शब्दानुप्रास रहवा है। यधा-- 

कच्ची जेड़--- तीर शेज्षां छुरां फींक तरवारियों? 

॥ शब्दानुडसहीन ॥ 
पकी जाडू--वहक नीपाण गिरवाण हरुण तन? 
॥ शब्दानुप्रासयुक्त ॥ 

(१०) जिसमें शब्दयोजना ऐसी वेढंगी हो कि शब्दों का छुतरफा 
अथे निकलकर भ्रम पैदा हो जाता है यधा-. 

“जोत लीधी जमीं कठें थी जेणरी । 


पराजै हुई नहै फतह पाई॥? 
छा प्‌ 


१३० भूमिका 

यहाँ पर “पराजय नहीं हुई बरन्‌ फतह पाई” यह वास्तविक 
अथे है। परन्तु शब्दयोजना ऐसी बेढंगी है कि, “पराजय हुई; फतह 
नहीं पाई” यह उल्टा अथे भी निकलता है। 


उपसंहार 


सम्भव है. थह भूमिका विस्तृतरूप धारण कर लेने के कारण 
पाठकों को अनावश्यक और अरुचिकर मालूम होने लगे। साधारण 
स्थिति में हम भी इसे इतना विस्तृत करने का वृधा प्रयास' न करते | 
परन्तु जब हमें ज्ञात है कि हिन्दी-संसार में महाराज प्रथ्वीराज 
के काव्य को लोकप्रिय बनाने के लिए काव्यरसिकों को कुछ ऐसी 
विशेष बातें अथवा समस्याओं को जानने की अत्यन्त आवश्यकता 
होगी कि जे हिन्दी भाषा के लिए बिलकुल नवोन समस्याएं हैं तब 
हमने साहित्य-हित की प्रेरणा से यह प्रयास प्रारम्भ किया । अब 
तक हिन्दी-प्रेमियों को महाराज पृथ्वीराज के विषय में बहुत कम 
जानकारी थी। वे साधारण श्रेणी के कवि गिने जाते थे । उनकी काव्य- 
प्रतिभा का चमत्कार कुछ एक गिने चुने प्रशस्तिगीत तथा छप्पय, दोहे 
इत्यादि तक सीमित गिना जाता था। इस भूमिका के आशय से 
सूचित होगा कि महाराज पृथ्वोराज ने सम्बद्ध-साहित्य ( 8080७70 
]007%&७०७ ) एवं काव्यरचना के क्ोत्र में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त 
की थी । महाराज प्रथ्वीराज का काव्य-चमत्कार किस श्रेणी का 
है, हिन्दी-साहित्य मे उनका कौन सा वास्तविक स्थान है, उनकी 
प्रतिभा का केन्द्र कितना विस्तृत है इत्यादि विषयों पर यथाशक्ति 
प्रकाश डाल कर हिन्दी-काव्य-रसिकों की इस कवि के सम्बंध में 
जामकारी बढ़ाना एवं उनका मनोरंजन करना इस विनम्र निवेदन का 
लक्ष्य है। आशा है, काव्यरसिक पाठक इस सेवा को स्वीकार कर 
हमें कतज्ञ करेंगे । 


भूमिका १३१ 


महाराज पृथ्वीराज के सम्बन्ध में किया हुआ हमारा यह तुच्छ 
प्रयास यदि आंशिक परिमाण में भो हिन्दी-साहित्यज्ञों का रोचक 
सिद्ध हुआ अथवा उक्त कवि के विषय में उनकी ज्ञान-संवद्धि का 
कारण हो सका, तो हम अपने आपको ऋृतक्ृत्य समसेंगे। 


इस भूमिका के लिखने में मुझे महाराज श्रीजयमालसिंहजी 
एवं मित्रवर श्रोनरोत्तमदास स्वासी 'विरक्त, एस० ए०, विशारद?ः 
महोदय, ठाकुर श्रोरामसिंहजी महोदय, एम० ए० “विशारद” 
की सम्मति से समय समय पर सहायता प्राप्त हुई है। अतणव मैं 
उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। 


पिलाणी (जयपुर राज्य) | सू्येकरण पारोक 


शिवरात्रि सं०्‌ श्द्पद 


वेलि क्रिसन रुकमणो री 
राठोड़राज प्रिथीराज री कही 


ञथ वेलि 
क्िसन रुकमणी री 
राठोड़राज प्रिथीराज री कही । 


परमेसर प्रणवि प्रणवि सरसति पुणि 
सदगुरु प्रणवि त्रिण्हे ततसार । 
मड्भलुरूप गाइजे माहव 
चार सु-ए ही पद्नलुचार ॥१॥ 

[पिरमेसर प्रणवि] परमेश्वर को प्रणाम करके [पुणि सरसत्ति 
प्रणवि] फिर सरस्वती को प्रणाम करके [सदगुरु प्रणव] और श्रेष्ठ 
गुरुदेव को प्रणाम करके [च्रिण्हे ततसार] क्योंकि ये ही तीनों 
सारतच् हैं, [मड़लुरूप भाहव गाइजे] मंगलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

* का गुणानुवाद गाया जाता है। [ए ही चार सु भन्नलचार] ये ही 
चार प्रकार के श्रेष्ठ मंगलाचरण हैं ॥१॥ 
आरम्भ में किये जेणि उपायो 
गावण शुणनिधि हूँ निगुण। 
किरि कठचाीत्र पूतली निज करि 
चौत्रारे लागी चित्रण ॥२॥ 

[जिेणि उपाया] जिसने उत्पन्न किया, [गुणनिधि गावण में 
आरम्भ किया] उस गुणनिधि के गुणों का गान मैंने आरम्भ किया है, 
[हूँ निगुण] यद्यपि मैं गुणहीन हूँ। [किरि] जैसे [कठचीज्र पूतली] 
काठ से चित्रित को हुई पुतत्ली (प्रतिमा) [चीत्रारै निज करि चित्रण 


( 
१३४ वेलि क्रिसन रुकसणी री 
लागी] अपने चित्रकार को हो अपने (गुणहीन) हाथों से चित्रित 
करने लगी हा ॥२॥ 
कमलापति तणो कहेषा कीरति 
आदर करे जु आदरी | 
जाणे बाद माँडियो जीपणश 
वागहीण वागेसरी ॥३॥ 

[कमलापति तणी कोरति] लक्ष्मीपति (श्रीकृष्ण) की कोर्ति को 
[आदर करे कहेवा जु आदरी] आदर सहित कहना जे। मैंने अंगी- 
कार किया है, [जाणें] (वह) माने [वागहीण वागेसरी जीपण वाद 
मॉडियो] वाकृदीन (मूक पुरुष) से, वाणी की अधिष्ठाढ देवी 
(सरस्तो) से, जोतने के लिए (हठपूबंक) विवाद छेड़ा है ॥१॥ 


सरसती न सके वाइ दूँ से।मै 
वाजवा हुओ कि बाउले । 
मन सरिसो धावतों मूह मन 
पहि किम पूजे पाँगुलो ॥४॥ 

[सूढ़ मन] रे मूखे सन, [सरसती न सूकी] सरखती को (जे) 
नहीं सूकता [वाई तूँ सोक्ली] उसी को तू हूँढ़ता है। [वाउवों हुओ 
कि वाउ लौ] था ते तू बातग्ररत हा गया है (वार हो गया है) 
अथवा पागत्न हो गया है; [सन सरिसा धावतों] तू मच के सहृश 
(अपनी ही खासाविक तीमगति के अलुकूल) दौड़ता (अवश्य) है, [पहि] 
परन्तु [पॉगुलौ किम पूजे] (तू ) पंगु कैसे पहुँच सकता है ॥8॥ 

निणि सेस सहस फ़ुण फरणि फशि बि वि जोह 
जीह जीह नवनवे जप । 

तिणि ही पार न पायो त्रीकम 
वयण डेडराँ किसे! वस ॥५॥। 


राठौड़राज प्रिघीराज री कही १३५ 


[जिणि सेस सहस फण] जिस शेषनाग के सहृस्त फण हैं, 
[फणि फणि वि वि जीहे] फण फण मे दो के जीसें हैं, [जीह जीह 
नवनवी जस_] (और) प्रत्येक जीभ में नित्य नया यश-गान है, [विशि 
ही त्रीकम पार न पाया] उससे भी त्रिविक्रम (के यश) का पार नहीं 
पाया [डेडरों वयण किसो वस] (वो फिर) मेंढकों के बचनों में 
कौन सी सामर्थ्य है ॥५॥ 


स्लीपति कुण सुप्रति तूझऋ गुण ज्ु तब॒ति 
तारू कबण जु समुद्र तरे । 
पह्ी कबण गयण लंगि पहुचे 
कवण रह्टू करि मेरु करें ॥६॥ 


[ीपति] हे कमलापति, [कुण सुमति] (ऐसा) कौन श्रेष्ठ 
सतिमान्‌ है, [जु तूक गुण तवति] जे! आपके गुणों का स्तवन कर 
सकता है; [तारू कवण] (ऐसा) तैराक कौन है [जु ससुद्र करे] जे 
समुद्र को तैर--(पार कर) सकता है; [पट्ढी कबण] (ऐसा) कैन 
पत्ती है, [गियण लगि पहुँचे] जे गगन तक (आकाश के अन्त तक) 
पहुँच सकता है, [कवण रू] (ऐसा) कान कड्ढाल् है [करि मेरु 
करे] जे अपने हाथ मे सेरु को उठा सकता है ॥६॥| 

जिण दीध जनम जगि भुखि दे जीहा 
क्रिसन जु पोखण भरण करे। 
कहण तणो तिरि तणै। कीरतन 
समर कीया विंशु केप सरे ॥७॥ 

[उखि जीहा दे] सुख में जीभ देकर, [जगि जिण जनम दीष] 
संसार मे जिसने जन्म दिया; [जु क्रिसन भरण पेखण करे) (और) 
जो श्रोक्ृष्ण (हमारा) भरण पेषण करते हैं, [तिणि तशा। कोरतन] 


१३६ ' वैजि क्रिसने रुकमणी री 


उनका कीत्तन [कहण तणै ख्तम कीधा विश] कहने का श्रम किये 
बिला [कम सरे] कैसे बन सकता है ॥७॥ 


सुकदेव व्यास जैदेव सारिखा 

सुकवि अनेक ते एक सन्य | 
त्रोबरणण पहिलो कीमे तिशि 

गूँथिये जेणि सिंगार ग्रन्थ ॥८॥ 

[सुकदेव व्यास जेदेव सारिखा अनेक सुकवि] शुकदेव, वेदव्यास, 
और जयदेव के समान अनेक सुकवि (हुए है) [ते एक सन्‍्थ] 
वे (इस रीति का अनुसरण करने में) एकमत हैं, [तिशि त्रीवरणण 
पहिले कीजे] कि उसको ख्रो का वर्णन पहले करना चाहिए [जेशि 
सिंगार ग्रन्थ गूँथियें] जिसको शड्भार-मंथ रचना हो ॥८॥ 

दस पास उद॒रिं धरि बलुं बरस दस 
जे इहाँ परिपालू जिवड़ी । 
पूत हेत पेखताँ पिता प्रति 
बली विसेखे मात बढ़ी ॥९॥ 

[दस मास उदरि धरि] (जे) दस महीनों तक गर्भ में धारण 
कर, [वले दस बरस इहाँ जिबड़ी परिपालें] फिर दश वर्षों तक 
इस संसार में जिस ग्रकार पालन-पेषण करती है; [वल्ली पूत हेत 
पेखतॉ] फिर पुत्रवत्सलता को देखते हुए [पता प्रति मात विसेखे 
बड़ी] पिता की अपेक्षा माता ही विशेष बड़ी है ॥&ा। 

दक्खिण दिसि देस विदरभति दीपति 
पुर दीपति अति कु दणपुर । 
राजति एक भीखमक राजा 
सिरहर अहि नर असुर सुर ॥१०॥ 
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[दक्खिण दिसि देस विदरभति दीपति| दक्षिण दिशा में 
विदर्भ देश अति शोभायुक्त था । [छुँदणपुर अति दीपति पुर| (वहाँ) 
कुंदनपुर (नाम का) बड़ा ही सुंदर नगर था। [एक सीखसक राजा 
राजति] (वहाँ) भीष्मक (नामक) एक राजा राज करता था, [अहि 
नर असुर सुर सिरहर ] (जो) नागों, नरों, असुरों और सुरों 
का शिरोाधाये था ॥१०॥ 


पश्चपुत्र ताइ छठी सुपृत्री 

कु अर रुकम कहि विमलुकथ । 
रुकमबाहु अने रुकपाली 

रुकमक्ेस ने रुकमरथ ॥११॥ 

[ताइ पत्चपुनत्न छठी सुपुत्नी] उस (राजा) के पॉच पुत्र और 
छठी सुपुन्नी थी । [विमलुकथ छुँअर] विमल ख्यातिवाले राजकुमार 
[रुकम, रुकमबाहु अने रुकमालो रुकमकेस ने रुकमरथ कहि ] 
रुक्मि, रुक्‍्मबाहु, रुक्‍्माली, रुक्‍्मकेश और रुक्मरथ कहे 
जाते थे ॥११॥ ५ 

रामा अवतार नाप ताइ रुपमणि 
मान सरोवरि मेरुगिरि | 
बालुकति करि हंस चो बालक 
 कनकवेलि बिहुँ पान किरि ॥१९॥ 

_रासा अवतार] लक्ष्मी का अवतार थी, [ताइ नाम रुषभणि] 
उसका नाम रुक्मिणी था। [मेरुगिरि बिहुूँ पान कनक-वेलि] सुमेरु 
गिरि पर (स्यप्रस्फुटिता) दो पत्तोवाली खर्णे-लता (के समान सुंदर 
वह बालिका) [बालुकति करि] बाक्क्रीड़ा करतो हुई (ऐसी 
मनेहर लगती थी) [किरि] जैसे [मानसरोवरि हंस चै। बालुक] 


सानसरोबर मे (क्रीड़ा करता हुआ) हंस का बच्चा ॥ १२॥ 
छः 8 


कल वेलि क्रिस रूऋूसती से 
श्च्ष्ध बाल करन सकतलरा रा 





सनछु 
[अनि चस्सि बचे] अन्च (वाज्क) जितना एक त्र्य सें दहुदे हैं 
[ठाइ ए मास दबे] उठती नहीते में 
[सास वे] (व) लिदसा एक सास सें बढ़ते हैं [दाह पहर वबन्दि] 
नें 











बाललीलामै राजअँआरि।| बत्तोस लक्षणों से >> 

बालदनचाज्ा राजइुअरि | वत्तात खत्णा स॑ युक्त साइलालाआ रस 
> 55 राजकमारी 2 कि ाक स्म्न्ति 45 ज्य्च १ जि. की बे 

सुशोमित राजछुसारी [इन्तड़ा स्मन्दि] सुड़ियों से खेलदी है धश्शा - 


संग सखी सील छुलु देस समाणी 
पेखि कली पद्िगणी परि। 
रानति राजऋ अरि रायअगण 
उर्बीयण वीरन अम्ब हरि ॥१७॥ 





[ संग ] संग सें [सील छुद्ध रेल ससायी सखी] शोज्न, झुत् 
ओर ववल में ससाच सखियाँ | पदिसिणो कत्ञी परि पेलि ] कमसिदो 





९ 
निर्मेलह आकाश में चन्द्रया वारायण सहित ( शोसित ) हो ॥१शा 
सैसव तनि सुखपति जावण न जाग्रति 
बेस सन्धि सुहिणा सु वरि । 


हित्र पलु पलु चह्ता जि हाइसे 
प्रथम घान एडवी परि ॥£ ५ा। 
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७» नह 


[ सैसब तनि जावश सुखपति ] बाल्यावस्था में, शरोर 
मे यौवन सुबुप्ति अवस्था मे रहता है । [जातम्रति च ] 
(उसकी ) जागृति के कोई चिह्न प्रकट नहों होते। [ वेस 
सन्धि सु सुहिणा वरि ] वय:सन्धिक्राल हो सप्तावस्‍्था को भाँति 
है। [हिव पल पल जि चढ़तो होइसे ] अब से श्रतित्तण 
( यौवन ) निश्चय हो बढ़ता जायगा। [ प्रथस ज्ञान एहवी परि ] 
( इस यौवचागम का ) प्रथम ज्ञान ( रुक्मिणो को ) इस भाँति 
हुआ ॥ 

भावार्थ--रुक्मिणी की बाल्यावस्था के यौवन की सुषृप्ति 
अवस्था से समता दी गई है। जैसे सुबुप्ति (गाढ़ निद्रा की ) 
अवस्था में पदा्थज्ञान का लोप रहता है, वैसे ही वाल्यावस्था के 
समय रुक्मिणी के शरीर मे यौवन लुप्त था । उनके शरीर में यौवन 
की जागृति के अब तक काई चिह--स्तनादि प्रकट नहीं हुए थे। 
परन्तु रुक्मिणी के वय:सन्धिश्रवस्था में अ्वेश करते ही, यौवन 
भी सुषुप्ति अवस्था को छोड़कर सप्नावस्था को प्राप्त हो! गया। 
जैसे खप्तावस्था में, जिसमें मनुष्य न ते सेता हो कहा जा सकता 
है और न जायता ही--पदा्थैज्ञान न ते सवंधा लुप्त ही रहता है 
और न जाम्रत ही, वैसे हो वय:सन्धि की अवस्था मे पदापण करते 
हो रुक्मिणी के शरीर में यौवन भी खप्तावस्था को प्राप्त हुआ और 
कुछ कुछ अपनो भत्तक दिखाने सगा। अब वयःसन्धि से ज्यों ज्यों 
रुक्मिणी निकलती जातो थी त्यों त्यों उनके शरीर में जागृति यौवन 
का रंग ढंग स्पष्ट होता जाता था, जिस प्रकार सप्नावस्था का अत 
होकर ज्यों ज्यों जागतावस्था होती जाती है त्यों त्यों पदाधैज्ञान 
भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है। इस योवनागम का प्रथस- 
ज्ञान रुक्मिणी को जिस प्रकार हुआ, उसका वर्ण आगे के छल्दो में 
किया गया है ॥१श॥। 


१४० वेल्षि क्रिसन रुकमणी री 


पहिले। मुख राग प्रगट थ्यों प्राची 
अरुण कि अरुणोद अम्बर । 
पेखे किरि जागिया पये।हर 
सञ्फा बन्दण रिखेसर ॥१३॥ 

[ पहिलौ मुख राग प्रगट थ्यौ ] पहिले ( रुक्मिणी के ) मुखार- 
विन्द में ल्ञालिमा प्रकट हुई, [ कि अम्बर अरुणोद प्राची अरुण ] 
मानो, आकाश में सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में लाली छा गई है, 
[ पेखे ] ( जिसे ) देख कर [ पयोहर जागिया ] छुच जाग उठे, 
[ किरि सञ्का वन्‍्दण रिखेसर ( जागिया ) ] मानो सन्ध्यावन्‍्दन 
के लिए ऋषीश्वर ( उठ बैठे हैं )। 

भावार्थ--रुक्मिणी शैशव समाप्त करके यौवन में प्रवेश कर 
रही हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था, इन दोनों अवस्थाओं की 
सन्धि में यौवन का उदय हो रहा है, जिस भ्रकार रात्रि और दिन 
की सन्धि में सूथे का उदय होता हैं। सूर्य के उदय होने से पहले 
पूब दिशा लाल हे जाती है, जिसे देखकर ऋषिगण सन्ध्या-वन्दन 
के निमित्त जाग उठते हैं। इसी प्रकार योवनरूपी सूर्य का उदय 
होने से पहले रुक्मिणी के शुखारविन्द में प्रकट हुई लाली को देख 
कर छुच भी यौवन का खागत करने के लिए जाग उठे हैं ॥१६॥ 

*जम्प जीप नही आवते। जाणे 
जोवण जावणहार जण । 
वहु बिलखी वीछड़ती वाला 
वालु सँंघाती वालुपण ॥१७॥ 

[ जीव जम्प नहीं ] ( रुक्मिणो के ) हृदय में शान्ति नहीं है । 
[ जोबण आवतो जाणे ] यौवन को आता हुआ जान कर; [ वाल 
सँंघाती बालपण जावणहार जण ] ( और ) बाल्यकाल के साथी 
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बालपन को जानेवाला जान कर, [ वीछड़ती बाज्ञा बहु विलखी ] 
( उससे ) बिछुड़ते हुए बाला ( रुक्मिणी ) बहुत हो उदास 
हुई ॥१ण। 


आगलि पित मात रमनन्‍्ती अन्ञणि 
काम व्रिम छिपाइण काज | 


|| ो 
लाजव॒ती अज्लि एह लाज विधि 
लाज करन्ती आये लाज ॥१८॥ 


[ अज्जणि पित भात आगलि रमन्‍्ती ] ऑगन में पिता साता के 
आगे खेलती हुईं, [ काम विराम छिंपाड़ृण काज लाजवती अक्लि ] 
काम के निवासस्थानों का ( चंचलता को प्राप्त नेत्र और वृद्धि को 
प्राप्त नितम्ब, छुचच इत्यादि अंगों का ) छिपाने के निमित्त ( उनके ) 
शरीर मे लज्जा उत्पन्न होने लगी। [ एह लाज विधि ] इस लाज 
की प्रकृति के कारण [ लाज करन्ती ल्ञाज आबै ] ( रुक्मिणी को ) 
लाज करने में भी लब्गा लगतो है ॥१८॥ 


+“सैसव सु जु सिसिर वितीत थयो सहु 
शुण गति मति अति एह गिणि। 
आप तणो परिग्रह ले आयों 
तरुणापों रितुराउ तिणि ॥१९॥ 

[ जु सैसव सिसिर सु सहु वितीव थयौ ] जे बाल्यावस्थारूपी 
शिशिर था, वह सार व्यतीत हो गया । [ एह गिणि ] यह जान 
कर [ आप तणौ परिप्रह गुण गति सति अति ले] अपने परिमह 
( परिवार )--गुण, गति, मति इत्यादि को साथ लेकर [ तरुणापौ 


रितुराड तिशि आयो | यौवनरूपी वसन्‍त उनमें ( रुक्मिणी के 
शरीर मे ) प्रकट हुआ | 
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भावाथे की स्पष्टता के लिए नोट में गुण, गति, मति? की व्याख्या 
को देखिए ॥१॥ 
दल फूलि विपलु वन नयण कपल दल 
केकिल कण्ठ सुहाइ सर | 
पॉपणि पहन संवारि नवी परि 
अूहँरे अमिया श्रमर ॥२०॥ 

[ दल्त फूलि विभल वन ] ( इस यौवनरूपी वसन्‍्त में रुक्मिणी 
के शरीर का ) अवयव समूह ही पुष्पित होकर स्वच्छ (सुंदर ) 
हुआ वन है, [ नयण कमल दल ] ( उनके ) नेत्र ही कमल-दल्त हैं; 
[ सुहाइ सर कोकिश कण्ठ ] ( उनका ) सुहावना खर ही कोयल 
का कण्ठ ( खर ) है। [ पॉपणशि पछ्ु नवो परि सँवारि ] ( और ) 
पल्रकरूपी पंखों को नई रीति से सँवार कर [ श्र हॉरे अमर 
अ्रमिया ] ( उनके चंचल ) भौहरूपी अमर उड़ने लगे हैं ॥२०॥ 

मलुयाचल सुतत्ु मल मन गोरे 
कली कि काम अडकूर कुच 
तणो दखिणद्सि दखिण प्रिगुणमे 
ऊरध सास समीर उच ॥२१॥ 

[ सुतनु मलुयाचल ] (श्रीरक्मिणी का) खझुंदर अड्गभदेश ही 
मलयाचल्ल है; [ मन मले मौरे |] (उन्तकं) मनरूपी मलयतरु में 
(युवावस्था को उमंगों रूपी) मंजरी निकल्ल रही है; [ काम अड़कूर 
कुच कि कली ] कामदेव के (नव प्रस्फुटित) अकुरस्वरूप (उनके 
नवोड्धूत) कुच ही (क्या हैं) मलय तरु की कलियें हैं। | ऊरष सास 
दखििण दिसित णे। त्रिगुणमै दखिए समीर उच |] (और उनके) 
श्वासोच्छूवास को हो दक्षिण दिशा का त्रिगुशमय (शीवल्ल, मंद, 
सुगन्ध) मलयज (दाक्षिणात्य) समोर कहना चाहिए ॥२१॥ 
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आएँद सु जु उदा। उदास हास अति 
राजति रद रिखपन्ति रुख | 
नयण कमेदरणि दीप ना|सिका 
मेन केस राकेपत मुख ॥२२॥ 

[ आखँद जु सु उदौ ] (रुक्मिणों के हृदय में विकसित होता 
हुआ) आनन्द जो है वही (चन्द्र का) उदय है; [ अति हास उदास ] 
(यौवनसहज) अति हँसना ही (चन्द्र का) प्रकाश है; [ रद रिखपन्ति 
रुख राजति ] (उनके) दाँत ही तारों की पंक्ति की भांति शोमित हो 
रहे हैं; [ नयण कमोदणि ] (उनके) नेत्र हो छुसुदिनी है; [ नासिका 
दीप ] (उनकी) नासिका ही दीपशिखा है; [ केस मेन ] (उनके काले) 
केश ही अंधकार है, [ झुख राकेस ] (और उत्तका) झुंख हो पूर्णिमा 
का चन्द्र है ॥२२॥ | 

वधिया तनि सरबरि बेस वधन्ती 

जेवण तणा। तणो जल जोर। 
कापणशि करग सु वाण काम रा 

दोर सु वरुण तणा किरि डोर |॥२३॥ 

[ बेस वधन्ती ] अवस्था के बढ़ते [ तनि सखरि वधिया ] 
शरीररूपी रात्रि (सी) चढ़ती गई, [| जावण तणी जोर जल॒तणो 
(जोर) | (और) यौवन का जोर (उमड़ना) ही (चन्द्र की बढ़ती हुई 
कल्ला के प्रभाव से उत्पन्न) जल का जार है। [ कामणि करग सु 
काम रा वाण] कामिनी (श्रीरुक्सिणी) का कराग्र (हाथ का पंजा) 
हो कामदेव (पंचबाण) के बाण हैं, [ दो सु किरि वरुण 
तणा डोर ] (और उनकी) भुजाएँ ही मानो वरुण का पाश हैं ॥२३॥ 

कामिणि कुच कठिन कपोल करी किरि 
चेस नवी विधि बाणि चखाणि। 
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अति स्पामता व्राजति ऊपरि 
जेवणश दाण दिखालिया जाणि ॥२४॥ 

[ बेस नवी विधि ] तारुण्य के नवीन विधान (आनबान) को 
[ वाशि वखाणि ] (कवि की) बाणी (इस प्रकार) बखानती है। 
[ कामिशि कठिन छुच ] कामिनी के कठिन कछुच [किरि] मानो 
[ करी कपोल ] (मस्त) हाथी का कुम्भस्थल हैं। [ ऊपरि अति 
स्थामता विराजति ] (और उनके) ऊपर सघन (सुंदर) श्यामता 
विराजती है, [ जाणि ] मानो [ जोबण दाण दिखालिया |] (मस्त 
हाथी की भॉति) यौवन ने मद दिखाया है ॥२४॥ 


घरघर ध्रृंग सधर सुपीन पयोधर 

घर्णी खीण कटि अति सुघठ | 
पदमणि नाभि प्रियाग तणी परे 

त्रिवलि त्रिवेणी ख्लोणि तट ॥२५॥ 


[ सघर सुपोन पयोघधर ] कठिन और सुन्दर परिपूर्ण पयोधर 
ही [ धरघर ऋग ] सुमेरु गिरि के शिखर हैं। [ कटि घी 
खीण अति सुधघट ] कटि बहुत ही पतली और सुघड़ (चढ़ाव उतार 
में सुन्दर) है। [ पदमणि नासि प्रियाग तणी परि ] (उनकी) 
पद्मिणी स्तियोचित (उसके सम्पूरो शुभलक्षणों से युक्त) नाभि प्रयाग 
की भाँति है, [ त्रिवलि जिवेणी स्नोणि तट ] (जहाँ) त्रिवलि त्रिवेणी 
है (और) नितम्ब किनारे हैं ॥२५॥ 


नितम्बणी जट्ढ सु करण निरूपम 
रम्भ खम्भ विपरीत रुख | 
जुअलि नालि तसु गरभ जेहवी 
बयणे वाखाणे विदुख ॥२६॥ 
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[ नितम्बणी जद्न सु करम निरूपस | सुन्दर नितम्बोंवाली 
(रुक्मिणी) की जट्बायें करभ के समान्त निरुपमेय (अपूब) हैं 
[ विदुख वयणे वाखाणै ] (जिनका) विद्वान लोग (इस तरह के) 
वचनों द्वारा वर्णन करते हैं, [ विपरीत रुख रस्भ खम्भ (माने) 
उल्नटे खड़े किये हुए कृदली खम््भ हैं [ जुअलि नालि तपतु गरम 
जेहवी ] (और उनकी) युगल्न नल्िकाएँ उसके (कदली इक्ष के) 
गूदे के समान (कोमल) हैं ॥२६॥ 

ऊपरि पदपलव पुनर्भव ओपति 

त्रिमलु कमलु दलु ऊपरि नीर । 
तेज कि रतन कि तार कि दारा 

हरिहंस सावक ससिहर हीर ॥२७॥ 

[ पदपलव ऊपरि पुनभंव ओपति ] (रुक्मिणी के) पदपत्लव 
पर नख (ऐसे) शोभा देते हैं, [ निमल॒ कमलु दल ऊपरि भीर ] 
(जैसे) खच्छ कमल की पँखुड़ियों पर पानो (के कण); [ कि 
रतन तेज कि तार कि तारा ] अथवा रत्नों का तेज है अथवा 
तारों का भ्रकाश है; [ हरिहेंस सावक ससिहर हीर ] या बाल- 
सूय्ये है या बालचन्द्र हैं अथवा हीरे हैं ॥२७॥। 

व्याकरण पुराण समृति सासत्र विधि 
वेद च्यारि खट अड्गभ विचार । 
जाणि चतुरदस चौसडे जाणी 
अनंत अनंत तखु मधि अधिकार ॥२<॥ 

[ व्याकरण पुराण समस्ृति सासत्र विधि ] (रुक्मिणी ने) 
(अष्ट) न्याकरण (अष्टादश) पुराण, (अष्टादश) रुट्ूति, (घट) शास्त्र 
को रीति, [ च्यारि वेद खट्अद्भ विचार ] चार वेद और घट वेदाडू 


(घटू दशंन) (आदि पर) विचार करके [ चतुरद्स जाणि चोसठि 
छ. 9 
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जाणी ] चौदह विद्याओं को जान कर चोसठ कल्लाओं को जाना; 
[ तसु मधि अर्लेत अत अधिकार ] (और) उनमें (शास्रादि में) 
श्रीभगवान का अनन्त अधिकार पाया ॥१८॥ 
साँभलि अनुराग थये मनि स्यामा 
बर प्रापति वज्छती वर । 
हरि गुण भणि ऊपनी जिका हर 
हर तिशि बन्दे गवरि हर ॥२९॥ 

[ साँभलि ] (शास्तरोिक्त भगवद्गुणाचुवाद को) सम कर 
[ स्थामा सन अनुराग घयौ ] श्यामा (रुक्मिणी) के सन में (भगवान्‌ 
के प्रति) प्रेम उत्पन्न हुआ | [ बर वर प्रापति वब्छती ] श्रेष्ठ वर 
का प्राप्ति की इच्छा करती हुई -[ हरि गुण भणि ] भगवान्‌ के 
गुणों का परिशीज्न करके [ जिका हर ऊपणी ] जो (भगवान्‌ 
के प्रति) प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई [ हर तिशणि ] उस (प्रबल्ल इच्छा) 
के लिए (उसकी पूत्ति के लिए) [ हर गवरि बन्दे ] (रुक्मिणी) 
महादेव और पावती का पूजन करने लगी ॥२<॥ 

ईखे पित म/त एरिसा अवयव 
विमलु विचार करे वीवाह । 
सुन्दर सूर सील कुल करि सुध 
नाह किसन सरि सूके नाह ॥३०॥ 

[ पित सात एरिसा अवयव ईखे ] (रुक्मिणी के) माता पिता 
ने (जब) इस प्रकार के चिह् देखे, [ विवाह विमलु विचार करे | 
(तब) विवाह (करने) का शुभ विचार करने ल्गे। [ सुन्दर सूर 
सील कुल करि सुध ] (तब उन्हें) सुन्दरता, शूरवीरता, शील और 
छुल में श्रेष्ठ [ किसन सरि नाह सूभे नाह ] श्रीकृष्ण के समान 
(दूसरा) बर दिखाई नहीं दिया ॥३०॥ 
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प्रभणन्ति पुत्र इम मात पिता पत्ति 
अम्हाँ वासना वसी इसी। 
ग्याति किसी राजवियाँ ग्वालाँ 
किसी जाति कुल पाँति किसी ॥३१॥ 


[ घ॒न्न माता पिता प्रति इस प्रभणन्ति ] (माता पिता के प्रस्ताव 
को सुनकर) छुंवर रुक्सि साता पिता से इस प्रकार कहने लगा, 
[ अम्हों इसी वासना वसी ] हमारी ते ऐसी धारणा है [ राजवियों 
गालूाँ ग्याति ] (कि) राजवंशियों का (गाय चरानेवाले) अहोरों 
के साथ ज्ञाति भाव कैसा १ [ जाति किसी ] (हमारी तुलना में 
कृष्ण की) जाति (हो) कैसी ? [ कुल पॉति किसी ] (और) कैसी 
(उसकी) कुलश्रेणी ॥३१॥ 


सुज्"ु करे अहीराँ सरिस सगाई 
ओलॉडे राजकइुलु इता। 
ब्रिधपणे मति के वेसासो 
पाँतरिया माता इ पिता ॥३२॥ 

[ इठा राजकुल ओज्ॉडे | इतने राजकुल्लों को उत्लाँच कर [ जु 
अहीरों सरिस सगाई करे ] जो अहोरों जैसों (हीन छुलवालों) 
से समाई करते हैं, [ प्रिषपणै साता पिता पॉतरिया ] (से) इद्धावस्था 
के कारण माता पिता बुद्धिहीन हो गये हैं । [ कोइ वेसासौ मति ] 
कोई (इनका) विश्वास न करे ॥३१५॥ 

प्रभणो पित मात पूत मत पाँतरि. 

सुर नर नाग करे जसु सेव | 
लिखपी समी रुकमणी लाडी 

वासुदेव सम सुत वसुदेव ॥३३॥ « 
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[ पित सात प्रभण ] माता पिता कहते हैं [ पूतत मत पॉतरि ] 
हे पुत्र, भूखंता मत कर। [ जसु सुर नर नाग सेव करे ] जिनकी 
सुर, नर और नाग सेवा करते हैं [ लाडी रुकमणी लिखमी 
सी ] (वह) प्यारी रुक्सिणी लक्ष्मी के समान है [ बसुदेव सुत 
वासुदेव सम ] (और) वसुदेव के पुत्र (आकष्ण) विष्णु के समान है 
(साज्ञात्‌ विष्णु के अवतार हैं) ॥३३॥ 


मावीत्र ्रजाद मेटि बोले मुखि 
सुबर न के सिसुपाल सरि। 
अति आअँषु कोपि कु वर ऊफणियोौ 
चरसाल बाहला घबरि ॥३४॥ 


[ अंति अ्रंबु वरसाल वाहला वरि | अत्यधिक पानीवाले बरसने 
के! उद्यत बादल की भॉति [ छुँवर कोपि ऊफशियो ] छुँवर (रुक्मि) 
कुपित होकर उफण पड़ा [ मावीत्र श्रजाद मेटि ] (और) माता पिता 
की मर्यादा को (आज्ञापात्नन, सम्मान इत्यादि शिष्ट कत्तंव्यों को) 
मिटाकर [बोले मुखि] मुँह से बोला, [सिसुपाल सरि सुबर न को] 
शिशुपात्न के समान श्रेष्ठ वर (और) कोई नहीं है ॥३४॥ 


गुरु गेहि गयो गुरू चूक जाशि शुरु 
नाम लियो दमघोख नर । 

हेक बडी हित हुवे पुरोहित 
बरे सुसा सिसुपाल वर ॥३२५॥ 


[शुरु चूक] माता पिता की गृज्ञती को [गुरु जाशि] भारी 
जानकर, [गुरु गेहि गयौं] गुरु के घर गया, [दमघोख नर नाम 
लियौं] (और) दमघोष के वीर पुत्र (शिशुपाल) का नाम लिया, 
(और कहा) [पुरोहित हेक वडौ हित हुवे] हे प्रोहितनी, एक बड़ा 
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हित हो, [सुसा वर सिसुपालु वरै] (यदि) बहिन (रुक्मिणी) श्रेष्ठ 
शिशुपाल् को वरे ॥३५॥ 
बिप्र बिल ब न कीध जेरि आइस वसि 
बात विचारि न भली बुरी । 
पहिल इ जाइ लगन ले पुह्तो 
प्रोहित चन्देवरी पुरी ॥३६॥ 

[जिेशि आइस वसि] उसकी (रुक्मि की) आज्ञा के वश में होकर 
[विप्र विलंब व कीध] पुरोहित ने विज्वम्ब न किया | [ भल्ती बुरी 
बात न विचारि] (और) भल्ी बुरी बात को न विचार कर [पहिले इ| . 
* (सोचने से) पहिले ही [प्रोहित जाइ चन्देवरी पुरी लगन ले पुष्ँतो] 
पुरोहित रवाने होकर चन्देरीपुरों मे विवाह-लम्न ले पहुँचा ॥३६॥ 

हुई हरख घण सिसुपालु हालियो 
ग्रंथे गायो जेणि गति । 

कुण जाणे सँगि हुआ केतला 
देस देस चा देसपति ॥३२७॥ 

[घर हरख हुई] अत्यन्त हृषित होकर [सिसुपालु हालियों] 
शिशुपाल (कुन्दनपुर का) खाना हुआ, [जेणि गति अन्धे गायों] 
जिसकी गति अ्रन्थों (श्रीमद्भागवरतादि में) वर्णित की गई है । [कुण 
जाणै देस देस चा केतला देसपति संगि हुआ] कौन जाने, देश देश 
के कितले राजा (उसके) साथ हुए (उसकी बरात में सम्मिलित 
हुए) ॥३७।॥ 

आगमपि सिघुपलु मण्डिजे ऊछव 
नीसाएे पड़ती निहस । 
पटमण्डप छाइजे कुंदणपुरि 
कुन्दणप बाक कलुस |३८॥ 
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[सिसुपालु आगमि] शिशुपाल की अगवानी में [ऊछव सण्डिजें] 
उत्सव मनाये जाते हैं; [नीसाणे निहस पड़ती] नगारों पर चोट पड़ 
रही है; [झुंदणपुरि पट्मण्डप छाइजें] छुंदनपुर में वस्ों के संडप 
छाये जा रहे हैं, [कुंदणमै कलुस बाम्हे] (और उन पर) सुवर्णेमय 
कलश बाँधे जा रहे हैं ॥३८॥ 

ग्रिह प्रिह प्रति भींति सुगारि हींगल 

ईंट फिटकमे चुणी अचम्भ | 
चन्दण पाट कपाट ह चन्द्ण 

खुम्पी पनाँ प्रवाली खम्भ ॥३९॥ 

[प्रिह श्रिह् श्रति भीँति हींगल गारि फ़िठकमे ईंट चुणी] 
(स्वागताथ नवनिर्मित) घर घर की प्रत्येक भींत हींगलू की गार और 
स्फटिकमय ईठों से चुनी गई है, [सु अचम्भ] से आश्चर्यजनक है। 
[चन्दण पाठ] (उन घरों की छठों मे) चन्दन के पाठ [कपाट ई 
चन्दण] (पर द्वारों पर) चन्दन के ही कपाठ हैं | [प्रवाली खस्भ] 
मूँगे के खस्भे हैं, [खुम्भी पा] (जिनकी) खुम्मियें (नीचे के भाग) 
पन्ने की (बनी हुई) हैं ॥३-॥॥ 


ला ृं 
जाइ जलृद पटलु दलु साँवलु ऊजलु 


घुरै नीसाण से घणघोर । 
प्रोलि प्रोत्रि तेरण परठीजे 
। मण्डे किरि तण्डव्‌ गिरि मोर ॥४०॥ 

[जाइ सॉवलू ऊजलू पटल दलु जलुृद] जो श्याम और श्वेत 
रेशमी कपड़ों के समूह हैं (जे संडप बनाने मे लगाये गये हैं, वे हो) 
बादल हैं; [घुरे नोसाण सेइ घणघोर] (जो) नगारे बजते हैं वही 
मेघ-गजन हैं; [प्रोलि प्रोलि मोर मण्डे तोरण परठोजे] (और) द्वार 
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द्वार पर सयूर-चित्रित तेरण बॉघे जा रहे हैं, [किरि] (वही) मानो 
[गिरि मोर तण्डव] पहाड़ों पर सयूरों का नृत्य है ॥४8 था 


राजान जान संगि हुंता जु राजा 
कहे सु दीध ललाटदि कर | 
दूशा नयर कि कारण दीसे 
धवलागिरि किना धवलुहर ॥9 १॥ 
[राजान जान संगि हुंता जु राजा] राजा (शिशुपाल) की बरात 
के साथ जो राजा थे, [सु ललाटि कर दीघ कहे] वे लत्ताट से 
. (आँखों के ऊपर) हाथ लगाकर कहते हैं [दूरा] (कि) दूर पर 
_नियर कि कोर] नगर या श्वेत बादल, [धवलागिरि किना 
धवलुहर] धवल्लागिरि या (ऊँचे ऊँचे) सफेद महल [दीसें] दिखाई 
देते हैं ॥४१॥ 
गावे करि महल चढ़िं चढ़ि गाखे 
मने सूर सिसुपाल झुख । 
पदमिणि अनि फूले परि पदमिणि 
रुखमिणी कमेदणी रुख ॥४२॥ 

[मड्डलू करि] (नगर की ख्ियाँ) धवल मंगल करके [गौखे 
चढ़े चढ़ि गावै] भरोखों में चढ़ चढ़कर गा रही हैं, [मने सिस्चुपाल 
सुख सूर| माने शिशुपाल का मुख सूर्य है, [अनि पदमिणि पदमिणि 
परि फूल] (जिसे देख कर) अन्य पद्चिनो स्त्रियां कमलिनी के समान 
प्रफुछ्तित हो रही हैं | [रुखमिणो कमेदणो रुख] (परन्तु) रुक्मिणी 
कुमुदिनी की भाँति (हो रही है ) ॥४२॥- 

जाली मगि चढ़ि चढ़ि पन्‍यी जोबे 
झुवर्ति सुतन मन तसु भिलित। 


हे 


१५२५ बलि क्रिलन समकझमणी री 


लिखि गखे कायल नख छेखरित 
गसि काजल आँद मिलित ॥४१॥ 
चिड़ि चढ़ि लाती सति पन्‍्थों जावे] (महलों पर) चढ़ चढ़कर 
जानी से साग में पश्चिक्ों का देखती हैं । [श्िवणि सुतर्न] (रूक्मिगी 
का) सुंदर शरोर (तो) घर सें 5, [मन तसु भिलित] (परन्तु) मन 
उससे (श्रीकृष्ण से) मिन्न॒ गया है । [नख लेखणि आँसू मिल्लित 
काजन मसि कागनु लिखि राखे| (जिनके लिये) नख का लेखनी 
बनाकर ऑस सिलोी हुई काजल क्री स्याही से पत्र खिल 


नितरें हेक दीठ पवित्र गलितागों । 
करि प्रणयति लागी ऋदण । 
देडि संदस लगी दुवारिका 
बीर बटठाऊ ब्राह्मण ॥०४॥ 
[सिरे हेक पवित्र गलित्रागा दीठ] इसने में एक पवित्र, गन्ने में 
अज्ञीपवीद घारण किया हुआ (तआह्मण) दीख पड़ा | अगपति करि 
कहना लागी] (उसे) प्रणाम कर कहने ल्वगी [वीर धटाऊ आ्राहमण] 
हैँ भाई, पश्चिक ताह्मग ! [दुवारिका छगि संठे्स देहि| द्वारिका तक 
(सरा) संदेश दे आना ॥छ४४॥। 
मे मे करिसि दील हिव हुए हेकपन 
नाई नादवा। इन्द्र जत्र | 
माहर झुख हुँता ताइर प्रुखि 
पग बन्द्रण करि देड पत्र॥2५॥ 
[छित्र ढीज् म म॒ करिसि] अब ढील (विज्ञस्च) सत कर, [डुए 
हेक मन जाइ| एकाप्त सन द्वोकर जा [लत्र ज्ादवाँ इन्द्र] जहाँ 
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पर यादवेन्द्र हैं । [माहरै मुख हुँता ताहरे सुखि पण वन्‍्दण करि] 
(और) मेरे सुख से कहा हुआ पगवन्दन तुम अपने मुख से कह कर 
[पत्र देइ] पत्र देना ॥४५॥ 


गई रवि किरण ग्रहे थई गहमह 


| 
रहरह कोइ वह रहे रह | 
सु जु दुज पुरा नीसरे सता 
निसा पढ़ी चालियों नह॥४६॥ 


रिवि किरण गई] (जआह्मण के द्वारिका को प्रस्थान करते समय) 
' सूर्य की किरणें विज्ञीन दो गई, [प्रहे गहमह थई] (और) घर घर मे 


(दीपकों की) जगमगाहट हुई। [रहरह कोई रह वह रहे] “ठहर 
जाओ,” “ठहर जाओ?” (ऐसा कहते हुए) कोई (सुसाफिर) राह 
चलते रुक गये । [सु जु छुज पुरा नीसरे सूतोौ ] वह ब्राह्मण भी 
क्ुन्दनपुर से निकत्त कर से! गया, [निसा पड़ी चात्नियों नह] रात 
हो जाने से (आगे) नहीं चल्ला ॥४६॥ 


दिन लगन सु नैड़े दूरि दारिका 
भो पहुचेस्याँ किसी भति | 
साँक सेचि कुन्दणपुरि सूतो 
जागियों परभाते जगति ॥०७॥ 


[लगन दिन सु नेड़ा] विवाह का दिन ते! निकट है; [ट्वारिका 
दूरि] (और) द्वारिका दूर है। [सौ किसी भति पहुचेस्याँ] भय है कि 
किस प्रकार पहुँचूँगा । [सेचि सॉम कुंदनपुरि सूतौ] (यह) चिन्ता 
कर सन्ध्या को कुन्दनपुर (के पास ही) सोया, [परभाते जगति 
जागियौ] (परन्तु) सवेरे द्वारिकापुरी में जागा ॥४णा 


छा, 20 
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धुनि वेद सुशति कहुँ सुशति संख धुनि 
नद भकरलरिं नीसाण नद | 
हेका कह हेका हीलोहल 
सायर नयर सरीख सद ॥७८॥ 
विद धुनि सुणति कहूँ संख घुनि सुणति] (जायने पर प्राह्मण 
को) कहीं वेदपाठ की ध्वनि सुनाई दी, कहीं संख की ध्वनि सुनाई 
दो; [भन्नरि नद नीसाण नद] (कही) कालर की भंकार (तो कहीं) 
नगाड़े का नाद (सुनाई दिया) । [हेका कह] एक ओर (नगर- 
निवासियों के बोलने के) कोल्ाहल, [हैेका हीलोहल] (और) एक 
ओर (समुद्र की हिलोरों के) हिल्तोल शब्द (के कारण) [सायर नयर 7 
सरीख सद] सागर और नयर एक ही ससान शब्दायमान हो 
रहे थे ॥४८।॥ 


पणिहारि पटल दलु परण चेपक दलु 
कलूस सीस करे कर कमल | 
तीरयि तीरथि जद्भम तीरथ 
विमलु व्राहमण जल विमल ॥४९॥ 

[चपक दल वरण पणिहारि पटलु दल] चंपक पुष्प की पंखुड़ी के 
समान वशवाली पनिह्दारियों के बंद के बंद [सीस कर कमल 
कलुस करि.] शिर पर, कमल के समान हाथों से कल्लश थघामे हुए 
हैं । [विमल्‌ जल वोरथि तीरथि] निर्मेल जलयुक्त तोथे तोथे (जल्लाशय 
जलाशय) पर [विमलु ब्राहमण जड़म तोरथ] पवित्र ब्राह्मण चलते 
फिरते तीथे हैं ॥४-। 


जावे जाँ ग्रहि शहि जगन जागवे 
जगनि जगनि कीजे तप जाप | 


राठौड़राज प्रिघीराज री कही श्श्प्‌ 


मारगि मारगि अम्ब मौरिया 
अश्ब अम्बि केकिल आलाप ॥५०। 

[जों जोवैं] (वह जाह्मण) जहाँ देखता है [गृहिं ग्रहि जगन 
जागवैं] घर घर मे यज्ञाप्रि प्रज्वलित हे। रही है, [जगनि जगनि तप 
जाप कीजें] (और) प्रत्येक यज्ञ में जप तप किये जा रहे हैं। [मारगि 
मारगि अस्ब मौरिया] साग माग पर आस के बृत्त मंजरीयुक्त हो रहे 
हैं; [अम्बि भ्रम्बि कोकिल आलाप] (और) प्रत्येक झाम के पेड़ 
पर कोयलों का (मघुर) आल्लाप हो रहा है ॥५०॥ 


सम्पति ए किना किना ए सुहिणो 
आयो कि हूँ अमरावती । 


जाई पूछियो तिरि इमि जम्पियों 
देव सु आ दुआरामती ॥५१॥ 
[किना ए सम्भ्रति] क्या यह प्रत्यक्ष है? [किना ए सुहिणा] 
या यह स्तप्त है ? [कि हूँ अमरावती आये] या मैं इन्द्रपुरी में आ 
गया हूँ? (इस प्रकार संदेह में पड़े हुए उस जाह्मण ने) [जाइ 
पूछियो] जिससे पूछा [तिणि इस जम्पियो] उसने इस श्रकार 
कहा, [देव आ सु दुआरामती] कि हे ब्राह्मण, यह सुन्दर द्वारिका- 
पुरो है ॥५१॥ 
सुणि ख़व॒णि वयण मन माहि थियो सुख 
क्रमियों त.सु प्रशाम करि। 
पूछत पूछत ग्यों अन्तहपुरि । 
हुओ सुदरसण तणो हरि ॥५१॥ 
[िवंशि वयण सुनि] कान से (यह) वचन सुनकर [सन माहि 
सुख थिया] मन में प्रसन्नता हुई। [वास प्रणाम करि क्रमिया] उसे 


१५६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


प्रणाम करके (आगे) चला, [पूछत पूछव अन्तहपुरि ग्यौ] (और) 
पूछते पूछते रणवास में गया, [हरि तणा! सुदरसण हुओ (तब) हरि 
का शुभ दशन हुआ ॥५२॥ 


वदनारविन्द गेविन्द वीखिये 
'आलोचे आपे आप से । 
हिंव रुपमणी कृतारथ हुइस्ये 
हुओ कृतारथ पहिलो हूँ ॥५३॥ 
गिविन्द वदनारविन्द वोखियें] श्रीकृष्ण के सुख कमल को देख 
कर [आपो आप सूँ आलेचे] (वह ब्राह्मण) आप ही आप विचार 
करने लगा । [रुषमणी हिंच कृतारथ हुइस्यें] रुक्मिणी अरब सफल- 
मनेरथ हेंगी; [हैँ पहिला कतारथ हु] मैं (तो) पहिले ही कृत- 
कृत्य हो गया ॥५३॥ 
ऊठिया जगतपति अन्तरजामी 
दूरन्तरो आवतो देखि । 
करि बन्दण आतिथ धरम कीघो । 
वेदे कहियो तेरि। विसेखि ॥५४॥ 
[ब्रूतरी आवते देखि] दूर ही से (आह्यण को) आता देख कर 
[अन्तरजामी जगतपति ऊठिया] अन्वर्यामी जगदीश्वर (श्रीकृष्ण) उठे, 
बिन्दण करि वेदे कहियो तेशि विसेखि आतिथ धरम कीघे] (और) 
प्रथाम करके शाल्रोक्त विधि से भी अधिक अतिधिसत्कार किया ॥५४॥ 
करमात्‌ कस्मिन किल मित्र किमर्थ 
केन काये परियासि कुत्र । 
ब्रूहि जनेन येन भो ब्राह्मण 
पुरतो मे पेषितम्‌ पत्र |५५॥ 


| 
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भगवान ने ब्राह्मण से पूछा-- 

[मित्र] हे मित्र ! [कस्मात्‌] किस स्थान से (आये है) 
[कस्सिन] किस नगर में रहते हो! ? [किल] अवश्य कहे, [किम] 
किस प्रयोजन से (यहाँ आये हो) १ [केन कार्य] किससे काये है ९ 
[कुत्न परियासि] कहाँ जा रहे हो ? [भो जाह्मण | हे ब्राह्मण ! [येव 
जनेन पत्र प्रेषितमू मे पुरतो त्रृहि] जिस मनुष्य ने पन्न भेजा (उसको) 
मेरे सामने कहे ॥५५॥ 


कुन्दणपुर हुँता वर्साँ वुन्दणपुरि 
कागलु दीधो एम कहि | 
राज लगें मेल्हियों रुपमणों 
समाचार इणखि माहि सहि ॥५६॥ 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया--- 

(छिंदणपुर हुँता] कुंदनपुर से (आया हैं); [झुंदणपुरि वसा] 
कुंदनपुर में रहता हैँ । [एस कहि कागल दीधे] यह कह कर पत्र 
दिया [राज लगे रुषमणी मेल्हिया] (कि यह) आपके लिये रुक्मिणी 
ने भेजा है, [इंणि साहि सहि समाचार] इसमें सारे समा- 
चार हैं ॥५६॥ 


आखणन्द लखण रोमाश्वित आँख 
वाचत गदगद कंठ न वरणे। 
कांगलु करि दीधौ करुणाकरि 
तिशि विशि हीज व्राहमण तर ॥५७॥ 
[आगन्द लखण रोमाज्वित आँसू गदगद कंठ वाचत न वर] 
(पत हाथ मे लेते हो भगवान्‌ के अंगों में) आनन्द के लक्षण (प्रकट 
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हुए), (शरीर) रोमाच्वित हुआ, (आनन्द के) ऑसू (निकल आये) 
और, कंठ गदुगद (हो! जाने के कारण पत्र को) पढ़ते न बना। 
[करुणाकरि तिशि कागल तिणि हीज ब्राहमण तणै करि दीधै] (तब) 
करुणानिधि ने उस पत्न को उस ब्राह्मण ही के हाथ में दे दिया ॥५७॥ 


देवाधिदेव चे लाधे दूबे 
वाचण लागे व्राहमण । 
विधि पूरबक कहे वीनवियों 
सरण तूक असरण सरण ॥५८॥ 


[दिवाधिदेव चे दूवे ल्ाधै] देवाधिदेव (श्रीकृष्ठ) को आज्ञा-ल्ाभ 
कर [जाहमण वाचण लागों] ब्राह्मण (पत्र) पढ़ने लगा । [विधि प्रबक 
वीनवियौ कहे] (वह) विधिपृवक (पत्र में) निवेदन किये हुए को 
कहने लगा--[असरण सरण तूक सरण] “हे अशरणशरण ! 
मैं (रुक्मिणी) तेरी शरण हूँ? ॥५८॥ 


बलिबन्धण मूफ स्यालु सिदट्ठ बलि 
प्रासे जे! वीजे पररणो। 
कपिल घेनु दिन पात्र कसाई 
तुलुसी करि चाण्डालु तणें ॥५९॥ 


[बलिबन्धण] “हे बलि को बॉधनेवाले ! [मूक जो बीजा 
परणै] मुझे यदि कोई दूसरा ब्याहेगा, [सिद्ठ बलि सवाल प्रा] 
(तो माने) सिंह की बलि को स्टगाल् भक्षण करेगा; [कपिल घेलु 
कसाई पान्न दिन] कपिला गाय कसाई जैसे पात्र (अर्थात्‌ कुपात्र) 
के हाथ दी जायगी; [चाण्डालू तण करि तुलसी] (और माने) 
चाण्डाल के हाथ में तुलसी (दो जायगी)” ॥५<॥ 
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अम्ह कजि तुम्ह छण्टि अवर वर आणे 
ऐठित किरि द्वेमे अगनि | 
सालिंगराम सूद् ग्रहि संग्रहि 
वेद मंत्र स्लेच्छाँ बृदनि ॥९०॥ 


[अम्ह कजि तुम्ह छण्डि अबवर वर आगे] “मेरे लिये आपको 
छोड़ कर (यदि) दूसरा वर लावे, [किरि] वो साने! [ऐठित अगनि 
होमै] उच्छिष्ट वस्तु अभि में हवन करे; [सालिगराम सूद्र प्र 
संग्रहि] शालिग्राम का शूद्र के घर में स्थापन करे; [स्लेच्छों 
वदनि वेद मंत्र] (अथवा) स्‍्लेच्छ के मुँह से वेद-मंत्र का उच्चारण 
हो? ॥६०॥। 


हरि हुए बराह हुए हरिणाकस 
हूँ ऊपरी पतालु हूँ । 
कहो तई करुणामै केसव 
सीख दोध किण तुम्हाँ रू ॥६१॥ 


[हरि] “हे हरि ! [हुए बराह हुए हरिणाकस] (आपने) वराह 
होकर (वराहावतार धारण करके) हिरण्याक्ष को मारा, [हैँ ऊधरी 
पताल हूँ] (और प्रथ्वीरूप में) मेरा पातात्न से उद्धार किया; 
[करुणाम केसव कहे] हे करुणामय केशव ! कहिये, [तई तुम्हाँ रू 
किण सीख दीध] उस समय आपको किसने शिक्षा दी थी ९शाई शा 


आणे सुर अछुर नाग नेत्र नहि 
राखियो जई मंदर रहे । 
पहण पथे मूं लीध महमहण 
तुम्हां किए सीखव्या तई ॥६२॥ 
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[ महमहण ] “हे समुद्र के मंथन करनेवाले ! [जई] जंब॑ 
[ सुर असुर आणे ] (आपने) देवता और दैत्यों को एकत्रित कर 
[ नागनेत्रे नहि ] शेषनाग को मन्थनरज्जु बना कर [ संदर रई 
राखियौ ] मन्दराचल पर्वत का मंथन-दण्ड रखा था, [ महण मथे 
मूं लीध ] (और) महाणव को मथ कर (लद्टमी रूप में) मुझे 
ग्राप्त किया [ तई तुम्हों किये सीखव्या ] उस समय आपको 
किसने शिक्षा दी थी १” ॥६२॥ 


रामा अवतारि वहे रणि रावण 
किसी सीख करुणाकरण | 
हूँ ऊघरी श्रिक्रुटगढ़ हँती 
हरि बन्धे वेलाहरण ।॥१३१॥ 

[ करुणाकरण हरि |] “हे करुणा करनेवाले हरि ! [ किसी 
सीख ] कान सी शिक्षा से [ रामा अवतारि रणि रावण वहे ] रामाव- 
तार के समय युद्ध में (आपने) रावण का वध किया, [ वेलाहरण 
बन्धे ] समुद्र को बॉधा [ त्रिकुटगढ़ हूँती हूँ ऊघरी | (और) 
लंका से (सीतारूप में) मेरा उद्धार किया १? ॥६१॥ 

चोथीआ वार वाहर करि चत्रशुजा 
सह्ठ चक्र धर गदा सरोन । 
मुख करि किस कहीजे माहव 
अन्तरनापमी सू आलोज ॥६४॥ 

[ सझ्डू चक्र गदा सरोज धर चत्रभुजा ] हे शंख-चक्र-गंदा-पद्म- 
धर चतुभुज | [ चौधीआ वार वाहर करि ] चौथी यह वार है, 
रक्षा के लिये चढ़िए। [ माहव अन्तरजामी सूँ आलोज मुख करि 
किसँ कहोजे ] हे माधव ! अन्तर्यामी से मन के विचार, मुख से 
केसे कहे जायें? ॥६४॥ 
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तथापि रहे न हूँ सह वहूँ तिरि 
त्रिया अने प्रेम आतुरी । 

राज दूरि द्वारिका विराजों 
दिन नेड़ड आइयौ दुरी ॥६५॥ 

[तथापि] “(आपसे छुछ छिपा नहीं है) ते भी [हैं रहे न 
सकूँ] मैं रह नहीं सकती [तिशि बढूँ]| इसी से वक रही हूँ; 
[त्िया अने प्रेम आतुरी] (क्योंकि एक ते) ख्रो हूँ, दूसरे, प्रेम से 
आतुर हूँ। [राज दूरि द्वारिका विराजा] आप (बहुत) दूर द्वारिका 
में विराजते हैं, [हुरी दिन नेड़डज आइयै] (और) दुखदायी दिवस 
' निकट आया है? ॥६५श॥। 


त्रिशि दीह लगन वेला आड़ा ते 
धर किस कहिने आघात | 
पूजा मिसि आविसि एुरखोतम 
अम्बिकालुय नयर आरात ॥६६॥ 
ति क्ञगन वेला आड़ा शत्रिणि दीह] “उस विवाह की घड़ी में 
केवल तीन दिन का अन्तर है; [आ घात घण किसँ कहीजे] यह 
पडयंत्र (इस षड़यंत्र के विषय से) अधिक क्या कहा जाय ९ 
[पुरखेतम नयर आरात अम्बिकालय पूजा मिसि आविसि| हे 
पुरुषोत्तम [ (मैं) नगर के निकट अम्बिका के मन्दिर मे पूजा के 
बहाने आऊँगी”? ॥६६॥ 
सारड़् सिलीमुख साथि सारथी 
प्रोहित जायणहार पथ । 
कागलु चो ततकालू कृपानिधि 
रथ बेग साँमलि अरथ ॥६णा 


फ्ञ्द्ा 
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[कागलू थे अरथ साँभलि] पत्र का आशय समझ कर, 
[सारक्ञ सिलीमुख सारथी ग्राहित पथ जाणणहार साथि] शारख्ज, 
धनुष, बाण, सारथी, पुरोहित और साग जाननेवाले के साथ [कपा- 
| निधि ततकालु रथ बैठा] कृपानिधि (श्रीकृष्ण) तुरंत रथ में 
जा बैठे ॥६७॥ 

सुग्रीवसेन ने मेघएुह॒प सम- 
वेग बलाहक इसे वहन्ति । 
खँति लागो त्रिश्ुवनपति खेड़े 
धर गिरि पुर साम्हा धावन्ति ॥६८॥ 

[सुग्रीवसेन, मेघपुद्प, समवेग ने बलाहक इसे वहन्ति] सुग्रीव- 
सेन, मेघपुष्प, समवेग और बतलाहक (घोड़े) ऐसे (वेग से) चल रहे 
हैं, [धर गिरि पुर साम्हा धावन्ति] (कि) पृथ्वी, पर्वत और नगर 
सामने दौड़े आते हैं; [खंति लागे त्रिभुवन पति खेड़े] (और) लगन 
में लगे हुए त्रिलोकीनाथ भी (उनका ऐसी तेजी से ) हाँक 
रहे हैं ॥६८॥ 

रथ थम्मि सारथी विप्र छण्डि रथ 
ओ पुर हरि बोलिया इम । 
आयी कहि कहि नाम अम्दीणो 
जा सुख दे स्पामा ने जिम ॥६९॥ 

[हरि इस बोलिया] (कुंदनपुर के पास पहुँच कर) भगवान्‌ इस 
प्रकार बोले, [और पुर| यह नगर है, [सारथी रथथम्भि, विप्र रथ 
छण्डि] सारथी ! रथ को रोको, हे विग्न | रथ को छोड़ो | [जा 
अम्हीणा नाम कहि, आयोौ कहि ] जाओ, (और) हमारा नाम कह 
कर कहे कि आ गये, [जिम स्यामा ने सुख दे] जिस प्रकार श्यामा 
(रुक्मिणी) को सुख दे सका ॥६॥ 
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रहिया हरि सही जाणियो रुषमणि 
कीघ न इवड़ी ढील कई । 
चिन्तातर चित इम चिन्तव॒ती 
थई छीं क तिम धीर थई ॥७०॥ 


[रुषमणि जाशिया हरि रहिया सही] रुक्मिणी ने जाना कि 
संगवान रह गये इसमें सन्देह नहीं [इवड़ी ढील कई न कीघ] 
(क्योंकि उन्हेंने) इतनी ढील (पहले) कभी नहीं की | [चिन्तातुर 
चित इम चिन्तवती] चिन्ता से आतुर चित्त में (रुक्मिणी) इस 
प्रकार चिन्ता कर रही थीं, [छींक थई तिम धीर थई] कि छींक 
हुई; त्योंह्दी (उन्हें) घेय्ये हुआ ॥७०॥ 


चलुपत्र पत्र थियो दुज देखे चित 
सके न रहति न पूछि सकन्ति । 
ओ आये जिम जिम आसन्नो 
तिम्र तिम मुख धारणा तकन्ति ॥७१॥ 


[हुज देखे चित चलुपत्र पत्र थिया] ब्राह्मण को देखकर (रुक्मिणी 
का) चित्त पीपल के पत्ते की तरह (चंचल) होगया, [न रह्दति सके 
न पूछि सकन्ति] न ते! (ऋष्ण का संवाद पूछे बिना) रह ही सकती 
है और न पूछ ही सकती । [औ जिम जिस आसज्नौ आबै तिम 
तिस मुख धारणा तकन्ति] यह (आाहाण) जेसे जेसे पास आता है 
तैसे तैसे (उसके) सुख की मुद्रा को ध्यानपूवक देखती है ॥७१॥ 


सँंगि सन्ति स्लीजण गुरुजण स्यामा 
प्रनसि विचारि ए कही महन्ति । 
कुससथली हूँता कुन्दणपुरि 
किसन पधार॒या लोक कहन्ति ॥७२॥ 
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स्थासा सेंगि सखीजण गुरुजण सन्ति] (आहायण ने देखा) श्यामा 
(रुक्मिणी) के साथ गुरुजन (और) सखियों हैं । [मनसि विचारि 
ए महन्ति कही] (इस कारण) मन में सोच कर यह संवाद कहा--- 
[कुससथली हूँता कुन्दशपुरि किसन पधारया लोक कहन्ति] कि 
द्वारिकापुरी से श्रीकृष्ण छुन्दनपुर में पधारे हैं (ऐसा) लोग 
कहते हैं ॥७२॥ 


बम्भण पिसि बन्दे हेतु सु बीजों 
कही खस्व॒णि सम्भली कथ । 


ु 
लिखमी आप नमे पाई लागी 
अचरिज को लापे अरथ ॥७१॥ 


किही कथ ख्वणि सम्भली_] (जाह्मण को) कही बात सुन कर 
और समझ कर [बम्भण मिसि वनन्‍्दे हेतु सु बीजों] ब्राह्मण के मिस 
(उसको) प्रणास किया (किन्तु) हेतु दूसरा था । [लिखमी आप नमे 


पाइ ल्ागी] (रुक्मिणी के रूप में) लक्ष्मी स्वयं विनीत होकर 
(जह्मण के) पॉव लगी, [अरथ लाघै अ्रचरिज को] (ते। उसके) अर्थ 
(समृद्धि) लाभ करने में आश्चय्ये ही क्या है ? ॥७श। 


चढिया हरि सुण्णि सड्डूरखण चढिया 
कटकबन्ध नह घणा किध । 
एक उजाथर कलुहि एहवा 
साथी सहु आखादसिध ॥७४॥ 


[इरि चढिया सुणि सड्डूरखण चढिया] हरि को चढ़ा सुन 
कर बलराम (भी) चढ़े, [कटकबन्ध घणा नह किघ] सैन्यसंग्रह 
अधिक नहीं किया [एक कलृहि एहवा उजाथर] (क्योंकि एक तो 
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बल्लभद्र) अकेले ही लड़ाई में ऐसे (बड़े) ओजखी (रणधीर) थे [सहु 
साथी आखाढ सिध] (और फिर उनके) सब साथी (भी) रणभूमि 
में सिद्धहस्त थे ॥७४॥ 


पिण पन्‍्थ वीर जूजुआ पधारया 

पुरि भेला मिलि कियो प्रवेस 
जण दजण सहि लागा जोवण 

नर नारी नागरिक नरेस ॥७५॥ 


[पिण बीर जूजुआ पन्‍्थ पधारया] यद्यपि (दोनों) भाई अलग 
अलग मा से चले [पुरि भेलु। मिलि प्रवेस कियै] (परन्तु) छुन्दन- 
पुर में साथ मिलकर प्रवेश किया [जण, दूज़ण नर नारी नागरिक 
नरेस सहि जेवण ल्ञागा] (इनकी) सज्जन-दु्जन, नर-नारी, नागरिक- 
नरेश सभी देखने लगे ॥७५॥ 


कापिणि कहि काम काल कहि केवी 
नारायण कहि अबर नर | 
वेदारथ इम कहै वेद्वंत 
जोग वत्त जोगेसवर ॥७६॥ 


[किसिणि कहि कास] कामिनियाँ कहती हैं, “कामदेव हैं? । 
(किबी कहि काल] कई (दुजन) कहते हैं, “काल हैं” | [अवर नर 
फहदि नारायण] दूसरे लोग (भक्त-जन) कहते हैं, “नारायण हैं? | 
[विदर्वेंद वेदारथ इम कही] वेदबवित्‌, “वेदाथे हैं? ऐसा कहते हैं, 
जिगेसबर जे|ग तत्त] और येगगीश्बर “योगदत्त” कहते हैं ॥७६॥ 


वसुरेव कुमार तणों मुख बीखे 
पुणे सुणै जय आपपर | 
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ओ रुपमणी तणो बर आयो 
हर मे करो अनि रायहर ॥७७॥ 

विसुदेव कुमार तणै! सुख वीखे जण आपपर पुणै सुणे] वसुदेव- 
कुमार (श्रीकृष्ण) का मुख देख कर ज्लोग परस्पर कहते सुनते हें कि, 
[ओऔ रुपमणी तणाौ! वर आये] यह रुक्मिणी का वर (पति) 
आगया | [अनि रायहर हर म करो] (अब) दूसरे राज्यकुलों के 
राजा (रुक्मिणी को पाने की अथवा बरने की) इच्छा (आशा) 
न करें ॥७७॥ 


आवासि उतारि जोड़ि कर ऊभा 
जण जण आगे जणे। जणे।। 
राम किसन आया राजा रे 
तो को अचिरन मनुहार तणे! ॥७८॥ 
[आवासि उतारि] निवासस्थान में उतार कर [जण जण आगे 
जणा! जणा कर जोड़ि ऊभा] एक एक अतिथि के आगे एक एक 
आदमी हाथ जोड़कर खड़ा होगया | [राम किसन राजा रै आया] 
बलराम और श्रीकृष्ण राजा के यहाँ (मेहमान) आये हैं, [ते 
सनुहार तणा को अचिरज] ते (ऐसे) आतिथ्य का होना क्‍या 
आश्चय्ये है ? ॥७८॥ 
सीखाबि सखी राखी आखे सुजि 
राणी पूछे रुपमणी । 
॥ 
आज कहो ते आप जाइ आधूँ 
अम्ब जात्र अम्बिका तणी ॥७९॥ 
सिखी सीखावि राखी सुजि आखे] जिस सखी को (रुक्मिगणी ने) 
सिखा रखा था वही कहती है, [राणी रुषिमणी पूछे] हे महारानी ! 
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॥ 
(राजकुमारी) रुक्सिणी पूछती हैं, [अम्ब आप कही ते आज 


| कहें हे 
अम्बिका तणी जान्र जाइ आवू ] हे माता, आप कहें तो आज 
अम्बिकादेवी की यात्रा को हो आऊँ? ॥७छ॥ 


राणी तदि दूवो दीध रुपमणी 

पति सुत पूछि पूछि परिवार । 
पूजा व्याज काज प्री परसण 

स्यामाी आरंभिया सिणगार ॥८०॥ 

[तदि पति सुत पूछि परिवार पूछि] तब पति से, पुत्र से और 
परिवार (के लोगों) से पूछकर [राणी रुषमणी दूवों दीध] रानी ने 
रुक्मिणी को आज्ञा दो । [पूजा व्याज प्री परसण काज स्यासा सिणगार 
आरेमिया] पूजा के बहाने प्रियवम (श्रीकृष्ण) से मिलने के लिये 
श्यामा (रुक्मिणी) ने ऋगार करना आरब्स किया ॥पणा। 


कुमकुमै मंजण करि घोत बसत धरि. ४ 
चिहुरे जलू लागो चुवण | 

छीणे जाणि छछोह्य छूटा 
शुण मोती मखतूल गुण ॥८ १॥ 

[छुमकुमे सजण करि] (रुक्मिणी ने) गुलाबजल में स्नान करके 
[धौत वसत धरि] धुले हुए बल्र धारण किये। [चिह॒रे जल चुवरा 
लागौ] (उनके) केश-कत्लाप से जल्-बिन्दु टपकने लगे [जाणि] माने! 
[मखतूल गुण छीणे] काले रेशम के डोरों के हृठ जाने पर [गुण मोती 
छछोहा छूटा] (सुंदर) गुणमोतरी जल्दी जल्दी गिर रहे हैं ॥८१॥ 


लागी बिहुँ करे धूपण लीपै 
केस पास मुगता करण । 


श्द्द्८ वेलि क्रिसन रुकभणी री 


मन मृग चे कारणे मदन ची 
बागुरि जाणे विसतरण ॥८श॥| 


किस पास घूपण लीघे विहुँ करे मुगता करण लागी] (रुक्मिणी 
अपने) केशपाश को, धूप देने के वास्ते, दोनों हाथों से खोलने (फैलाने) 
लगी | [जाणे] माने [मन झूग चे कारणे सदन ची वागुरि विसतरण] 
(ओकृष्ण के) मन-रूपी रण के वास्ते कामदेव का जाल फैलाने 
(जल्गी हो) ॥८२॥ 


बानोट ऊतरि गादी बैठी 
राजकु अरि सिंगार रस । 
इतरे एक आली ले आवी 
आनन आगलि आदरस ॥८३॥ 


[ राजझुअरि बाजेटा ऊतरि ख्ंगार रस गादी बैठी ] राज- 
कुमारी (रुक्मिणी) चौकी से उतर कर शगार को इच्छा से गद्दी 
पर बैठी । [ इतरे एक आली आनन आगलि आदरस ले आवी ] 
इतने में एक सखी (उनके) मुख के सामने दर्पण ले आई ॥८श॥ 


कंठ पोत कपोत कि कहुं नीलकंठ 
वडगिरि कालिन्द्री चली ! 

सम भागि किरि सह सह्डधर 
एकरणि ग्रहियो अली ॥८४॥ 

[ कंठ पोत ] (रुक्मिणी के) गले में पविन्नी (काला रेशमी डेारा) 
वेंघी हुईं है। [ कहूँ कपोत कि नीलुकंठ ] उसे कपोतर्कंठ कहूँ 
अथवा नोलकंठ | [ कालिन्द्री चल्ली बडगिरि ] (अथवा) यमुना से 
परिवेष्टित हिमालय (कहूँ) [ किरि |] या भाने [ सद्डघर सह्ठ 
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एकंशि अड्गुली समै भाणि ग्रहियो ] शह्नधर (विष्ण) ने शह्न को 
एक अंगुली से बीचोंबीच पकड़ लिया हो ॥प४। 
कबरी किरि गुन्धित कुसुम करम्बित 
जमुण फेश पावत्न जग । 
उतमंग किरि अम्बर आधो अधि 
माँग समारि ऊुँग्रार मग ॥८५॥ 

[ छुसुम करम्बित गुन्थित कबरी ] फूल दे देकर शुंथों हुई 
(रुक्मिणी को) चोटी [ किरि ] मानो [ जग पावन्न जमुण फेण | जग 
को पवित्र करनेवाली यमुना के फेन हैं । [ उत्तमंग आधो अधि 
समारि माँग ] (और) मस्तक के बीचों बीच सँवारी हुई साँग 
[ किरि ] सानो [ असम्बर कुआर सग ] आकाशरिथित आकाश- 
गंगा है ॥पश। 


अणियाला नयण बाण अशखियाला 
सजि कुण्डलु खुरसाण सिरि | 
बले, बाद दे सिली सिली बरि 
काजलु जल वालियो किरि ॥८६॥ 

[ अशियाला नयण अशियाला बाण ] (रुक्मिणी के) छुकोले 
नयन दी तीखे बाण हैं, [ कुण्डल खुस्साण सिरि सजि ] (जो) 
कुण्डलरूपी शाण के ऊपर तेज किये गये हैं। [ बले, ] फिर 
[ सिली सिल्ी वरि | फिर शल्लाकारूपी सिल्ली पर [ काजलु जलु 
वालियौ ] काजलरूपी जल डाल कर (देकर) [ किरि बाढ दे ] 
साने। (नयनरूपी बाणों को) बाढ़ दे रहो है ॥८६॥ 

कमनोय करे कूछ चौ निज करि 
कल धूम कादे वे काट। 
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सम्प्ति कियो आप मुख स्थामा 
नेत्र तिलक हर तिलक निलाट ||८७॥ 


[ स्थामा निज करि कू कू चो। कसनीय नेत्र तिलक करे] 
श्यामा (रुक्मिणी) ने अपने हाथों से कुमकुम का सुंदर नेत्र- 
तितह्षक (शिव के लत्लाट-नेत्र के समान आकाराला तिलक) बना 
कर, [ सम्भ्रति आप सुख हर नित्लाट तिलक कियौ ] फिर अपने सुख 
पर अद्धंचन्द्र (शिव फे लल्ञाट पर स्थित अद्धंचन्द्र के समान आकार- 
वाला तिलक) बनाया [ धूम कलँक के काट काढे ] परन्तु (उनमें 
से) घुंआ और कलड्ू (क्रमशः) दोनों (देष) निकाल दिये ॥८७॥ 


भुख सिख संधि तिलक रतनमे मंडित 
गयो जु हूँतो पूठि गलि। 

आये क्रिसन मांग मय आयो 

भाग कि जाणे भालियलि ॥८८॥ 

[ सुख सिख संधि रतनमे मंडित तिलक ] (रुक्मिणी के) सुख 
और मस्तक की संधि (लल्ाट) पर रत्नमय सुसज्जित तिलक 
(आभूषण विशेष) है, [ कि जाणे ] माने [ जु भाग गलि पूठि गयौ 
हूँती ] (रुक्मिणी का) जो भाग्य (शिशुपाल के आने से) ओऔवा के 
पृष्ठ-भाग में चला गया था (छिप गया था), [ क्रिसन आये मांग 
संग भालियलि आयौ ] (वही) श्रीकृष्ण के आने पर माँग के सागे 
से (फिर) लत्ञाट पर आगया है ॥८पत। 


जूँ सहरी श्रृद नयण मग जूता 
विसहर रासि कि अलक वृक़ | 
चाली किरि वाँकिया विराजै 
चंद रथी ताटंक चक्र ॥८९॥। 
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[अह जूँ सहरी] (रुक्सिणी को) मैंदें जुबे के सदश हैं 
[नयण रूग जूता] (जिसमें) नयनरूपी रूग जुते हैं; [अत्तक वक्त 
कि विसहर रासि] ठेढ़ी अल हैं अथवा सपमयी रास है। 
[वाली किरि बॉकिया विराजें] (उनके कानों की) बालियाँ माने 
(रथ में लगे हुए) बाकिये हैं, [चंद रथी] (उनका मुखरूपी) चन्द्‌ 
ही सारथी है [वारटंक चक्र] (और) कर्णफूल ही पहिये हैं ॥॥<€॥ 


इभ कु भे अन्वारी कुच सु कज्बुकी 
कवच सम्धु काम के कल॒ह | 
मनु हरि आगमि मंडे मंडप 
बन्धण दीध कि वारगह ॥९०।॥ 


[छुच कब्चुकों सु इस कुस अन्धारी] (रुक्मिणी के) कुचों 
की कबज्चुकी ही हाथी के कुम्भस्थल को अन्धेरी (जालीदार 
आवरण) है। [क काम कलह सम्भु कवच] अथवा कामदेव से 
युद्ध करने के ज्ञिए शम्भु का कवच है; [हरि आगमि मनु संडप 
संडे] अथवा (रुक्मिणी ने) भगवान्‌ के ख्वागताथे माना मंडप 
सजाया है, [बन्धण दोध कि वारगह] (और कंचुकी की) करें 
बाँधी हैं अथवा तम्बू खड़ा किया है ॥€०॥ 


हरिण्याख कंठ अँतरिख हूँती 
बिम्ब रूप प्रगटी बहिरि ॥ 
कलु मे।तियाँ सुप्तरि हरि कोरति 
कंठसरी सरसती किरि ॥९१॥ 
हिरिणाखी कंठ कंठसरी] हरिणाक्षी (श्रीरुक्मिणों) के गल्ले 
में (धारण की हुई) कंठी [किरि] (क्या हैं) सानो [अंतरिख हूँती 
सरसतो बिम्बरूप बहिरि प्रगटी] अहृश्यवासिनी सरस्वती बिस्बरूप 
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में बाहर प्रकट हुई है। [फल मोतियाँ सुसरि] (और) मनेहर 
मेोत्तियों की सुन्दर भाला [हरि कीरति] ही माने! (सरस्वती द्वारा 
गाया हुआ) हरि का यश है ॥<१॥ 
बाजूबंध बन्धे गोर बाहु बिह 
स्थाम पाट सेहन्त सिरी । हे 
मणिमें हीं हि ही डले मणिधर टाः 
किरि साख श्रीखंड की ॥९२॥ 

[बिहुँ गार बाहु बाजूबंघ बन्धें] (रुक्मिणी की) दोनों गैरवणे 
भुजाओं में भुजबन्द बँघे हैं, [स्याम पाट सिरी सेहन्त] (जिनके) 
काले रेशम के सिरे (मणियक्त फुंदने) शोभा देते हैं, [किरि] माने 
[अखंड की साखा मणिमै हींडि मणिधर हींडलें] चन्दन को 
शाखाओं से (बँघे हुए) मणिमय हिंडोलों में मशिधर (सप) भूल 
रहे हैं ॥€र।। 

गजरा नवग्रही प्रोंचिया प्रोचे 

वल वलूँ विधि विधि वलित। 
हसत नखित्र वेधियों हिमकरि 

अरध कमल अलि आवरित ॥९३॥ 

[गजरा नवग्रही प्रॉचिया प्रॉचे बल] (रुक्मिणी ने) कलाई पर 
गजरे आऔर नवरतनी पहुँचियोँ पहनी [वले विधि विधि वलित] (जे) 
काले रेशमी डोरों से नाना प्रकार से गुँथो हुई थीं [हसत नखिन्न 
द्िमकरि वेधियो] (माने) हस्त नक्षन्न ने चन्द्रमा को वेघ लिया है, 
[अलि आवरित अरध कमलु] (या माने) श्रमरों से घिरे हुए आधे 
(अर्थ प्रकट) कमल हैं ॥<३॥ 

आरोपित हार घणो थियो अतर 
उरस्थल कुम्मस्थलु आज | 
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सु जु मोती लहि न लहे से।भा 
रज तिणि सिर नाँखें गनराज ॥९४॥ 

[आज हार आरोपित उरस्थलु कुस्भस्थलु घणा अंतर थियो| 
आज (मोतियों का) हार धारण किये हुए (रुक्सिणी के) डरस्थल 
और (गजराज के गजसमुक्तायुक्त) छुम्भस्थल मे बहुत अंतर हो। गया 
है। [सु जु गजराज मोती लहि सोभा न लहैं] (क्योंकि) वह 
गजराज तो (कुम्मस्थल मं) मेत्ती रखते हुए भी शोभा नहीं पाता 
[तिणि] इसी कारण [सिर रज नाँखे] (अपने) सिर पर धूल 
डालता है ॥€४॥॥ 


घरिया सु उतारे वव तन थारे 

कवि ते वाखाणण क्षियत्र । 
भूखण पुदप पयेहर फल भति 

वेलि गात्र ते पत्र बसत्र ॥९५॥ 

[धरिया सु उतारे नव वन धारें] (रुक्सिणी) पहले से धारण 
किये हुए (वल्लों को) उतारती है (और) नये (वर्तों को) शरीर पर 
धारण करतो है। [कवि ते किमत्र वाखाणण] कवि (उनका) यहाँ 
पर किस प्रकार वर्णन करे [भूखण पुद्प पयोहर फल भत्ति] (तो 
भी यदि) आभूषण पुष्पों के समान हैं (वो) पयोधर फ्नों के सदश 
हैं; [गान्र वेलि तै। वसत्र पत्र] (और यदि) शरीर लता है तो वस् 
पत्ते हैं ॥€५॥ 


स्पामा कटि कटिमेखला समरपित 
क्रिसा अंग मापित करल | 
भावी सूचक थिया कि मेला 
सिद्दरासि ग्रह्मण सकल ॥९६॥ 
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स्थासा क्रिसा अंग सापित करज्न कटि कटिसेखला समरपित] 
श्यामा (रुक्मिणी) ने पतली (ऋशाडु) और मुट्ठी से मापी जा सके 
(ऐसी) कटि में करधनी पहनी है । [कि भावी सूचक सकल ग्रहगण 
सिद्दुरासि भेला थिया] (वह क्या है) माने! भावी (भाग्योदय) सूचक 
(मेखला में जटित नवरत्नरूपी) सब भ्रहगण सिट्दराशि (“केहरि 
कटि??) पर एकत्र हुए हैं ॥<६॥ 


चरणे चामीकर तणा चंदाणणि 
सज नूपुर घूघरा सजि। 
पीला भमर किया पहराइत 
कपल तणा मकरनद कजि ॥९७॥ 


[चंदाणणि_] चन्द्रमुखी (रुक्मिणी) ने [चरणे चामीकर तणा नूपुर 
सजि घूघरा सजि] चरणों में सुबण के नूपुर सजा कर घुँघरू पहने । 
[भसर कमल तणा मकरन्द कजि पीला पहराइत किया] (मानो) 
अमरों से, (चरणरूपी) कमलों के मकरन्द (की रक्षा) के लिए, पीले 
(पीली वर्दीवालें) पहरेदार (नियत) किये हैं ॥€७॥ 

दि वीणि लिये। जाई वणतो दीठे 
साखियात गुणमे ससत | 

नासा अग्नि मृुताहलु निहसति 
भजति कि सुक मुख भागवत ॥९८।॥ 


[जाइ दधि वीणि लियौं] जिसको समुद्र में से चुन कर लिया, 
[ससत साखियात गुणमे वणतो दीठा] (और जिसको रुक्मिणी को 
नासिका में रहने के कारण) निस्संदेह, साज्षात्‌ ग्रणमय (“गुण- 
सोती”) बनते देखा । [मुवाहलु नासा अभ्रि निहसति] (वही) मोती 
नासिका के अग्रभाग में हँसता है (भ्ूलता है) [कि सुक मुख 
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भागवत सजति] साने शुक (नासिकारूपी शुक्त अथवा श्रीशुक- 
देवजी) मुख से भागवत (भगवद्गुणानुवाद अथवा श्रीमद्भागवतयुराण) 
का भजन करता है ॥€८। 

नेट :-- शुणमै?, “सुक” और “भागवत” के र्िष्टार्थी' का 
स्पष्टीकरण नोट में देखिए । 

पकरन्द तेंबोल केक्नद सुख ममि 

दन्‍्त किल्ललुक दुति दीपन्ति | 
करि इक बीड़ों वलु वाम करि 

कीर सु तसु जाती क्रीड़न्ति ९९ 

[काकनद सुख सक्ति सकरन्द तेंबाल] (श्री रुक्मिणी के) लाल 
कमल-सदृश मुख में समकरनद के सहृश पान है, [दन्‍्त दुति 
किजलुक दीपन्ति] (उनके) दाँतें की थ्‌ ति किखल्क (केशर) के समान 
दीप्तिमान है। [इक बीड़ो करि तसु वामकरि बल] एक बोड़ा 
बनाकर (उन्हेंने) अपने बायें हाथ में ले रखा है [सु कीर जाती 
क्रीड़न्ति] वह (माने) सुन्दर तोता जाती (चमेली) पर (बैठा) 
क्रीड़ा कर रहा है ॥<खा। 

सिणगार करे मन कीधों स्पामा 

देवि तण। देहरा दिसि। 
हेड छण्डि चरणे लागा धंस 
मोती लेगि पाणही मिसि ॥१००॥ 

[स्थामा सिणगार करे देवि तणा देहरा दिसि मन कौबो] 
श्यासा ने अटगार करके देवी के सन्दिर की ओर (जाने की) 
इच्छा की । [मेत्री क्गि पाणही मिसि हंस होड छण्डि चरणे 
ल्ञागा] (उनको) सुक्ताजटित जूतियों के मिस (माना) हंस 
(रुक्सिणी की चाल की) स्पर्धा छोड़ कर पैरों मे लोढ रहे हैं ॥१००॥ 
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अन्तर नीलुम्बर अवलु आभरण 
अँगि अंगि नग नग उदित | 
जाणे सदनि सदनि सल्चोई 
मदन दीपयाला मुद्ित ॥१०१॥ 


[नील॒म्बर अन्तर नंग नग उदित अंगि अंगि आभरण अबल] 
नीलवण चीर के अन्दर, नाना प्रकार के नगों से आल्लोकित, अंग- 
प्रत्येग पर (धारण किये हुए) आमभूषणों की अवली है। [जायें] 
माने [मुद्ति मदन सदनि सदनि दीपमाला सआओोई] हर्षित कामदेव 
से घर घर में दीपमालाएँ जल्लाई हैं॥१०१॥ 


किहि करगि छुमहमो इुछुम क्रिहि करिं 
किहि करि कुसुप कपूर करि। 

किंहि करि पान अरगजौं क्रिहि करि 
धूप सखी किहिं करगि धरिं ॥१०२॥ 


[किहि करगि कछुसकुमों] किसी के हाथ में गुल्ञाब-जल है; 
[किहि करि छुट्टुम] किसी के हाथ में झुंकुम है; [किहि करि 
कुसुम कपूर करि| किसी के हाथ में पुष्प है (तो) किसी के हाथ 
सें कपूर, [किहि करि पान] किसी के हाथ में पान है; [किहि 
करि अरगजी] किसी के हाथ में अरगजा है [किहि सखी करमि 
धूप घरि] और किसी सखी के हाथ में धूप धरा हुआ है ॥१०श॥ 


चकडोल लगे इरि भाँति सु चाली 
: मति ते बाखाणण नम । 
संखी समृह मांदि इम स्थामा 
सीलु आवरित लाज सर ॥१०१॥ 
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[चकडेल लगे इणि भाँति सुँ चाली] पालकी की ओर 
(शरीरुक्मिणी) इस भाँति से चली [तै वाखाणण मूं मति न] 
जिसको वर्णन करना मेरी बुद्धि (की सामथ्ये) में नहीं है । [सखी 
समूह मांहि स्थामा इस] सखियों के समूह में स्यामा ऐसी (लगती 
है) [सील आवरित ल्ाज झेँ] माने (मूत्तिमान) शील, लत्जा से 
घिरा हुआ है ॥१०१॥ 


आइस्मै जाई साथि पु चढ़ि चढ़ि आया 

तुरी लाग ले ताकि तिम | 
सिलह मांहि गरकाब संपेखी 

जोध मुकुर  प्रतिबिम्ब जिम ॥१०४.| 


[साथि जाइ्‌ आइस्बे] (जिनको रुक्मिणी के) साथ जाने की 
प्राज्ञा थी [सु ल्ञाग तुरी ताकि ले] थे योग्य घाड़ों को देख और 
वैसे बैसे लेकर [चढ़ि चढ़ि आया] चढ़ चढ़ कर आगये। [जोघ 
सिलह मॉहि गरकाब संपेखी] वे योद्धा सिलहबझ्तर (कवचों) में 
समाये हुए (ऐसे) दोखते थे [जिम सुकुर प्रतिबिम्ब] जैसे दपण में 
प्रतिबिस्ब ॥१०४७॥ 


पदमिणि रखपाल पाइदल पाइक 
हिलुवलिया हलिया हसति। 
गे गमे मदगलित शुद्वन्ता 
गात्र गिरावर नाग गति ॥१०५॥ 


[ पदमिशि रखपालू पाइदल पाइक हिलुवलिया ] पदिनी 
(ओरुक्मिणी) के अड्जरत्तक पैदल सिपाही, हरबराये हुए (गमनेत्सुक 
हुए) [गे गमे गिराबर गात्र सदगलित नाग गति गुडन्ता हसति 
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हलिया] धम घम करते (उत्साहित होकर) परत के समान॑ शरीखाले 
मदमत्त हाथियों की चाल से भूमते (और) हँसते हुए चल्ले ॥१०५॥ 


अस वेगि वहे रथ वहे अन्तरिख 
चालिया चंदाणणि मग चाहि। 
किरि वेक्ुण्ठ अयेध्यावासी 
मंजण करि सरयू नदि मांहि ॥१०६॥ 

[ अस वेगि वहै ] घोड़े वेग से चल रहे हैं, [ रथ अन्तरिख 
पहे ] रथ अन्तरिक्ष में (-के मार्ग से-) चल रहा है। [ चाहि, 
चन्द्राणशणि मग॒ चालिया ] (और श्रीकृष्ण) बड़े चाव से चन्द्रमुखी 
(औरुक्मिणी) के मार्ग का अजुसरण कर रहे हैं [ किरि ] मानो, 
[ बैकुण्ठ अयोध्यावासी सरयू नदि मांहि मंजण करि ] वैक्ुण्ठ 
जाने के लिए अयोध्यावासी सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं ॥१०६॥ 

नोट :--अनन्‍्तिम दे पंक्तियों में उद्रेक्षित भाव का स्पष्टीकरण 
नोट में देखिये । 


पारस प्रासाद सेन सम्पेखे 

जाणि मयंक कि जलुहरी । 
मेर पाखती नख़ित्र माला 

ध माला संकर परी ॥१०७॥ 


[ प्रासाद पारस सेन सम्पेखे ] मन्दिर के पाश्व में सेना को 
देखने से [ जाशि] (ऐसा) जान पड़ता है, [ मर्यक जलृहरी ] 
(माना) चन्द्रमा की जलहरी (चक्राकार मंडल) है, [ मेरु पाखती 
नखित्र माला ] (या) मेरु पवेत के चारों ओर नक्षत्न माल्षा है 
[कि संकर ध्रमाला धरी ] किंवा शंकर ने मुंडमाला धारण कर 
रखी है ॥१००॥ 


खकका 
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देवाले पेसि अम्बिका दरसे 

घण भाव हित प्रीति घणी । 
हाथे पूनि कियो हाथालगि 

पन वज्छित फलु रुषपणी ॥१०४८॥ 

[ देवालें पैसि अस्बिका दरसे ] मन्दिर में प्रवेश करके 
(रुक्मिणी ने) अम्बिका के दशशन किये [ भाव घणै हित प्रीति घणी ] 
और बड़े भक्तिमाव, हिंत (और) घनी प्रीतिपूवंक [ रुषमणी हाथे 
पूजि मन वाब्छित फल्न हाथाल्गि कियो ] (रुक्मिणी ने अपने) 
हाथों से पूजा करके मनवाज्छित फल को हस्तगत किया ॥१०८)॥ 

आकरषण दसीकरण उनमादक 
परढि द्रविण सेखण सर पंच। 
चितबवणि हसणि लसणि गति संकुचरि 
सुन्दरी द्वारि देहरा संच॥१०९॥ 

[ चितवरशि हसणि लसणि गति सँकुचणि ] चितवन (भावपूर्वक 
दृष्टिपाठ), हँसी (मेहिनी सुसकक्‍्यान), लास्य (लेचपू्वंक हाव या 
अंगर्भगी) चाल (मतवाल्ी और चंचल चाल) और संकाच--(दिल 
का खींचनेवाली लज्जा) रूपी [| आकरबषण वसोकरण उनमादक 
द्रविण सेखण सर पंच परठि ] आकर्षण, वशीकरण, उन्मादक, 
द्रविण और शोषण---इन पॉच (कामदेव के विश्वविजयी पॉच शरों के 
सरृश) बाणों को धारण करके [ सुंदरि देहरा द्वारि संच ] झुंदरी 
(रुक्मिणी ने) देवालय के द्वार मे प्रवेश किया ॥१०७॥ 

“परत पंगु थियो सहु सेन मूरछित 
तह नह रही संपेखते । 
किरि नीपायो तदि निकुटी ए 
मठ पूतली पाखाणमे ॥११०॥ 


श्द० वेलि क्रिसन रुकमणो रो 


[ संपेखतै मन पंगु थियों] (इस प्रकार रुक्मिणी को) 
देखते ही मन निम्वज्ञ हो गया, [ तह नह रही ] चेतना नहीं रहो,' 
[ सहु सेन मूरछित ] (और) सारी सेना मूछित हो गई । 
[ किरि ] मानो [ मठ नोपायौं तदि ए पाखाणमै पूतली निकुटी ] 
(जब) मन्दिर बनाया तभी ये पाषाणमयी मूत्तियाँ भी गढ़ी 
गई थीं ॥११०॥ 


आयो अस खेड़ि अरि सेन अंतरे 
प्रधिमी गति आकास' पथ 
त्रियुवन नाथ तणो वेलु। तिशि 
रव संभली कि दीठ रथ ॥१११॥ 

[ आकास पथ अस खेड़ि अरि सेन अंतरे प्रधिमी गति आयो 
आकाश-मसाग से घेड़ों को चलाते हुए वैरियों के सैन्य के बोच में 
(भगवान) पृथ्वी पर आये। [ तिशि वेला रव संभली कि त्रिभुवन 
नाथ तणी रथ दीठ] उस समय त्रिलोकीनाथ के रथ का शब्द 
सुनाई दिया कि (इतने ही में) रथ भी दिखाई दिया ॥११श॥ 


बलिबंध समरथि रथ ले बेसारी 
स्याप्रा कर साहे सु करि। 
बाहर रे बाहर कोइ छे वर 
हरि हरिणाखी जाइ हरि ॥११२॥ 

[ बलिबंध समरथि स्थामा कर सु करि साहे रथ ले बैसारो ] 
बलि को बाँधनेवाले सामथ्येवान (ओकृष्ण) ने श्रीरक्मिणी का 
हाथ अपने हाथ में थामे हुए (उन्हें) लेकर रथ में बैठा ली। 
[ कोइ वर छे वाहर रे वाहर ] (और उन्हेंने व्यंग्य में कहां-- 
अथवा--उस समय सेना में यह कोलाहल मचा--) कोई 
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रुक्मिणी का वर (वर बनने का अभिमान रखनेवाला) है ? (यदि 
कोई है तो) सहायता के लिए दौड़ो ! [ हरि हरिणाखो हरि जाइ ] 
(क्योंकि) हरि हरिणाक्षी (रुक्सिणों) का हरण करके जा रहा 
है ॥११२॥ 
सम्भलुत धवलु सर साहुलि सम्भलि 
आलू दा गुर अलल । 
/ पिंड बहुरूप कि भेख पालटे 
| केसरिया ठाहे क्रिगल ॥११३॥ 
थिवलू सर सम्भलत] मांगलिक गीत सुनते हुए [अल 
अल दा ठाकुर| आला आला (एक से एक बढ़ कर) सजे हुए 
(अलबेले) सरदारों ने [साहुलि सम्भलि] पुकार सुनकर [पिंड 
केसरिया ठाहे क्रिगत] (अपने) शरीर पर केसरिया (पोशाकों) के 
स्थान पर कवच धारण किये [कि] माने [बहुरूप पिंड भेख पालटें] 
बहुरूपियों ने शरोर का सेष बदल लिया हो ॥११शा 


लाराबरि अस चित्राम कि लिखिया 
निहपरता नरबरे नर | 

माँखण चोरी न हुवे माहव्‌ 
महियारी न हुवे महर ॥११४७॥ 


[नखबरी लारोबरि निहषरता तर अस कि चित्राम लिखिया] 
नर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के पीछे (बड़े वेग से) दौड़ते हुए वीरों के घोड़े 
(ऐसे दिखाई देते हैं माने) चित्र में चित्रित किये हुए हैं।। [माहव 
माखण चोरी न हुवे] (पीछा करनेवाले कहते जाते हैं) रे माधव ! 
यह साखन की चोरी नहीं है; [महर महियारी न हुवै] रे खाले ! 
यह गूज़री नहीं है ॥११छ॥ 


श्पर वेलि क्रिसन रुकसणी री 


ऊपड़ी रजी ममति अरक एहवो 
वातचक्र सिरे पत्र वसन्ति । 
सद नीहस नीसाण न सुणिने 
व्रहासाँ नासाँ वाजन्ति ॥११५॥ 

[ऊपड़ी रज़ी मक्ति अरक एहवा] उड़ी हुई (डड़ कर छाई हुई) 
धूल में सूथे पेसा (जान पड़ता) है, [वातचक्र सिरि बसब्ति पत्र] 
(जैसे) वातचक्र के शिखर पर (पीला) पत्ता हो, [वरहासों नासाँ 
वाजन्ति] घोड़ों के नथुने (ऐसे ज़ोर से) बोल रहे हैं [नीसाण नीहस 
सद न सुणिजे] कि नगारों का निर्घोष शब्द (भी) नहीं सुनाई 
देता ॥११५॥ 

अलुगी ही नेड़ी की ऊखबते 

देठलो हुओ दलाँ दु ह । 
वार्गाँ ढेरवियाँ वाहरुए 

मारकुए फेरिया झुंह ॥११३॥ 

[अलगी हो ऊखवते नैड़ी की] (अब तक जो दोनों सेनाएं) दूर 
थों (पीछा करनेवालों ने घोड़ों को तेजी से) दौड़ा कर (उनको) 
निकट किया । [दलों ढुँह देठालों हुओ] शऔर दोनों दलों की देखा- 
देखी हुई। [वाहरुए वागाँ ढेरवियॉ] (तब) पीछा करनेवालों 
(बाहरुओं) ने अपनी बारें रोक लीं, [मारकुए झुँह फेरिया] और 
मारक्ओं ने (प्रहारकों ने) भी अपना मुँह फेरा ॥११६॥ 

(बुद्ध-वर्षा-रूपक वर्णन) 
कठठी बे घय करे कालाहणि 
समहे आमहे सामुहे । 
जोगिणि आवी आग जाएणे 
बरसे रत बेपुड़ी बढ़े ॥११७॥ 
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बबि कालाहणि घटा आमहे सामुहै समुद्दे कठठी] दे प्रलयकारी 
सैन्यदल् आमने सामने होकर निकले हैं; [करे] माने [वे कालाहणि 
घटा आमहे सामुहै समुद्दे कठठी] दो काले बादलों की घढाएँ 
आमने सामने होकर निकली हैं । [रत वरसे आ्डेग जाणै बेपुड़ी वहै 
जेगिणि आवी] (और युद्ध में) रक्त बरसने के आसार जान कर 
दोहरी (दोनों तरफ से) चलती हुई योगिनियों आई हैं; [जागें] 
माने [विर्से रत बेपुड़ी वहै आर्डेय जोगिणि आबी] बरसने को 
उद्यत देहरी (दोनों ओर से) चल्नती हुई वर्षा-लचक येगिनियों 
(अर्थात्‌ ज्योतिष के अबुसार वर्षा के योग) आये हैं ॥११७॥ 

हथनालि हवाई कुहक बाण हुवि 
होइ वीरहक गेगहण । 
सिलहाँ ऊपरि लेाह छोह सर 
मेह बूंद माहे महण ॥११८॥ 

[ हथनालि हवाई कुहक बाण हुवि ] बन्दूकों, हवाइयों तथा 
तोपें इत्यादि के चलने का शब्द हुआ; [ गैगहण वीरहक होइ ] 
आकाश को गुजा देनेवाल्ली वीरों की लक्षकार हुई [ श्ोह सिलहाँ 
ऊपरि लोह सर ] (और) लोह के कवयों पर लोह के बाण पड़ते 
हैं [महण माहे मेह बूंद] (मानो) समुद्र में मेह्ठ की बूँदें (पड़े 
रही हैं) ॥११८॥ 

कलुकलिया कुन्त किरण कलि ऊकलि 
वरजित विसिख विवरजित वाड | 
धड़ि धड़ि धवकि थार धारूजलु 
सिहरि सिहरि समखे सिलाउ ॥११९॥ 

[ झुन्त किरण कलि ऊकलि कलुकलिया ] भाल्तेरूपी सूर्यकिरण 

युद्ध में सन्‍्तप्त होकर चमचमाने लगे | [ वरजित विसिख विवरजित 
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बाउ ] (दोनों दलों का निकट से युद्ध होने के कारण) बाण (चलते) 
बंद हो गये हैं--(वही)--वायु का (चलना) बंद हो गया है। 
[ धड़ि धड़ि घारूजल धार धबकि ] (सैनिकों के) शरीर शरीर पर 
तलवारों की धारें चमक रही हैं [ सिहर सिहर सिलाऊ समखे ]-- 
(वही) शिखर शिखर पर बिजलियों चमक रही हैं ॥ 


भावार्थ :--वर्ष होने से पहले सूर्यकिरणों के प्रखर तेज से 
गर्मी बहुत बढ़ जातो है और हवा बन्द हो जाती है। इसके पश्चात्‌ 
बादलों में बिजलियॉ चमकने लगती हैं। बैसे ही, यहाँ भी, कुछ 
दूरी से युद्ध करते हुए दोनों दल्ल अब पास पास आ गये हैं; अतएव 
बाणों का चलना बन्द हो गया है और भाल्तों का प्रहार प्रारन्भ 
हो गया है। इस प्रकार बाणों का चलना क्या बन्द हुआ है मानो 
वर्षा से पहले हवा का चलना बन्द हो गया है| अब शीघ्रता से 
प्रहार करते हुए भाले सूर्य की किरणों में चमचमाने लगे । अनवरत 
प्रहार करने से भालों का लोह संतप्त हो उठा।। इस प्रकार भालों 
से युद्ध करते हुए योद्धागण जब परर्पर और सन्निकट आगये 
तंब उनमें तलवारों से युद्ध होने छृगा उस समय कवच पहिने हुए 
सैनिकों के शरीरों पर प्रहार करती हुई तलवारों की धारें इस 
प्रकार चमकने लगीं, मानो शीघ्र ही दृष्टि करनेवाले बादलों के 
शिखर शिखर पर बिजलियों ने चमकना आरम्भ कर दिया हो ॥११७॥ 


कांपिया उर कायराँ अपुभकारियों 
गाजंते नीसाणे गड़ड़े । 
ऊजलियाँ धाराँ ऊबड़ियो 
परनाल जल रुहिर पड़े ॥१२०॥ 
[ नीसाणे गड़ड़ो गाजंते ] नगारों की गड़गढ़ाहट रूपी मेघ- 
गर्जन से [ कायरों असुभकारियों उर कांपियां ] (रुणसीरू) 
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कायरों रूपी अशुभविन्तकों (यथा किसानों को सूद के बोझ से 
दबानेवाले और मेहगी से लाभ उठानेवाले, बनियों) के हृदय 
कॉपने लगे | [ ऊजलियाँ धारों ऊवड़ियों रुहिर जल्लु परनाल पड़े ] 
(शर्तों की) चमकौली धाराओं से उमड़ते हुए (वर्षापक्ष में-- 
सच्छ धाराओं में बरसते हुए) रुघिररुपी जल के परनाले 
बचने छगे ॥१२०॥ 


चे(टियाली कुदे चेसठि चाचरि 
भर, दलिये ऊकसे पढ़ । 
अनंत अने सिपुपाल औमड़े 
भड़ मातो मॉँडियो ऋड़ ॥ १२१॥ 


[ चोटियाली चौसठि चाचरि कूदे ] (लम्बी लम्बी) चोटियों- 
वाली चै।सठ योगिनियाँ युद्धस्थल्ष में कूद रही हैं, [ भर, उलियै घड़ 
ऊकसे ] शिरें के (कट कट कर ) गिरने पर धड़ ( कबन्ध ) 
उकसते हैं। [ अनेत अने सिसुपाल औमड़े ऋड़ मॉडियो ] बलराम 
और शिशुपात् ने अविरतल ( श्रप्रहार की ) भड़ो लगा रखी है। 
[ मातौ झड़ सॉडियो “(वही साने)--तर्षा ने गहरी भझड़ी लगा 
रखी है॥१२१॥ 

रिण अंगणि तेणि रुहिर रलुतलिया 
घण। हाथ हूँ पड़े घणा । 
ऊँधा पत्र बुदबुद्‌ जेल आकृति 
तरि चाड़े जेगिणी तशा॥ १२२ ॥ 

[ घणा हाथ हूँ घणा पड़े ] बहुत से हाथों से ( प्रहारत ) बहुत 
से ( कट कटकर ) गिर रहे हैं [ वेणि ] जिससे [ रिण अंगणि 
रहिर रतवलिया ] युद्ध-भूसि में रुधिर बह चला | [ जल बुद बुढ 

छा शव 
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आकृति ऊँधा जेगिणी तणा पत्र तरि चाल] (और उसमें) 
जल के बुदबुदों की आकृतिवाले उत्तनटे किये हुए योगिनियों के खप्पर 
(खेपड़िया) तैर चल्ले ॥१२२॥ 


वेली तदि वलुभद्र बापूकारे 
सत्र सावतों अने लगि साथ | 
बूठे बाहबियें आ बेला 
हल जीपिस्ये ज्ु वाहिस्यइ हाथ ॥ १२३ ॥ 


[वदि बलुभद्र बेली बापूकारे | तब बलभद्रजी ने (अपने) साथियों 
को (यह कहकर) उत्तेजित किया ---[सत्र साथ अजे ल्गि साबतौ ] 
“शत्रुदुल अभी तक साबित (सही-सल्लामत) खड़ा है ! [ बूठे हल 
वाहविये जीपिस्ये ] वर्षा होने पर जो हल्ल जोतते हैं ( वे ही ) जीतते 
हैं; [ आ बेला जु हाथ वाहिस्यड्ट जीपिस्यै ] ( वैसे ही) इस समय 
जो हाथ चलावेंगे (शख्र प्रहार करेंगे ) वही जीतेंगे ॥१२३॥ 


विसरियाँ विसर जस वीज बीजिजे 
खारी हालाहलाँ खलाँह। 
त्रृटे कन्ध मूल जह़ जुटे 
ड द हक ध्ु ्ू 
इलृधर काँ वाहताँ हलाँह ॥ १२४ ॥ 


[विसरियाँ विसर जस बोज वीजिजे] “(इस लिये, हे वीरो ! ) 
बीते हुए समय का बिसार कर यश के बीज बोना चाहिए (वीरता 
के साथ युद्ध करना चाहिए) [ खल्लॉह हालाहलॉ खारी | 
(जिससे कि, “आ वेला” (देखे १२३) ) शज्रुओं का हलाहल 
(विष) के समान कड़वी लगे |”? [हल॒धर को वाहतोँ हलाँह कन्प मूल 
जूटें] (इतना कहकर युद्ध में प्रदत्त) हलधर (बलराम) के चलाये 
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हुए हलों (के प्रहार) से (शत्रुओं के) कन्धोंरूपी डालियों की जड़ें 
हटने लगीं। [हलधर को वॉहता हलूह जड़ चूटे] (जैसे) किसान के 
चलाये हुए हलों से (खेत में) जड़े (डंठल) दृढती हैं ॥१२४॥ 


घटि घटि घण घाउ घाइ घाइ रत घण 
उँच छिछ ऊछले अति । 
पिढ़ि नीपनो कि खेन्र प्रवाली 
सिरा हंस नीसरे सति ॥१२५॥ 

[धदि घटि घण घाड घाइ घाइ घण रत] (योद्धाओं के) शरीरों 
मे बहुत से घाब हे रहे हैं (और) घाव घाव से बहुत सा रक्त 
बह रहा है, [अति ऊँच छिंछ ऊछल] (जिसके) अति डूँँचे फुहारे 
उछल रहे हैं [कि] माने [खेत्र पिड़ि प्रवाली नीपनो_ खेत में पेड़ियों 
पर किशलय (लाल लाल नये पत्ते) उत्पन्न हा रहे हैं [सिरा हंस 
नीसरे सति] (और) धान के बालरूपी (शत्रुओं के सिरा से) प्राण 
निकल रहे हैं ॥१२५॥ 


बलुदेव महाबलु तासु भ्रुजाबलि 

पिड़ि पहरन्ते नवी परि। , 
बिजड़ां मुह्दे बेढ़ते बलुभद्र 

सिराँ पुंञज कीधा समरि ॥१२६॥ 

[महाबल् वलुदेव तासु भुजाबलि नवी परि पिढ़ि पहरन्तें] अतुल 
बलशाली बलदेव अपनी भुजाओं के बल से नवीन (चमत्कारिणी) 
रीति से धान्य की पेड़ियों (रूपी शत्रु योद्धाओं) का प्रहार कर रहे 
हैं। [समरि बलुभद्र बिजड़ां मुद्दे बेड़ते सिरों पुज कीधा] खेतरूपी 
रणक्षेत्र में बलभद्रजी ने अपने हँसुआ (रूपी तलवार) की धार से 
काठते हुए बालों (रूपी शिरों) का ढेर लगा दिया ॥१२६॥ 


श्प्प - वेलि क्रिसन रुकमणी री 
रिण गाहटतै राम खलाँ रिण 
थिर निन चरण स मेद़ि थिया । 
फिरि चड़िये संघार फेरता 
केकाणाँ पाइ सुगह किया ॥१२७॥ 


[ रिण खलाँ गाहठते ] युद्ध-भूमि-रूपी खलिहान में ( शत्रुदल- 
रूपी धान्य का ) गाहटन करते हुए [ राम रिए निज धघिर चरण 
स मेढ़ि किया ] बलभद्र के रण में स्थिर रहनेवाले अपने चरण 
ही मेढ़ हुए, [ चड़िये फिरि फेरता संघार केकाणों पाइ सुगह 
किया ] (और) चढ़कर फिरा-फिराकर फेस्ते (और) कुचलते 
हुए घोड़ों के पैरों से ( उन्हेंने शत्रुरूपी धान्य का ) अच्छी तरह 
से गाहटन किया ॥ १२७॥ 


कण एक लिया किया एक कण कण 
भर खच्चे भंजियों भिड़। 
बलुभद्र खलू खलाँ सिर बेठी 
. चारो पलु ग्रीषणी चिढ़ ॥१२८॥ 


[ एक कण लिया ] कषकरूपी बल्लराभ ने (कई) एक कणों 
को ( --आहत योद्धाओं को-- ) प्राप्त किया ( पकड़ लिया ) 
[ एक कण कण किया ] (और) (कई) एक को कण कण कर दिया 
(--डुकड़े ढुकड़े करके नष्ट कर दिया-- )। [ भिड़ संजियो 
भर खब्चे ] ( और जिनको ) युद्ध करके भगा दिया, ( वह माने ) 
धान्‍्य के भार (गाड़ियों में ) खिंचे जा रहे हैं | [ बल॒भद्र खल | 
(युद्ध-मूमि-हपी ) बलभद्र के खलिहान में [ खलां सिरि बैठी 
ग्रीधणी चिड़ ] ( मरे हुए शन्रुरूपी ) धान्‍य के शिरों पर बैठो हुई 
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गिद्धनी चिड़ियाँ है, [ पल चारो ] (और सझत-शवों का ) मांस 
(उनका) चारा है ॥११८॥ 


सरिखाँ स बलभद्र लोह साहिये 
चड़फरि उछजते विरुधि। 
भलामली सति तेईज भंजिया 
जरासेन सिसुपाल जुधि ॥१२९॥ 


[ बलभद्र सरिखां रूँ लोह साहिये ] बल्भद्र अपने सहश 
(बलशाली) सुभटों से लोहा लेते हैं (--युद्ध करते हैं-- ) | 
[ विरुधि वड़फरि ऊछजते ] उनके (शत्रुओं के अहार का ) 
निरोध करने के लिए ढाल को उठाते हुए [ भल्नाभ्ली सति | 
“भल्ाभल्ली पृथ्वी” (वाली कहावत) सत्य है। [ तोईज जरासेन 
सिसुपाल जुधि भंजिया ] तभी तो जरासंध और शिशुपाल ( जैसे 
योद्धाओं ) को युद्ध में ( बलभद्र ने ) भगा दिया ॥१२८॥ 


आहो अढ़ि एकाएक आपड़े 

वाग्यो एम रुपमणी पीर 
अबलू लेइ घणी डुँद आयो 

आयो हूँ पग माँडि अहीर ॥१३०॥ 


» [ रुपसणी वीर आडो अंड़ि एकाएक आपड़े | श्रीरुक्मिणी 
का भाई [ राजकुमार रुक्सि ] तिरछा होकर ( रोकते रोकते ) 
अकस्मात्‌ ( सामने ) आकर [ एस वाग्यो ] यों बोला,-- 
[ अबल्ा लेइ घणी भुंइ आयो ] ( तू) निबेल ली को लेकर बहुत 
दूर चला आया है। [ हूँ आया, अहीर पण ऑडि ] ( अब ) मैं 
आगया हूँ। अरे अहीर, पग रोक ! ( खड़ा रह! ) ॥१३०॥ 
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विलृकुलियो पदन जेम वाकारयो 

सडग्रहि धनुख पुणच सर सन्त 
क्रिसन रकम आउध छेदण कनमि 

वेलखि अणी मूढि द्विठि बन्धि ॥१२ ॥ 


[ जेसम वाकारयो वदन विलृकुलयो ] (रुक्मि ने ) ज्योंही 
ललकारा त्योंद्दी ( श्रीकृष्ण का ) मुख ( मारे क्रोध के ) लाल 
होगया, [ धलुख सड्महि पुणच सर सन्धि ) और घलुष को लेकर 
और प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ा कर [ रुकम आउध छेदण कजि 
क्रिसन वेलखि मूठि अशणी द्विठे बन्धी ] रुक्मि के शर्तों को काटने 
के लिए श्रीकृष्ण ने बाण की पुंख ( फर ) को मुट्ठी में और 
( उसको ) नोक को दृष्टि में बाधा ॥१३१॥ 


रुकमइयो पेखि तपत आरणशि रणि 
पेरि रुपणणी जलु प्रसन। 
तजु लोहार बाप कर निय तणु 
माहव किउ सांडसी मन ॥ १३२॥ 


[ रणि आरणि] युद्धक्षेत्रढपी (ल्ोहार के ) ऐरश पर [ तपत 
रकमइयो पेखि ] संतप्त (क्रछ) रुक्मि को देखकर [वपत] (स्वयं) 
कुपित होते हुए [ रुपसणी जल प्रसन पेखि ] (और) रुक्मिणी का 
अश्रुजल (प्रखवण) मोाचन देखकर [प्रसन] द्रवीभूतत होते हुए [माह 
निय तणु लोहार तण वाम कर सन साँड्सी कियठ ] श्रीकृष्ण ने 
अपने शरीर को ल्ोद्दार का बाँया हाथ (जिसमें वह साँडसी पकड़ता 
है ) और अपने सन का साँडसी किया | 

भावार्थ--युद्ध-कषेत्र में अत्यन्त क्रोध से सन्‍्तप्त होकर रुक्मि 
भगवान्‌ पर अनेक शख्नास्र का प्रहार करने छगा और उन्हें युद्ध के लिए 


हे 
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शल्कारने लगा | अतएव श्रीकृष्ण रुक्मि पर अत्यन्त क्ुद्ध होगये। परन्तु 
रुक्मिणीजी भाई को इस प्रकार रुत्यु के मुख मे प्रविष्ट होते देखकर नेत्रों 
से अश्रजल बहाने लगीं | इस पर, एक त्तरफ ते रुक्मि की युद्ध ललकार 
से कुपित और दूसरो ओर प्रिया के नेत्रों को अश्रु-ह्ञावित देखकर द्रवी- 
भूत, भगवान के मन और शरोर की दशा वर्णन कवि लोहार के 
व्यापारों की साम्यता से करता है। ऐसी दशा में श्रीकृष्ण का शरीर 
ते लेहार का बॉया हाथ हो रहा है और उनका मच उसमें पकड़ी 
हुई सॉडसी की तरह हो रहा है। जिस प्रकार तोहार बॉयें हाथ 
से सॉडसी पकड़कर उससे तपे हुए लाल लोहे को अप्नि से निकाल 
. कर पीटने के लिए ऐेर्ण पर रखता है, और जब सॉडसी गरम है 
जाती है और उससे उसका हाथ जलने लग जाता है, तो सॉडसी 
को पास रखे हुए जल मे देकर ठण्ढी कर लेता है, उसी प्रकार युद्धक्षेत्र 
में क्रोधापि से रुक्मि को तपते देखकर भगवान्‌ स्वयं क्रुद्ध होकर 
उसे मारने का मन करते है अर्थात्‌ अपने मनरूपी सॉडसी से पकड़ 
कर रुक्मिरूपी संतप्त ल्षोह को पीटने के लिए ऐरण पर डालते हैं, 
परन्तु लोहार के बॉय हाथ के समान उनका शरीर शीघ्र ही सनन्‍्तप्त 
हो जाता है और जिस प्रकार लोहार सॉडसी को जन में देकर ठंढी 
करता है उसी प्रकार भगवान्‌ का मन भी रुक्मिणी के नेत्रजल को 
देखकर अपने क्रोध को त्याग देता है। सारांश, श्रीकृष्ण को अपने 
' क्रोध मे इच्छा होती है कि रुक्मि को मार डाले परन्तु रुक्मिणी के 
दैन्य के देखकर वे ऐसा नहीं करते। उनका क्रोध शान्त हो 
जाता है ॥१३१॥ 
सगपण ची सनस रुपमणं। सन्निधि 
अण मारिवा दणे आलोजि । 
ए अखियात जु आउधि आउघ 
सजे रुकम हरि छेंदे साजि ॥१३३॥ 
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[संगपण ची सनस | (साला होने के ) सम्बन्ध की ल्ञाज से, 
सिषिमणी सन्निधि] (और) रुक्मिणी के तिकट ( सामने ) [अण 
सारिवा तणे आलोजि ] नहीं मारने के विचार से [आउधि रुकमजु 
आउध सजै हरि सोजि छेद, ए अखियात ] युद्ध में रुक्मि जिन 
आयुधों का प्रयोग करता है, भगवान श्रीकृष्ण उन्हें काट देते हैं, 
यह आश्चय्य है | ॥१३३॥ 


निराउध कियो तदि सेनानामभी 

केस उतारि विरूप कियो। 
डछिणिये जीबि जु जीव छण्डियों 

हरि हरिणाखी पेखि हियो ॥१३४॥ 


[ तदि सोनानामी निराउध कियो ] तब सुवर्ण का नाम रखने- 
वाले ( रुक्सि) को निःशस्र किया [ केस उतारि विरूप कियो ] 
(और) केस काटकर विरूप कर दिया | [ जु छिणियै जीवि ] जो 
(रुक्मि) क्षणजीवी ही था [ हरि हरिणाखी हियो पेखि जीव 
छण्डियों | भगवान श्रीकृष्ण ने हरिणाक्षी (रुक्मिणो)का हृदय 
(हार्दिक इच्छा का भाव) देखकर (उसका) जीवित छोड़ 
दिया ॥१३४॥ 


अजुज ए उचित अग्रम इम आखे 
दुसट सासना भलो दई। 
बहिनि जासु पासे वेसारी 
भलो काम किउ मला भई ॥१३५॥ 
[अप्रज इम आखे ] (इतने में ) बड़े आरावा ( बलभद्गर ) यों 
( व्यंग्यपूवक ) कहने लगे-न भत्ता भई भक्तों काम किउ ] वाह, भई 
वाह ! भत्ता काम किया |! [ जासु बहिनि पासे बैसारी ] जिसकी 
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बहिन को पाश्श्व में बिठाई है, [ ढुसट सासना भल्ली दई ] ( उसी 
को ) दुष्टोचित दंड खूब दिया! [ अनुज ए उचित ] हे अनुज, 
क्या यह उचित है ९ ॥१३५॥ 


सुसमित सुनभित निन बदन सुब्रीड़ित 
पुडरीकाख थिया प्रसन | 

प्रथ. अग्रज आदेस पालिवा 
मिरिंगाखी राखि। मन ॥१३६॥ 


[प्रथम अग्रजञ आदेश पालिवा ] प्रथम ते, बड़े भाई की आज्ञा 
पालने के लिए [ मिरगाखी सन राखिवा ] (फिर ) झूगनयनी 
( रुक्मिणी ) का मन रखने के लिए [पुंडरीकाख सुत्रीड़ित निज 
वदन सुनभित सुसमित प्रसन थिया ] कमलनयन ( श्रीकृष्ण ) 
लजाते हुए अपने सुख को नीचा किये हुए, मन्द मन्द मुसकराते 
हुए ( रुक्मि पर ) प्रसन्न हुए ॥१३६॥ 


कृत करण अकरण अनथा करण 
सगल हो थोके ससमत्त्य | 
हां लिया जाइ लगाया हूँता 
हरि साल॑ सिरि थापे दृत्त्य ॥१३७॥ 


[ अकरण करण कृत अन्नथा करण ] असन्भाव्य की करनेवाले, 
किये हुए को अन्यथा करनेवाले [ सगले ही थोके ससमत्त्थ ] 
सब बातों में पूर्ण सामथ्यवान [हरि साल सिरि हस्य थापे] भगवान 
ने साले के सिर पर हाथ रखे [ जाइ लिया हा लगाया हूँता] 
( और ) जिन ( हाथों ) से लिये थे ( उन्हीं से बालों को फिर) 
लगा दिये ॥१३७ी 
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परदलु पिण जीपि पद्मणी परणे 
आशँंद उभे हुआ एकार । 
वह ते कटकि म॥हि वादोबदि 
वाधण लागा वधाइहार ॥१३८।॥ 


[पर दल जीपि ] शन्रु-दल्ल को जीतकर [ पदमणी पिण 
परणे ] पद्मिनी को भी व्याही। [ उसे आशणँद एकार हुआ ] ये 
दोनों आनन्द एक ही साथ हुए । [ वह तै कटकि माहि वादोबदि ] 
( इस कारण से ) चलते हुए सैन्यदल में बदाबदी करते हुए [वधाइ 
हार वाधण ल्ागा ] बधाई देनेवाले बढ़ने लगे ॥१३८॥ 


ग्रिद काज भूलिग्या श॒ह्दि ग्रहिं गृहमति 
पूछीज॑ चिन्ता पड़ी | 

मन अरपण कीथे हरि मरग 
चाहे प्र" ओटे चढ़ी 0११९॥ 


[ गृह गृह चिल्ता पड़ी ] (इधर द्वारिका में) घर घर में चिन्ता 
व्याप्त है; [ ग्रिह काज भूलिग्या ) ( सब अपने अपने ) घरों के काम 
काज भूल गये; [ ग्रह गति पूछीजे ] ( और व्योतिषियों से ) ग्रहों 
की गति ( भाग्यफल ) पूछते हैं [ हरि मारग मन अरपण कीधे प्रज 
ओटे चड़ी चाहै ] और हरि के मार्ग में मन लगाये हुए प्रजा ऊँचे 
स्थानों पर चढ़ी हुई ( उत्क॑ठित होकर ) देख रही है ॥३४॥ 


देखताँ पथिक उतामला दीठा 
माँखाणा उरि उठी कल । 
नील डाल करि देखि नीलाणा 
कुमससथल्ली वांसी कमल ॥१४०॥ 


राठौड़ राज प्रिथोराज रो कही श्ख्प्‌ 


« [ देखता ] देखते देखते [ उतामला पशथ्िक दीठा ] शीघ्रता से 
आते हुए पथिक दिखाई दिये। [ माखाणा ] ( देखकर ) कुल्हला 
गये, [ उरि ऋल उठी ] ( और उनके ) हृदयों में ( चिन्ता की ) 
ज्वाला उठो, [ करि नोल डालु देखि ] ( परन्ठु उनके ) हाथों में 
हरी डालियाँ देखकर [ कुससथलो वासी कमल नीलाणा ] कमल- 
रूपी द्वारिकानिवासी हरित होगये ॥१४०॥ 
सुणि आपम नगर सहू साऊनम॑ 
रुषभिणि कृसन वधारण रेसि । 
लहरिएें लिये जाणि लहरीरब 
राका दिन दरसण राफेसि ॥१४१॥ 

[ नगर आगम सुणि ] नगर में शुभागमव सुनकर [ सहू 
रुपमिशि कृसन वधावण रेसि साऊज़म | सभी ( नगर-निवासी ) 
श्रीरक्सिणी और श्रीकृष्ण का स्वागत करने के लिए उद्यमशील हो 
उठे [ जाणि ] मानो [ राका दिन राकेसि दरसण ल्हरीख लहरिटें 
लिये ] पूर्णिमा के दिन पूण-चन्द्र के दशन के लिए समुद्र लहरें 
ले रहा है ॥१४१॥ 


बधाउआँ ग्रहे ग्रहे पुरवासी 

दलिद्र तणा दीवे दलिद्र । 
ऊछव हुआ अखित ऊछलिया 

हरी द्रोब केसर इलिद्र ॥१४शा। 

[ पुरवासी ग्रहे गृहे | चगर-निवासियों ने घर धर में [ बधघा- 
उन दलिद्र तणी दलिद्र दीघै। ] वधाईदारों को ( उनकी ) दरिद्धता 
का दारिद्रय ( अभाव ) दिया ( अर्थात्‌ इतना दिया कि उनकी 
दरिद्रता नष्ट हो गई ) [ अखित ऋछव हुआ ] निरन्तर उत्सव होने 


श्€््ू वेलि क्रिसन रुकमणी री 


लगे, [ हरी द्रोब केसर हलिद्र ऊछलिया ] और हरी दूब से केशर 
और हल्दी उछाले जाने लगे ॥१४२॥ 


नर मारगि एक एक मंगि सारी 

क्रमिया अति उछाह करेड | 
अड्टगालु हरि नयर आपिवा 

वाहाँ तिकरि पसारी बेड ॥१४१॥ 


[ एक सारगि नारी एक सगि नर ] एक साग से सारियाँ और 
एक मार्ग से नर [ अत्ति उछाह करेड क्रमिया ] बड़ा उत्साह करते 
हुए चले । [ चयर हरि अड्टूमालु आपिवा तिकरि बेड बाहा पसारी ] 
( मानो ) द्वारिकापुरी ने हरि को गले लगाने के लिए श्रपनी दांनों 
बाहें फैलाई हैं ॥१४३॥ 


वीनलि दुति दंड मेतिए वरिखा 
भालरिए लागा मड़ण | 
छेत्र अकास एम ओछाये। 
घण आये किरि वरण घण ॥१४४॥ 

[ इंड वीजलि दुति ] ( मंडपें के रत्नजटित ) दंड ही (मानो) 
विजली की चमक है; [ कालरिए भड़ण लागा मोतिए वरिखा | 
मंडपों की झालरों से भड़ते हुए मोत्री ही वर्षा ( को दूँदें ) हैं 
[ छन्ने अकास एस औछायो ] ( और संडपों के ऊँचे ऊँचे गयन- 
स्पर्शी रग-बिरंगे ) छत्नों से आकाश इस भ्रकार छाया हुआ है 
[ किरि घश वरण चण आयौ ] मानो रंग बिरंगे मेघ ( घनघटा ) 
आये हैं ॥१४४॥ 

मुकरमे प्रोलि प्रोलिमै मारग 
मारंग सुरंग अबीरमई । 


राठौड़ राज अिधीराज री कही श्र 


पुरि हरि सेन एम पैसारयो 
नीरोवरि प्रवुसनत नईहे ॥१४५॥ 

[ मारगग्रोलिमै ] राज-मार्ग ( ख्वागताथे निर्मित अनेक ) 
द्वारों से सुशेभित है। रहा है [ प्रोलि मुकस्मे ] और द्वार दर्पणमय 
( मुकुर-सुसब्जित ) हैं, [ मारग सुरंग अबीरमई ] माग सुन्दर रंगों 
की गुलाल से आच्छादित हो रहे हैं। [ हरि पुरी सेन एम पैसा- 
रयो ] ( तब ) भगवान ने नगर में सेना का इस प्रकार प्रवेश कराया 
[ नई नीरोवरि प्रविसन्ति ] जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश 
करती है ॥१४५॥ 


धवलुहरे धवल दिये जस घवलित 
धण नागर देखे सपण 

सकुसल सबलु सदलू सिरि सामल 
पृद्षप बूंद लागी पढ़ण ॥१४६॥ 


[ जस धवलित सधण देखे | यश से उन्ज्वलीकृत ( श्रीहरि 
को ) बधू सहित देखकर [ धवलहरे चागर घण घवल दिये ] 
ऊँचे ऊँचे श्वेत भवनों से नागरिकों की ( चतुर ) ख्रियोँ मांगलिक 
गीत गाने लगीं। [सबल सदल सकुसल सिरि सामलु ] और 
बलभद्गजी तथा सैन्यदल के सहित सकुशल ( लौटे हुए ) श्रीश्याम- 
: खुंदर पर [ पुत्तप बूँद पडण ल्ागी ] पुष्परूपी दूँदें बरसने 
लगीं ॥१४६॥ 


जापे सिसुपालु जरासिंधु जीपे 

आये ग्रहि आरती उतारि | 
देखे मुख वसुदेव देवकी 

चार वार बारे पे वारि ॥१४७॥ 


श्ख्प वेज्षि क्रितन रुकमणी रो 


[ सिसुपाल जरासिंधु जीपे ] शिशुपाल और जरासिंध को जोत- 
कर [ जीपे गृहि आयौ ] विजय प्राप्त करके घर आया है, [ आरती 
उतारि ] (इससे ) आरती उतारकर [ पै वारि ] जल्ल वार कर 
[ बसुदेव देवकी मुख देखे वार बार बारे ] वसुदेव देवकी ( अपने 
प्यारे पुत्र का ) मुख देखकर बार बार बलैयों लेते हैं ॥१४७॥ 

विधि सहित वधात्रे वानित्र थाने 

भिन भिन अभिन बारशि मुख भाखि | 
करे भगति राजान क्रिसन ची 

रानरमणि रुपमिणि गृह राखि ॥१४८॥ 

[ विधि सहित वधावे ] विधिपूर्वक स्वागत होरहे हैं।[ वाजित्र 
वाबे ] बाजे बज रहे हैं; [ भिन्न मिन्न सुख भ्रभिन बाणि भाखि ] 
प्रिन्न भिन्‍न भुखें से एक ही ( --भगवान के यश कौ--- ) बात 
कही जा रहो है; [ राजान क्रिसन ची भगति करे ] राजा लोग 
श्रीकृष्णजी का प्रेमपूवंक सत्कार कर रहे हैं [ राजरमणि 
रुषमिशि गृह राखि भगति करे ] ( और ) रानियाँ श्रीरुक्मिणोजो 
को अन्तःपुर में रख कर प्रेमपूवक सत्कार कर रही हैं ॥१४८॥ 


दैषग्प तेड़ि वसुदेव देवकी 
पहिले। ई पूछे प्रसन। 
दिये। लगन जोतिख ग्रेथ देखे 
कह परणे रुषमणी क्रिसन ॥१४५॥ 

[ दैवग्य तेड़ि वसुदेव देवकी पहिल्लो ई प्रसन पूछे ] ज्योतिषियों 
को बुलाकर वसुदेव देवकी पहला यही प्रश्न पूछते हैं, [ जोतिख 
प्रैथ देखे लगन दियौ कइ क्रिसन रुषसमणी परणे ] (कि ) ज्योतिष 
के ग्रंथ देखकर शुभ लग्ब बतलाओ कि कब श्रीकृष्ण और रुक्मिणी 
का विवाह हा ॥ १ ४स। * 


राठौड़ राज प्रियीराज सी कही शरद 


वेदोगत धरम विचारि वेदविद 

कम्पित चित लोगा कहण | 
हेकणि सुत्री सरिस किम होते 

पुनह पुनह पारण्िग्रहण |॥१५०॥ 

[ वेदबिद वेदोगत धरम विचारि कम्पित चित कहरण ल्ागा ] 
वेदज्ञ ( पंडित ) वेदोक्त धर्म का विचार करके [ कस्पित चित्त 
कहण लागा | कॉपते हुए ( सशंक ) चित्त से कहने लगे [ हेकणि 
सुत्री सरिस पुन पुनह पाणिप्रहण किस होवे ] (कि ) एक हो 
खत्रो के साथ बार बार पाणिग्रहण केसे हा सकता है ? ॥१५०॥ 


निरखे ततकाल त्रिकालु निदरसी 

करिं निरणे लागा कहण । 
सगलु देख विवरजिंत साहा 

हूँते जई हुओ हरण ॥१५१॥ 

[ त्रिकाल निदरसी ततकालू निरखे ] त्रिकालज्ञ ब्राह्मण उस 
काल ( हरण-काल के शुभाशुभ ) को देखकर [ निरणे करि कहण 
लागा ] निर्णय करके कहने लगे [ जई हरुण हुओ सगले दोख 
विवरजित साहो हूँतों | (कि) जिस समय हरण हुआ था (उस 
. समय ) सबदोषरहित श्रेष्ठ मुहत्त था ॥१५१॥ 


बसुदेव देवकी स्‌ व्राहमणे 
कही परसपर एम कहि। 
घुए हरण हथलेवों हुओ 
सेस संसकार हुबइ सहि ॥१५२॥ 
[ बाहमणें परसपर कहि ] ब्राह्मणों ने आपस में सलाह करके 
[ बसुदेव देवकी सूँ एम कहि ] वसुदेव और देवकी से इस प्रकार 


१०० "वेलि क्रिसन रर्कमणों री 
कहा--न हुए हरण हथलेबे हुए ] कि हरण “होने से ही पाणि- 


ग्रहण हो चुका [ सेस संसकार सहि हुबइ ] शेष विवाह-संरकार 
अवश्य होंगे ॥१५२॥ 


विप्र मूरति बेद रतनमे बेदी 
वंस आद्र अरजुनमे वेह। 
अरणी अगनि अगरमे इन्धण 
आहुति घृत घणसार अछेह ॥१५३॥ 


[ विप्र वेद मूरति ] आाह्मण वेदमूत्ति हैं; [ वेदी रतनमे ] 
विवाह-वेदी रत्नजटित है [ वंस आदर वेह अरजुनमे ] ( विवाह- 
मंडप के ) बॉस हरे हैं और मंगलकलश ( बेह ) सोने-चाँदी के 
हैं; [ अरणी अगनि अगरमे इन्धण ] ( काष्ठ की रगढ़ से उतन्न, 
पवित्र ) अरण्याभ्रि में ग्रगरमय इन्धन है [ घुत घणसार आहुति 
अछेह ] शौर छत श्रौर कपूर की आहुति निरन्तर दो जा 
रही है ॥१५३॥ 


पब्छिम द्सि पूठ पूरब घुख परठित 

परठित ऊपरि आतपत्र । 
मधुपकोंदि संसकार मंडित 

त्री वर वे बैसाणि तत्र ॥१५७॥ 


[ मधुपकांदि सँसकार मंडित ] मधुपर्कादि संस्कारों से मंडित, 
[ ऊपरी आतपत्र परठित ] और ऊपर छत्न से सुशोमित [ तत्र | 
वहाँ ( उस मंडप में) [ पूरब सुख पच्छिम दिसि पूठ परठित | 
पूव की ओर मुख और पश्चिम की ओर पीठ कराकर [ वर त्री वे 
बैलाशि | वर और वधू दोनों बिठाये गये ॥१५४॥ 
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आरोपित आँखि सहू हरि आननि 
गरम उदधि ससि मछे ग्रहीत | 
चाहे मुख अगणि ओठे चढि 
गावै मुखि मंगल करि गीत ॥१५५॥ 


[ सहू ऑखि हरि आननि आरोपित | सब आँखें श्रीहरि के 
मुख पर लगोी हुई हैं, [ उदघि गरभ ससि मछे गृहोत ] ( माने ) 
समुद्र के गर्भ में ( प्रतिबिम्बित ) चन्द्र मछलियों से घिरा हुआ है । 
[ अंगणि ओटे चढ़ि सुख चाहै मुखि संगल करि गीत गावे ] 
स्त्रियों ऊँचे ऊँचे स्थानों पर चढ़ चढ़ कर ( भगवान्‌ के ) मुख 
को बड़ी चाह से भिरख रही हैं और सुख से मांगलिक गीत गा 
रहो हैं ॥१४४॥ 


आगलू प्रिया प्री चौथे आरंभि 
फेरा त्रिण्हि इश भाँति फिरि । 
कर सांशुह् ग्रहएं कर स॑ करि 
करी कमल चम्पियों किरि ॥१५६॥ 


[ आरँसि ज्रिण्हि फेर इण भाँति फिरि] आरअ0ू्भ में तीन॑ 
भाँवरें ( वर के आगे वधू ) इस प्रकार फिर कर [| चौथे प्री प्रिया 
आगले ] चौथे फेरे में प्रिय ( भगवान ) प्रिया ( रुक्मिणी ) के 
आगे है| गये । [ सांगुष्ट कर सूँ कर ग्रहण करि ] सांगुष्ठ हाथ से 
हाथ पकड़ रखा है [ किरि ] मानो [ करो कमल चम्पियो ] हाथी 
ने ( अपनी रूँड़ में ) कमल को पकड़ रखा है ॥१५६।॥) 


पधरावि त्रिया वामे प्रभशावे 
बाच परसपर यथा दिधि। 
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लाधी बेला माँगी लाधी 
निगम पाठके रनवे निधि |१५७॥ 

[ त्रिया वामैं पधरावि ] प्रिया को (वधू को ) बॉई ओर 
बिठाकर [ यथा विधि परसपर वाच प्रभणावे ] ( ब्राह्मण ) यथाविधि 
( बखयू में ) परस्पर ( सप्तपदी के ) वचन कहलाते हैं। [ ल्ाधी 
चेल्ा ] ( बड़े भाग्य से ) उपलब्ध ( इस ) बेला में [ निगम पाठ के 
नवे निधि माँगी लाधो ] वेदपाठी ब्राह्मणों मे नवनिधि सुंह 
साँगी पाई ॥१५७॥ 

दूलह हुई आगे पाछे दुलह॒णि 
दीन्हा क्रम झुणदर दिसि-। 
छंडि चोरी हयलेवे 
मन बन्धे अच्चला मिसि॥१५८॥ 

[ हथलेव छूटे] पाणिप्रहण छूटने पर [ अध्वल्ला मिसि से» 
बन्धे | अंधि-वन्धन के मिस मन बंधे हुए [ चारी छेंडि ] विवाह 
मंडप को छोड़कर [ आगे दूलह दुल्लहणि पाछे हुई ) आगे आगे 
बर ( और ) पीछे पीछे वधू होकर [ सूशाहर दिसि क्रम दोन्‍्हा ] 
शयनागार की ओर धीरे धीरे चले ॥१५८॥ 


आगे जाइ आंलि केलि ग्रह अन्तरि 
करि अंगएण मारजण करेण। 
सेज वियाज खौर सागर सजि 
फूल वियाज सजे तसु फेण ॥१५९॥ ह 
[ केलि ग्रृह अन्तरि ] केलिगृह में [ आलि आगे जाइ ] 
सखियों ने आगे ( हो से ) जाकर [ करेण अंगश मारजण करि | 
अपने हाथों से ( उसके ) ऑगन को साफू करके [ सेज वियाज 
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खीर सागर सज्ि ] शय्या के मिस कज्ञोरसागर ( उसके सच्श 
खच्छ और उज्म्बल ) सजाकर ( बिछाऋर ) [ फूल वियाज तसु 
फेन सजे ] फूलों के मिस से उस पर फेन सजाये ॥१५७॥ 


आभा चित्र रचित तेरि रंगि अनि अनि 
मरि दोपकू करें सूघ मशि | 
माँडि रहे चलता तर मिसि 
फण सहसेई सहस फणि ॥१६०। 


[ वेशि सूध मणि | उस प्रासांद श्रेष्ठ के [ अभि अनि रेंगि 

» रचित चित्र ] अनेक्त प्रकार के रंगों से ( भ्रीव पर ) बनाये हुए 
चित्रों की [ मणि दीपक करि आभा ] मणिमय दीपकों से ( ऐसी ) 
शोता है, [ मॉडि रहे चन्द्रवा रण सिसि सहसेई फणश सहस फरि ] 

( मानो ) चित्रित किये हुए चन्दर्वों के मिस सहस्त फरणों सहित - 
शेषनाग हो। ॥१६०॥ 


मंदिरन्तरि किया खिसन्तरि मिलिवा 
विचित्रे सखिए समाहत | 

कीपे तिशि वीवाह संसक्रित 
करण पु तखु रति संसकृत ॥१६१॥ 


[ तिणि वोबाह संसकृत कीचे | उनके विवाह-संस्कार कर 
चुकने पर | खिणन्तरि रति सु तखु संसक्रित करण मिलिवा |] थोड़े 
ही समय के बाद रति सम्बन्धों संस्कार करने को मिलने के लिए 
[ बिचित्रे सखिए समावृत ] चतुर सखियों ने इकट्ठी देकर 
[ मेंदिस्न्वरि किया ] (चबरवधू को) अलग अलग सहलों 
में किया ॥१६१॥ 
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संकुड़ित समसमा सन्ध्या समये 

रति वृड्छिति रुपपणि रमणि। 
पथिक वधू द्विठे पंख पंखियाँ 

कपलु पत्र सूरिन किरणि ॥१६२५॥ 


[ सन्ध्या समये ] सन्ध्या समय में [ पथधिक वधू द्रिठि ] पथिक 
वधू की दृष्टि [ पंखियाँ पंख ] पक्तियों के पंख [कमल पत्र] कमल की 
पंखुरियाँ [ सूरिज किरणि सम ] और सूये की किरणों फे समान 
[ रति वब्छिति रमणि रुषमणि संकुडित समा ] रति को चाहती हुई 
रमणी श्रीरुक्सिणी संकुचित सी हो रही हैं ॥ 


भावार्थ--पन्ध्या समय का बड़ा ही स्वभाव-सुन्दर वर्णन-चित्र 
है। इस रमणीय समय में, सारे दिन के परिश्रम और विस्तार के बाद, 
फर्मक्षेत्र से हट कर, विश्रान्ति को चाहतो हुई प्रकृति की प्रायः सभी 
वस्तुएँ संकोच अथवा अपेक्ताकृत शान्ति को प्राप्त होती हैं। उदा- 
हरणत: कवि ने, पधिकवधू की प्रतीक्षोत्सुक दृष्टि, गगनगामी पत्तियों 
के पंख, कमल की विकसित पंखुड़ियाँ और सूर्य की किरणसाला का 
सन्ध्याकात्नीन सखाभाविक संकोच उपमानरूप में उपस्थित किया 
है। जिस सन्ध्याकाल में प्राकृतिक मियमानुसार उपरोक्त सभी 
वस्तुएं विश्रान्ति की इच्छा करती हुई अपने अपने कार्य में संत्षत्न, 
विस्तृत शक्तियों का संकोच करने में तत्पर था, उस काल में भला 
अ्रीरक्मिणीजी के रतिप्ठावित हृदय में संकोच क्‍यों न होता ! 
प्रियमिल्लनेत्सुक श्रीरक्मिणी के हृदय में रति की प्रेर्णा होते हुए 
भी एक अनिरवेचनीय संकोच का भाव उत्पन्न होने छगा। सन्ध्या 
का प्राकृतिक संकोचभाव उनकी आत्मा में प्रतिफलित होकर 
उसके रतिमूलक विस्तार को संकुचित करने लगा। तात्यय्थ यह है 
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कि जिस भ्रकार प्रवासी पति के लौटने की प्रतीक्षा में उत्सुकतापूवक 
सारे दिन उसकी बाट जोहने पर, पतित्रता स्ली की उत्सुक दृष्टि को 
सन्ध्या का अंधकार आकर घेर लेता है और देखते रहने पर भी 
उसकी दृष्टि का संकोच कर देता है; जिस प्रकार सन्ध्या होने 
पर, अपने घाँसलों को तरफ उड़ कर जाने की इच्छा रखते हुए भी, 
पत्ती सन्ध्या के अधकाररूपी अवरोध के उपस्थित हो जाने पर 
जहाँ कहीं पच्संकेव करके बैठ रहने को बाध्य होते हैं; जिस 
प्रकार सारे दिन विकसित रही हुई कमल की पंखुड़ियाँ सन्ध्या के 
संकाचमय समय में सिकुड़ जाती हैं; और जिस प्रकार सारें दिन 
कत्तंव्यपधारूढ़ भगवान सूये अपने किरणजाल के फैलाये रहते हैं 
परन्तु सन्ध्या अकस्मात्‌ आकर उसपर अंधकार का संकाचमय 
परदा डाल्न देती है, उसी प्रकार प्रिय मिलन के लिए उत्सुक होते 
हुए भी इस संकाचसय सन्ध्याकाल में श्रीरक्मिणीजी का हृदय 
एक अपूव संकोच को प्राप्त हो रहा है। इस संकाचभाव के 
सनेवैज्ञानिक तथ्य को वे ही जान सकते हैं जो सहृदय हैं--रसज्ञ 
हैं ॥१६२॥ 


पति अति आतुर त्रिया मुख पेखण 
निसा तणो मुख दीठ निठ। 
चन्द्र किरणि कुलटण सु निसाचर 
द्रवडित अभिसारिका द्विठ ॥१६१॥ 


[ चन्द्र किरंशि कुछटा अभिसारिका सु निसाचर द्रिठ द्रबडित ] 
( निशामुख में ) चन्द्रमा की किरणें, व्यमिचारिणों, अभिसारिका 
और निशाचरों की दृष्टि दौड़ने क्ञगीं ( विस्तार को प्राप्त हुई ) 
[ त्रिय! सुख पेखण अति आतुर पति | (और ) स्ी ( रुक्सिणी ) 
का सुख देखने के लिए अतीव आतुर ( च्याकूल ) पति ( श्रीक्षष्णा ) 
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ने [ निठ निसा तणौ मुख दीठ ] बड़ी कठिनाई से ( बड़ी प्रतीक्षा 
के बाद ) रात्रि का सुख देखा ॥ 


भावार्थ--सन्ध्या समय के प्राकृतिक संकोच का पूव दोहले में 
वर्णन करके अब कवि निशामुख के प्राकृतिक विस्तारभाव का चित्र 
चित्रित करते हैं। अब सन्ध्या का तिमिस्सय संकोच धीरे धोरे दूर 
होने लगा है। उसके स्थान पर चन्द्रकिरणों की हृदयाह्नादकारिणी 
ज्योत्रना का विस्तार हो रहा है, कुलटा खियें अपने दिन भर के 
संकाच को दूर कर अपने उपपतियों से सिलने को तैयार हो रही 
हैं, अभिसारिका नायिकाएँ अपने प्रेमियों से मिलने को संकेतस्घल 
की ओर चल्न पड़ो हैं और निशाचर--सिंह, व्याध्, राक्षस, उलकादि 
हिंसक जन्तु--निबल और निर्दोष जन्तुओं का सेहार कर 
अपना भक्त्य पाने के हेतु जिधर तिधर चल पड़े हैं। ऐसे विकासेन्मुख 
समय में भगवान श्रीकृष्ण के हृदयस्थ रतिभाव में विकास होना 
परम खाभाविक है। उनकी प्रियामिलनोत्सुकता विकसित एवं 
विस्तृत होकर अब आतुरता अर्थात्‌ व्याकुलता बन गई है। प्रिया 
के दर्शनों की लालसा से वे व्याकल हो रहे हैं। प्रतीक्षा में क्षण क्षण 
घंटों की तरह व्यतीत हो रहे हैं, दिन का समय बड़ी कठिनता से 
कटा है। बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उनकी आशाग्ित 
निशामुख का दशन हुआ है। उनके हृदय सें रतिसाव के विकास 
का इस समय कौन अदुसान लगा सकता है ? ॥१६३॥ 


अनि पंखि बन्धे चक्रवाक असन्‍्धे 

निसि सन्‍्धे इमि अहो निसि। 
कार्पिणि कामि तणी कामामनि 

प्रतने लाया दीपकाँ प्रिसि ॥१६४॥ 
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[ निसि सन्‍्धे ] रात्रि की सन्धि में [ अहो निसि इसि संधे ] 
दिवस और रात्रि का इस प्रकार संयोग हुआ [ अनि पँखि बन्धे ] 
(कि ) अन्य पक्षी तो ( अपने जोड़ों से ) संयुक्त हुए [ चक्रवाक 
असन्धे ] परन्तु चक्रवाक का वियोग हुआ [ लाया दीपकॉ मिसि ] 
और जल्लाये हुए दीपकों के मिस [ कामिणि कामिमन तणी 
कामागनि ] कामिनी खत्रियों और कामी पुरुषों के सनों में कामाप्रि 
( प्रकट हो रही है ) ॥१६४॥ 


ऊभी सहु सखिए प्रसंसिता अति 
क्रितारथी प्री मिलुण कृत 4 
अग्त सेज द्वार विधि आहुटि 
खुति दे हरि घरि समाश्रित ॥१६५॥ 


[ प्री मिलश क्रितारथी | ( इधर ) प्रियसिलन के निसित्त 
[ सहु सखिए अति प्रसंसिता ऊभी ऋत ] सब सखियों से अति 
प्रशंसिता ( रुक्मिणी ) खड़ी (जाने के लिए तैयार ) की गई। 
[ दरि सेज द्वार विचि अटत ] (और उधर ) श्रीकृष्ण शय्या और 
द्वार के बीच घूस रहे हैं [ आहुटि स्लुत दे घरि समाश्रित ] और 
आहट पर (सुनने के लिए ) कान देकर (पुन: ) फेलिग्ह में 
चले जाते हैं ॥१६५॥ 
ध्सा गति तणो आतुर थ्या हरि सं 
चाधाऊआ जेही वबहे। 
सं धावास अने नेडर सद 
क्रमि आगे आगमन कहे ॥१६६॥ 


[ वाघाऊआ जेही बहे ] बधाईदारों जैसे चलते हुए [ सूंधावास 
अने नेडर सद ] सुगन्धित द्रत्यों की सुवास और पायलों के शब्द ने 


श्ण्दे चेलिं क्रिपन रुकंमणी री 
[ आगे क्रसि ] आगे चले कर [ आतुर थ्या हरि सूँ हँसा गति तणों 
आगमन कहे ] ( पूर्व दोहले में वर्णित ) आतुर हुए हरि से हंसगमनि 
( श्रोौरुक्सिणी ) के आगमन की सूचना दी ॥१६६॥ 
अवलंबि सखी कर प्ि पति ऊमी 
रहती मंद वहती रपणि | 
लान लोह लंगरे लगाए 
गय जिम आणी गयगमणि ॥१६७॥ 

[ सखी कर अवलंबि पति पि ऊभी रहती ] सखी का हाथ 
पकड़कर प्र पम पर खड़ी रहती हुई [ सद बहती गयगसरणि 
रमणि ] यौवन-सद को ऋलकाती हुई गजगासिदी सुन्दरी ( रुक्मिणी ) 
[ ज्ञाज लोह लंगरे लगाए गये जिम आगणी ] लब्जारूपी लोह के 
लंगरों से बन्धे हुए ( मदोन्‍्मत्त ) हाथो को भाँति लाई गई ॥१६ण॥ 


देहली धसति हरि जेहड़ि दीगी 
आणंद को ऊपनी अमाप। 
तिश आपही क्िरायो! आदर 
ऊभा करि रोमांस आप ॥१६८॥ 

[ देहली धसति हरि जेहड़ि दौठी ] देहली में प्रवेश करती 
हुई [ श्रीरक्सिणी ) को जेसे हो श्रीहवरि ने देखा [ को अमाप 
आशद ऊपनो ] ( तैसे ही ) क्या ही असीम आनन्द उत्पन्न हुआ 
[ तिण आपही आप ऊभा करि रोमा सूँ आदर करायों ] उस 
( आनन्द ) ने आपह्दी आप खड़ा करके रोमो से ( श्रीरुक्सिणी का ) 
श्रादर कराया ॥१६८/॥ 


वहि मिली घड़ी जाइ घणा वाँछता 
घण दीहाँ अन्तरे घरि। 
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अंकमाल आपे हरि आपरेण 
पधरावी त्री सेन परि ॥१६९ 


[ जाइ घणा बॉछता ) जिसकी बड़ी इच्छा थी [ घण दीहाँ 
अन्तरे ] बहुत दिनों के बाद [ घरि ] घर में ही [ वहि घड़ी मिली | 
बह घड़ी मिल गई । [ हरि आपणशि अंकमालु आपे | हरि ने अपनी 
गोद मे लेकर [ त्री सेज परि. पधरावों ] प्रिया ( श्रीरक्मिणी ) को 
शय्या पर विराजमान किया ॥१४६७॥ 


अति पेरित रूप आंखियाँ अतज्रिपत 
/_ माहव जद्यपि त्रिपत मन। 
वार वार तिम करे विलोकन 
धण ग्रुख जेही रंक धन ॥१७०॥ 


[ जद्यपि माह॒व त्रिपत मन ] यद्यपि साधव ठ॒प्त मन ( पूर्णकाम ) 
है [ अति रूप प्रेरित ऑखियाँ अन्निपत ] ( तथापि श्रीरुक्सिणी के ) 
परम मनेहर रूप से चलायमान ( श्रीभगवान्‌ ) की आँखें अठप्त 
हैं । [ धण मुख वार वार तिम्र विज्ोकन करे ] बे प्रिया के सुख को 


बार बार इस प्रकार देखते हैं, [ जेही रंक धन | जिस प्रकाय 
रंक घन को ॥१७०॥ 


आजाति नाति पट घूंघट अन्तरि 
मेलुग एक करण अमिली | 
मन दम्पती कठाछि दूति मे 
- निय मन सत्र कटाछि नली ॥१७१॥ 


[ दूति मैं कटाछि | दूतिकारूपो ( श्रीरुक्मिणी के ) नेत्र-कटाक्ष 
[_ सूत्र निय सन नह्ली कटाछि ] (अथवा) सूत्र छुनने की नत्तिकारूपी 


ए श्र 


२६० .. 'वैलिकिसन रकंसशी सी. 

(रुक्मिणी के) नेत्र-कटाक्ष [ दम्पति अमिल्ी सन मेलण एक करण ] 
दम्पति के (अभी तक) न मिले हुए. सन को मिला कर एक करने के 
लिए [ घूँघट पद अन्तरि आलाति जाति ] धूँघटरूपी वस्र के अन्दर 
आते हैं और जाते हैं ॥१७१॥ 


बर नारि नेत्र निज बदन विलासा 
जा/णियो औँतहकरण जई । 
हसि हसि भद्दे हेक हेक हुए 
ग्रह वाहरि सहचरी गई ॥१७श॥ 
[ बर नारि नेत्र निज वदन विल्लासा ] वर ( श्रीकृष्ण ) और 
वधू ( श्रौरुक्मिणी ) के नेत्रों (और ) उनकी सुख की चेष्टाओं से 
[ जई अ्रैंतचहकरण जाशियों ] जब ( उनके ) आन्‍्तरिक भावों को 
जान लिया [ भ्र हे हसि हसि ] तब मैंदें से हँसती हुई [ हेक हेक 
हुई सहचरी गृह बाहरि गई ] एक एक होकर सखियाँ महत्त के 
बाहर चली गई' ॥१७२॥ 


एकन्त उचित क्रौड़ा चो आरंभ 

दीठी सु न फिहि देव दुनि। 
अदिठ अश्रुत किप्र कहणो आवे 

सुख ते जाणणहार सुनि ॥१७३॥ 

[ एकन्त उचित क्रोड़ा चो आरंभ ] ( तब ) एकान्त में होने 
योग्य कीड़ा का आरंभ हुआ [ सु किहि देव दुजि न दीठौ ] (जिसे) 
किसी देवता अथवा कषि भुनि ने भी नहीं देखा। [ अदिठ अश्रुत 
किम कहणीो आंवे ] अनदेखी अनसुनी (बात ) किस अ्रकार 
कहीं आय ९ [ सुनि सुख जाणणहार ते ].उस सुख को जाननेवाले 
वे ( श्रीकृष्ण 'रक्मिणी ) ही हैं ॥(७३॥॥ 
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पति पवन प्रारथित त्री तत्र निपतित 
सुरत अन्त केहवी श्री । 
गजेन्द्र क्रीडता सु विवलित गति 
नीरासईइ परि. कमलिनी ॥१७७॥ 


[ पति पवन प्रारथित ] पति ( श्रीकृष्ण ) द्वारा पवन ढुलाने 
के लिए प्राथेना की जाती हुई [ सुएत अन्त तत्न निपतित त्री केहवी 
श्री ] रति के अन्त में वहाँ ( शय्या पर ) पड़ो हुई श्रीरुक्सिणीजों 
को कैसी शोभा है [ सु क्रीडता गजेन्द्र] मानो क्रीड़ा करते हुए 
गजेन्द्र द्वारा [ विगलित गति कमलिनों नीरासइ परि ] ( तोड़ कर ) 
सलान दशा को प्राप्त कमलिनी सरोवर सें पड़ी हो ॥१७७॥ 


कीये पधि माणिक हीरा झुन्दण 

मिलिया कार्रागर मयण । 
स्थामा तण लिलाट से।हिया 

कुंकुप बिन्दु प्सेद कण ॥१७५॥ 


[ स्थासा तणे लिल्लाट |] श्रीरुक्समिणी के लत्ताट पर [ प्रसेद कण 
कुंछुस विन्दु सोहिया | पसीने के कणों में कुकुस का बिन्दु शोमित 
है। [ कारीगर सयण कुन्दण सधि होरा कोघे माणिक मिलिया ] 
( सानो ) काम्रदेवरूपी कारीगर ( जड़िये ) ने सुबर में हीरे जड़ कर 
बोच में माणिक सिल्ला दिया है ॥१७४॥ 


9 


त्री बदन पीतता चित व्याकुलता 
हिये प्रगध्नगी खेद हु । 
धरि चख लाज पे नेउर घुनि 
करे निवाएण कंठ कुह ॥१७दा। 


श्श्२ -वैत्ति क्रिसन रुकमणी री 


[ त्री बदन पीतता, चित व्याकुलता, हिये ध्रगप्नगी खेद हुह ] 
ओ्रोौरुक्णीजी के सुख पर पीलापन, चित्त में व्याकुलता, हृदय में 
धकधकी और खेद ( सुरतान्त संताप ) हो रहा था। [ चख ज्ञाज 
धरि पगे नेडर धुनि कंठ कुह निवारण करे ] ( उन्होंने ) नेत्रों में 
लज्जा धारण करके पेरों में नेवर की भंकार (और ) कंठ में 
( मधुर ) काकिल् स्वर की बन्द कर दिया ॥१७६॥ 


तिशि तालि सखी गलि स्यामा तेही 
प्रिली भमर भारा जु महि। 
बलि ऊभी थई घणा घाति बल 
लता केलि अवलंव लहि ॥१७७॥. , 


| भमर भारा महि मिली ] अमरों के वेक से पृथ्वी से मिल्री 
हुई [ जु लता केलि अवलंव लहि ] जो लता कदल्ली का सहारा 
पाकर [ घणा वलु घाति वलि ऊभी घइ ] ( उसपर ) बहुत से 
बल्न डाल कर ( अर्थात्‌ लिपट कर ) फिर खड़ी हो जाती है, [ तेही 
तिशि तालि ] उसी प्रकार उस समय [ स्थामा संखी गलि 
(अवलंब लह्ठि ऊसी थई ) ] श्रीरुक्मिणी सखी के गछ्ते का 
सहारा लेकर ( शय्या पर से ) उठ खड़ी हुई ॥१७ण॥ 


घुनरपि पधरावी कन्हे प्राणपति 
सहित लाज भय प्रीति सा | 
मुगत केस त्रूटी मुगतावलि 
कस छूटी छुद्र घेड़िका ॥(७८॥ 
[ केस मुगत, मुगतावलि ज्रूटी, कस छूटी छोद्र धंटिका छूटी ] 
(जिनका) केशपाश खुल गया है, मोतियों की मरात्ा हट गई है 
( कंचुकी की ) कूस खुल गई है, ( और ). कटिमेखला भी खुल गई 


राठौड़ राज प्रिथीराज री कही २१३ 


है[ सा] ( ऐसी ) वे ( श्रौरुक्सिणी ) [ ल्ञाज भय प्रीति सहित 
प्राशपति कन्‍्है . पुनरपि पधरावी ] ल्ज्जा, भय शऔर प्रीति सहित 
प्राणपति ( श्रीकृष्ण ) के पास फिर से पहुँचाई गई' ॥१७पा। 


सुख ला केलि स्याम स्मामा संगि 
सखिए मनरखिए रुंघट | 
चौकि चौकि ऊपरि चित्रसाली 
हुई रहियो कहकहाहट ॥१७९॥ 


[ स्थाम स्थासा सेंगि केलि सुख ल्ाघे ] श्रीश्याम के श्यामा 
. के साथ केलि-सुख लाभ करने पर [ सनरखिए सखिए सँघट ] 
उनके सन रखनेवालो सखियों के समूह में [ चाकि चौकि 
ऊपरि चित्रसाली कहकहाहट हुई रहियो ] चैक चेक पर 
बनी हुई चित्रशाल्ञाओं ( रंगमहलों ) में खिलखिलाहट हो रही 
है ॥१७छा। , 


राता तत चिन्तारत चिन्तारत 
गिरि कन्दरि घरि विन्हे गण । 
निद्रावसल जग एहु महानिसि 
जामिए कामिए जागरण ॥१८०।॥ 


[ एहु सहानिसि जग निद्रावल ] इस सिशीथकाल में 
( अखिल ) जगत्‌ निद्रा के वशीभूत दे! रहा है । [ तत चिन्ताराता 
जामिए गिरि कन्दरि, रत चिन्तारत कामिए घरि ] ( परन्तु ) 
परमतत्न के चिन्तन में संलम येोगी-जन परववतों की गुफाओं सें ( और ) 
रतिचिन्ता में लोच कासीजन घरों में--] विन्हे गण ]--दोनों 
( प्रकार के ) पुरुष] जागरण ] जाग रहे हैं ॥१८था 


२१४ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


लिखमीवर हरख निगरभर लागी 
-आयु स्थरणि बूटठन्ति इस 
क्रीड़ापरिय पोकार किरीटा 
जीवितप्रिय घड़ियाल जिम ॥१८१॥ 


[ क्रोड़ाप्रिय हरख सिगरभर लिखमीवर ] रति क्रोड़ा-प्रिय, 
आनन्द के समूह में निमग्न लच््मीपति ( श्रीकृष्ण ) को [ त्रूटन्ति 
रयणि ] रात्रि के अवसान में [ किरीटी पोकार इम ल्ागी ] कुक्कूट 
की पुकार इस श्रकार लगी [ जिम जीवितप्रिय त्रूटन्ति आयु 
घड़ियाल ] जिस प्रकार जीवितप्रिय पुरुष का व्यतीत होती हुई 
ज़िन्दगी ( के समय ) में घटिका ( का शब्द लगता है) ॥१८शा। 


( अभात वर्णन ) 


गत प्रभा थियो ससि रयणि गलन्ती 

बर मनदा सई बदन वरि | 
दीपक परजलूतो इ न दीपै 

नासफरिम स्‌ रतनि नरिं ॥१८२॥। 


[ रयणि गल॒न्ती ] रात्रि के व्यतीत होने पर [ ससि गत ग्भा 
थियौ ] चन्द्रमा कान्तिहीन हो गया [ वर मन्दा सइ बरि वदन | 
( जैसे ) पति के अस्वस्थ होने से पतित्रता का सुन्दर मुख। 
[ दीपक परजलुतै इ न दौपे ] दीपक जलता हुआ भी प्रकाश नहीं 
करता, [ नासफरिस रू नरि रतनि ] जैसे आज्ञा भंग हो जाने से 
(हुकूसत) न रहने से नरसश्रेष्ठ ( राजा ) ॥१८श।॥ 


मेली तदि साथ सुरमण कोक पनि 
रपण कोफ मनि साध रही । 


राठौड़ राज प्रिधीराज री कही श्श्प्‌ 


फूंछे छंडी वास भपरफूले 
ग्रदणे सीतलुता ३ ग्रह्दी ॥१८३॥ 


[ वदि कोक सनि सुर्मण साथ सेल्ली | उस समय चक्रवाक 
के सन की रमण करने की वाजुछा पूर्ण हुई [ काोक रमण सनि 
साप्र रहो ] (परन्तु ) कोकशास्राइुसार रसण करनेवालों 
( नायक-नायिकाओं ) के मन की इच्छा निद्नत्त हुई [ प्रफूले 
फूले वास छांडी ] प्रफुल्लिल फूलों ने अपनी सुगंध छोड़ी, 
[ श्रहणे सीतलुता इ अही ] ( और ) आमूषणों ने शीतल्तता ग्रहण 
की ॥१८१॥ 


घुनि उठी अनाहत संख भेरि धुनि 
अरुणोदय थियो जोग अभ्यास । 
पाया पटल निसामै मंजे 
प्राणायामे ज्योति प्रकास ॥१८४॥ 


[ संख भेरि धुनि अनाहत धुनि उठी ]] शंख और भेरी का 
शब्दरूपी अनाहत्‌ नाद उठा। [ अरुणोदय जोग अभ्यास थियौ ] 
सूर्योदयरूपी योगास्यास हुआ । [ निसामै माया पटल मंजे ] 
राज़िरूपी माया का परदा हट गया। [ प्राणायाम ज्योति प्रकास ] 
( और सूये का प्रकाशरूपी ) प्राणायाम में परम ज्योति का प्रकाश 
हुआ ॥ 


भावार्थ--अब सूर्योदय हो गया । यही योगाभ्यास का परम- 
पविन्न समय हुआ । इस विशुद्ध काल में मंदिरों, देवस्थानों आदि में शंख, 
मेरी, कालर, फ्रांफक और नगाड़े आदि के बजने का परम मनोहर शब्द 
होता है। वही'सानो संयतात्मा योगाभ्यास-निरत योगी का अपनी 
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अन्तरात्मा में अनाहत नाद सुनाई देता है। अब रात्रि का अंधकोर 
दूर होकर भगवान भास्कर की परम-पावन ज्योत्ति का प्रकाश 
हो गया है। यही मानों यम्-नियमासन ध्यान-धारणा समाधि 
योगसाधनों द्वारा अज्ञान एवं माया का मोहान्धकारसय परदा हट 
कर योगी की परिष्कृत अन्तरात्मा में विशुद्ध ब्रद्य-ज्ञान का पवित्र 
प्रकाश प्रकट हुआ है। इस प्रकाश का दर्शन योगीजन प्राणायाम 
के अन्त सें अन्तरात्मा में प्रकट हुईं परमज्योति के प्रकाश के रूप 
में अनुभव करते हैं ॥१८४॥ 


संयेगिणि चीर रह कैरव श्री 

घर हट ताल भमर गोघोख । 
दिणयर ऊंगि एतला दोधा। 

मेखियाँ बंध बंधियाँ मेख ॥॥१८५॥ 


[ दिणयर ऊमि ] सूर्य ने उदय होकर [ संयोगिणि चोर 
रई कैरव श्री एतला मेोखियों बंध दीधा ] संयोगिनी खियों 
के वल्र, भंथन-दंड, कुमुदिनों की शोभा--इतनी मुक्त ( खुली 
हुई ) वस्तुओं को बंधन दे दिया । [घर हंट तालु भमर 
गेोघेख एवला बंधियों मोख (दीधा )] (और ) घर, हांटं, 
ताले, अमर और गेोशाल्लाएँ--इतनी बंद वस्तुओं को मुक्त किया 
(खाल दिया) ॥१८५॥ 


भावार्थ--आ्रात:कालीन सूर्य के प्रकाश में कवि ने बंधन श्रौर 
मोक्त देने की शक्ति का अनुमान किया है । 


संयेगिनी स्त्रियों रात्रि में प्रेमपूवक अपने पतियों से रति-कड़ा 
करती हैं । इस क्रीड़ा में उनके वखबंध शिथिल दो जाते हैं । प्रातःकाल 
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होने पर लब्जावश ये संयोगिनी स्त्रियों अपने खुले हुए वेणों को 
पुनः बॉधतो हैं। ग्रात:ःकाल होसे पर ग्रहस्थों में गृहस्ंवासिनियाँ 
उठ कर दधिसंथन करने के लिए आवश्यक सामान जुटाती 
हैं। दही मथने का दंड-रइ-जो रात्रि में खुला पड़ा था, इस समय 
पुन: बॉधा जाता है। चन्द्रवल्तभा कुमुदिनी रात्रि को विकसित 
अर्थात्‌ मुक्तावस्था में थी परन्तु अब सूर्योदय होने पर सकुचाकर 
बंद हो गई है। 

इसके विपरीत घरों के द्वार, बाज़ार की हादें और उनपर 
पड़े हुए वाले, जो रात्रि में चेरादि के भय से बन्द थे अब सूर्येदिय 
: होने पर खेल दिये गये हैं। बिचारा श्रमर सकरंद के लोस में 
आकर रात को कमल्काश ही मे बंद हो गया था। सूर्योदय ने 
आकर उस बंदी को भी कारागार विपुक्त किया । गोशालाएं तथा 
अन्य घरेलू पशुओं के बाड़े रात्रि के! बन्द कर दिये थे। प्रात:काल 
होते हो वे पशु बन अथवा गाचर-भूमि मे चरने के बाहर निकाले 
गये । इनको भी सुक्ति प्राप्त हुई ॥ 


वाशणिजां वधू गो वाऊ असइ पिट 
चोर चकव विप्र तीरथ बेल । 
सूर प्रगटि एतला समपिया 
पिलियाँ रह प्रिहियाँ पेलु ॥१८६॥ 


[ छूर प्रगदि | सूे ने प्रकट होकर [ वाणिजों बधू गो वाछ 
असइ विट एतला मिलियाँ विरह समपिया ] बणिकों को ( अपनी ) 
स्त्रियों से, गौम्रों को बछड़ें से, और कुलटाओं को लम्पट पुरुषों से-- 
इतने मिले हुओं के वियोग दिया। [ चोर चकब चिप्र तीरथ चेल 
विरहियाँ मेल ( समपिया ) ] ( और ) चोरों ( को उसकी सियों 
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से ) चकवों ( के चकवियों से ) और विप्रों को तीर्थ की लहरों से-.. 
इतने बिछुड़े हुओं का मिल्नन ( सेयोग-सुख ) दिया ॥ 


भावार्थ--पूर्व दोहल्ले को भाँति इसमें भो सूर्योदय को वियुक्त 
जीवों को संयुक्त करने और संयुक्त जीवों को वियुक्त करने की शक्ति 
का असुमान किया गया है । 


व्यापार वृत्तिवाले वणिक जो रात्रि को अपनी अपनी खतयों 
के साथ आनन्दपूर्वक रहे, अब प्रातःकाल होते ही अपने अपने 
काम-धन्धों में लग गये, अतणएव दिन भर के लिए अपनी ख्त्रियों 
से वियुक्त होगये। गाय और बछड़े रात्रि को एक ही गो-पोष 
में प्रेमपूवक रहे परन्तु प्रात:काल होते हो दोनों वन में चरने 
के क्षिण निकाल दिये गये। वहाँ पर चरते चरते एक दूसरे 
से अल्वयग निकल गये। अतएवं उनका परर्पर वियोग हो गया। 
कुलटा और लम्पढ पुरुषों को रात्रि के अन्धकार में छिपकर 
संकेतस्थल्न पर मिलने का मौका मिला था, परन्तु अब सूर्योदय होते 
ही वे वियोग को प्राप्त हुए । 


इनके विपरीत चोर, जो रात्रि में चोरी करने को बाहर निकलने 
के कारण अपनी अपनी ख््रियों से अलग रहे, अब लौट कर घर 
आये और अपने अपने घरों में छिप रहे । अतएव इन वियोगियों 
का दिन में अपनी प्रियाओं से संयोग हुआ। साहित्य में प्रसिद्ध 
है कि चकवा-चकवी का रात्रि में वियोग हो जाता है। आतःकाल 
होने पर इनका पुनर्मिलन हुआ । इसी प्रकार कर्मकाण्डी धर्मनिष् 
प्राह्मयण जो रात्रिमें वोथेस्थल को छोड़ कर अन्यत्र चल्ले गये थे, 
प्रातःकाल होते ही आह्यमुहृत्त में सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म करने 
को पुन: तीथे पर आये। अतएव तीथ के पविन्न जल से उनका पुनः 
संयोग हुआ ॥ १८६॥ 
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ऋतु-वरणन 
( गीष्स ) 


नदि दीह वधे सर नीर घटे निसि 

गादू धरा द्रव हेमगिरि 

सुतरु छाँह तदि दीध जगत सिरि 

सूर राह किय जगत सिरि ॥१८७॥ 
[वदि खूर जगति सिर राह किय] तब झूथे ने जगत्‌ के सिर पर 
से होकर सार्ग बनाया [सुतरु छा जगत सिरि दोध] (और) सघन 
- वृक्षों ने (अपनों) छाया जगत्‌ के सिर पर की। [नदि दीह बे] 
नदी और दिन बढ़ने लगे; [सर नीर निसि घटें] सरोवरों का जल 
और राघ्नि घटने लगे; [धरा गाढ हेसगिरि द्रव] एशथ्वी में कठोारता 
और हिमालय सें दव-साव आगया ॥१८णा 


आहकुल थ्या लोक केहवो अचिरज 
चंडित छाया ए विहित 
सरण हेसम दिसि लीधो सूरिज 
सूरिज ही त्रिख आसरित ॥१८८॥ 
[आऊकुल थ्या लोक छाया वंछित] व्याकुल हुए ज्ञोग छाया 
चाहते हैं। [ए विहिंत, केहवे! अचिरज] यह ठोक हो है, (इसमें) 
कैानसा आख्य्ये है। [सूरित्र हेस दिसि सरण लाधौं] (क्योंकि इस 
समय) सूये ने भी हिमदिशा (उत्तर दिशा) की शरण ली है। [सूरिल 
हो त्रिख आसरित] (और) खय सूर्य भी इच्त (बृषराशि) के आश्रित 
हैं ॥१८प्त। 
श्रीखंड पंक कुमकुमो सलिल सरि 
दलि घुगता आहरण दुत्ति। 
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जल क्रीड़ा क्रीड़न्ति जगतपति 
जेठ मासि एही जुगति॥१८९॥ 
दिलि सुगता आहरण दुति जगतपति] अंगों पर मोतियों के 
आशभूषणों की कान्तिवाले जगत्पति (कृष्णा) [कुमकुमी सलिल अखंड 
पंक सरि] गुलाबजलरूपी पानी श्रौर चंदनरूपी पंकवाले सरोवर में 
श[एद्वी जुगति जेठ मासि जलुक़ीड़ा क्रीड़न्ति] इस विधि से ज्येष् 
भास में जलक़ीड़ा करते हैं ॥१८७॥ 


मिलि माह तणी माहुटि सू मसि व्रन 
तपि आसाढद तणों तपन । 

जन त्रीजन पणि अधिक जाणियो 
मध्यरात्रि प्रति मध्याहन ॥१९०॥ 

[माह तणी माहुटि सूँ मिलि] माघ मास की समेघ-घटाओं से 
आच्छादित [ससि अ्न भध्यरात्रि प्रति] ऋृष्णवर्ण (घोर अंधेरी) 
अद्ध॑रात्रि की अपेक्षा अधिक ज्नोजन पणि] भ्रधिक सिर्जनता [तिपन 
तपि आसाढ तणौ भध्याहन जन जाणिया] सूरज से तपे हुए आपषाढ़ 
मास के मध्याह में, मनुष्यों को ज्ञात हुई ॥१<८०॥ 


नेरन्ति प्रसरि निरधण गिरि नीकर 
धरणणी भमे धण पयेधर । 
भोले बाइ किया तरु ऋंखर 
लवली दहन कि छू लहर ॥१९१॥ 
[नैरन्ति प्रसरि] नैक्त्यकाण से चलन कर [मोल वाइ तरु 
भंखर किया] साले के वायु ने वृक्षों को कंखाड कर दिया [लू लहर 
लवली दहन कि] (और) लू की लपेटों ने ल्ताओं को जल्ला दिया । 
[धणी धण पयोधर भजै] (ऐसे ओीष्मकाल में) पति (अपनी) खियों 
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के कुचें का सेवन करते हैं [निरघण गिरि सीकर भें] (परन्तु) स्री- 
हीन पुरुष पर्वतीय रनों का सेवन करते हैं ॥१-८१॥ 


कसतूरी गारि कपूर इंट करिं 
नवै विहणे नदी परि। 
कुछुप कपल दल माल अ्ंक्रित 
हरि क्रीड़े तिश्शि धवलुहरि ॥१९२॥ 


[कसतूरी गारि कपूर ईंट करि तिशि धवलृहरि] कस्पूरी की गार 
और कर्पूर की ईंटों के उल (प्रसिद्ध) महत्त में [कमल कुसुम दल्ु 
: साल अलंक्रित हरि] कमल आदि पुष्पों की सालाओं से सुसज्जित 
श्रीहरि [नवै विहाणै नवी परि क्रीड़ें] अत्येक नये अभात में नए नए 
प्रकार से क्रीड़ा करते हैं ॥१<२॥ 


ऊपड़ी धुड़ी रवि लागी अम्बरि 

खेतिए ऊजम भरिया खाद । 
मृगशिर बाजि किया किंकर मूग 

आद्रा बरसि कीध घर आदर ॥१९श॥ 


[श्गशिर वाजि झूग किंकर किया] झुगवात (बड़े वेग से चलने- 
वाली गरम हवा) ने चल कर हरिणो को किंकत्तंव्यविमूढ 
(ज्याकुल) कर दिया; [घुडी ऊपड़ो अस्बरि रवि ल्ञागी] (और) 
धूलि उडुकर आकाश में सूथे से जा लगी। [आड़ा वरसि धर 
आद्र कोध] आाद्रों मे (आद्द्रों नक्षत्र पर सूर्य के आते ही) वर्षा 
ने बरस कर पृथ्वी को गीली कर दिया [खाद भरिया] गड़ढे 
(जल से) भर गये [खेतिए ऊजम] (और) किसान उद्यम (कृषि) मे 
लगे ॥१८<३॥ | 


श्र वेलि क्रिसन रुकमणी री 
- (वर्षा) 


बग रिखि राजान सु पावसि बैठा 

सुर सूता थिउ मोर सर। 
चातक रहे बलाहकि चंचल 

हरि सिणारे अम्बहर ॥१९४॥ 


[बग रिखि राजानं सु पावसि बैठा] बगुले, ऋषि-मुनि तथा 
राजा लोग पावस ऋतु मे बैठ गये हैं (एक स्थान में टिक गये हैं); 
[सुर सूता] देवगण से! गये हैं; [मेर सर घिड] मोरों की ध्वनि होने 
लगी; [चातक रटें] पपीहे टेर लगाने लगे, [हरि चंचल बल्लाह| 
अम्बहरर सिणगारे] (और) इन्द्र चंचल बादलों से आकाश को 
श् गारने लगा ॥१८४॥ 


काली करि काँठलि ऊजलु कोरण 
घधारे श्रावण घरहरिया। 
गलि चालिया दिसो दिसि जलुग्रभ 
थंपरि न व्रिहिण नयण थिया ॥१९५॥ 


[काली कॉठलि ऊजलु कारण करि] काले काले वत्तुलाकार 
मेषों (और उनके) प्रान्त भागस्थ श्वेत बादलों की कोखालो घटाशओों 
सहित [आवशण धारे धरहरिया] श्रावण मूसलाधार (दृष्टि) से पृथ्वी 
को जल्नप्नावित करने लगा। [दिसे दिसि जलुम्रभ गलि चालिया] 
दिशा दिशा में बादल पिघल चले | [थंभि न विरहिण नयण थिया_] वे 
थमते नहीं; विरहिणी ख्री के (अश्रुजल धार बहते) नेत्र हो। रहे हैं ॥ 


भावार्थ--वर्षाऋतु के श्रावण मास मे काले काले वर्चुलाकार 
बादलों की घटाएँ सब दिशाजओं में उठ रही हैं। उनके आगे आगे 


राठौड़ राज प्रिथीराज॑ री कही श्रई 


पवन के भकोरों से बहाये जाते हुए श्वेत रंग के बादलों के छोर चल 
रहे हैं। इस समय सभी दिशाओं में पानी से भरे हुए बादल पिघले 
पड़ते हैं और वे मूसलाधार वर्षा करके प्रथ्वी को जल्लप्भावित कर 
देते हैं। थेड़े ही समय में सारा स्थल जलमय प्रतीत होता है। 
इस प्रकार घटाओं का अविरल बरसना उसी प्रकार प्रतीत होता 
है जिस प्रकार किसी विरहिणी नायिका के नेत्रों से अविरत अश्रु- 
घार का बचना ॥१७५॥ 


वरसते दड़ड़ नह अनड वाजिया 

सघण गाजियां गुहिर सदि। 
जलुनिधि ही सामाइ नहीं जलु 

जलुबाला न समाइ जलुदि ॥१९८॥ 


क [दड़ड़ वरसतै] बड़े जेर से बरसने से [अनड़ नड़ वाजिया] 
पवतों के नाले शब्दायमान होने लगे | [सघण गुहिर सदि गाजियों] 
सघन मेध गंभीर शब्द से गजने लगा । [जिलुनिधि ही जल न समाई] 
समुद्र में भी जल॒ नहीं समाता [जल॒ुबाला जल॒दि न सराइई] और 
बिजली बादलों में नहीं समाती है ॥१<६॥ 


निहते बूटी घण विणु न॑लाणी 
चसुधा थलि थलि जल वसई 
प्रथम समागम वसत्र पदमणों 
लीधे क्िरि ग्रहणा। लसइ ॥१९७॥ 


[निहसे घण वूढौ] गर्जेन सहित घन बरसा [विए नीलाणी 
वरधा थलि थलि जलू बसइ] हरियाली रहित पृथ्वी पर स्थान स्थान 
पर जल भरा पड़ा है [किरि प्रथम समागस पदसणी वसत्र लीथें] 


१४४ वेलि क्रिसन रुकंमणी री 
जैसे प्रथम सम्मिलन में पद्मिणी ख्रो के वस्र उतार लेने पर [ग्रहशा- 
लपतई] (उप्तके) आमूषण शोमा पाते हैं ॥१४७॥ 


तरु लता पह्वित तृणे अऊफुरित 

नीलाणी नीलुखर न्याइ। 
प्रथमी नदिमे हार पहरिया 

पहिरे दाहुर नूपुर पाह॥१९८॥ 


[तरु लता पह्नवित] तरु लता (अब) पह्चवित हो गये हैं, [ढणे 
अकरित] ठणों के अंकुर निकल आये, [अधसी नीलुम्बर न्याइ 
भीलाणो] (जिनसे) एथ्वी हरी साड़ी पहनी हुई (नायिका) की भाँति 
हरित होगई है। [नदिमे हार पहरिया] (उसने) नदीरूपी हार 
धारण किया है [पाइ दादुर नूपुर पहिरे] (और) पैरों में दादुररूपी 
नूपुर पहने हैं ॥१<८८॥ 


काजलु गिरि धार रेख काजल करि 

कटि मेघला पयेधि कटि। 
मामोलो विन्दुलो कुक मे 

पृथिमी दीप निल्लाठट पटि ॥१९९॥ 


[ काजल गिरिधार किरि काजल रेख | (वर्षा से भीगे 
हुए ) काले काले पवतों को श्रेणी हो माने ( प्रथ्वीरूपिणी 
नायिका के नेत्रों में) काजल्न की रेख है; [ कटि परयोधि कटि 
मेखला ] कटि में समुद्र हो मानो कटिमेखला (करघनी) है [प्थिमी 
निलाट पटि कुँकूँमे मामालो विन्दुलो दीध] (और) पृथ्वी ने 
अपने लल्लाट पर वीरबहूटी रूपी कछुंकम की बिन्दी लगाई 
है ॥१७६॥ 


शंदौढ़राज प्रिथीराज॑ री कंही श्श्प्‌ 


प्रिलिये तट ऊपदि बिथुरी पिलिया 

घण घर धाराधघर पणी। 
केस जम्रण गंग कुसुम करम्पित 

देणी किरि त्रिवेणी बणी ॥२००॥ 


[घर धण धाराधर धणी सिलिया] (जब) पएथ्वीरूपिणी पतनों और 
सेघरूपी पति मिले [ऊपटि तट मिलिये गंग अमण तज्रिवेणी] (तर्ब) 
उम्रड़ कर तटों को मिलाती हुई (जलमग्न करतो हुई) गंगा और 
यमुना का सेगस स्थान--त्रिवेणी--ही [किरि] भानो [बिथुरी 
. छुसुम करम्बित केस वेणी वणी] बिखरी हुई, फूलों से शुधी 
हुई (प्रथ्वी-रूपिणी नायिका की) वेशी बनी (अर्थात्‌ शोभायमान 
हुई) ॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार रति-क्रीड़ा के समय सत्री कां केशंपाशं 
बिखर जाता है, उसी ग्रक्वार मेघरूपी पति तथा पृथ्वीरूपिणा पत्नी 
का जब समागम हुआ तब नायिका का बिखरा हुआ केशपाश ऐसा 
दिखाई देने लगा मानो त्रिवेशो का जल अपने तहों का जलमग्नं 
करता हुआ उसड़ कर उनसे बाहर निकल गया और इधर उधर 
विस्तृत होकर बहने लगा। यह दृश्य इसी प्रकार मनोहर प्रतात 
होता था मानो उपरोक्त संयोगिनी पृथ्वी नायिका के बिखरे हुए 
फेशपाश में यत्र-तत्न गुथे हुए सुन्दर शुश्र और लाल पुष्प-गुच्छ भी 
बिखर गये। इस साहश्य में नायिका का बिखरा हुआ केश-कलाप 
डमड़ू कर बहले हुए जमुना के श्यास जल के सदश और उसमें बीच 
बीच सें गुथे हुए श्वेत और लाल पुष्प गंगा और सरस्वती के श्वेत 


श्र लाल जल के सदृश हुए। त्िवेणीरूपी वेणी का अपूर्व 
सौन्दर्य है ॥२००॥ 
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११६ वेलि क्रिसन रुकमशी रो 
घर श्यामा सरिस स्थामतर जलधर 
घेघूचे गलि वाह घति। 
अ्रमि तिशणि सन्ध्या बंदन भूला 
रिखिय न लखे सके दिन राति ॥२०श॥ 


[धर श्यामा सरिस जलघर स्थामवर्‌] पृथ्वी श्रीरक्मिणी की 
भाँति (और) बादल घनश्याम श्रीकृष्ण की भाँति [गलि बाहां 
घांति घेचूँचें] गल बाहें डालकर एक हो रहे हैं [दिन राति न लखे 
सक्हे] दिन और राज्ि का मेद नहीं जाना जा सकता [तिणि रिखिय 
भ्रसि सन्ध्या वंदन भूला] (जिससे) ऋषि सुनिगण अस में पढ़कर 
सन्ध्या बंदन करना भूल गये ॥२०१॥ 


रूठा पै लागि मनावि करे रस 

लाधी देह तणों गिणि लाभ । 
दम्पतिए आलिंगन दीपा 

आहिंगन देखे धर आम ॥२०२॥ 


[धर आम आलिंगन देखें] पृथ्वी और मेघ के आलिंगन को 
देख कर [देह लाधी तणौ। लाभ गिणि] मनुष्य शरीर पाने का यही 
लाभ है (ऐसा) विचार कर [रूठा पै लागि मनावि दस्पति ए आलिंगन 
दीधा] रूठे हुओं को पैरों पड़ पड़कर, मनाकर ख्री पुरुष आलिंगन 
दिये हुए [रस करे] प्यार करते हैं ॥२०२॥ 


जलुनाल्‌ श्रवति जल काजल ऊजल 
पीला हेक राता पहल | 

आधो फरे मेघ ऊधघसता 
महाराज राजे. महल ॥२०३॥ 


राठौड़राज प्रिथोराज रो कही श्र७ 


[काजलु ऊजलु जलुजालु जलु श्रवति] श्याम और श्वेत बादल 
जल बरसा रहे हैं। [आधो फरे सेघ ऊबसता] (और जिनके) छ्ों 
पर भेघ राड़ते हुए चलते हैं (ऐसे) [हेक पीला पहल राता महल 
महाराज राजे] कई पीले और दूसरे लाल महत्ता में महाराज 
शोभायमान हैं ॥२०शा 


करि ई ८ नीलुमणि कादो कु दण 
थम्प लाल पद पाँचि थिर | 
मंदिरि गोख सु पदमरागमे 
सिखरि सिखि रमें मन्दरिरसिर ॥२०४॥ 


लिल घिर थम्भ पाँचि पट] (जिनके) लाल मणियों के सुदृढ़ 
खस्मे हैं और (उनपर) पंचरत्नों के (छत के) पाठ लगे हुए है 
[गैाख सु पदमरागमै] (जिनके) करेोखे पद्मराग सणि निम्मित हैं 
[नीलमणि ईंट कादो छुल्दय करि| (ऐसे) नोलमरणि की इंटों और 
सुबरण के गारे से बनाये हुए [मन्दिर सिखर सिर सिख समें] सहलों 
के शिखर शिखर पर सयूर क्रोड़ा कर रहे हैं ॥२०४॥ 


धरिया तनि वसत्र कुमकुम धोया 
साँधा प्रखोलित पहल सुख । 
भर श्रावणि भाद्रवि मोगविजे 
रुषमिणि वर एहवी रुख ॥२०५॥ 


[कुमकुम थेया बसन्न तनि धरिया] सुगन्धित गुलाबजल से 
घुले हुए वस्र अपने शरोर पर धारण किये हुए [सौंधा प्रख्लोलित 
सहल] सुगंधित द्वव्यों से छिड़के हुए सहलों में [वर रुषसिणि भर 
श्रावणि भाद्रवि एद्वी रुख सुख भोगविजें] श्रीकृष्ण और श्रीरुक्सिणी 


श्श्८ वेत्ि क्रिसन रुकमणी री 


सम्पूरो श्रावण और भाद्रपद के महीनों में इस प्रकार से सुख भोग 
रहे हैं ॥२०५॥ 


( शरद ) 


वरिखा रिंतु गई सरद रितु बलुती 

वाखाणि सु बयणा वयणि। 
नीखर धर जलु रहिउ निवाणे 

निधुवनि लब्जा त्री नयणि ॥२०६॥ 


[वियणा वयरि वाखाणि] (जिसका भश्रनेक प्रकार के) वचनों द्वारा 
बखान किया गया है [सु सरद ऋतु वल॒ती वरिखा रितु गई] ऐसी 
शरद ऋतु के आने पर वर्षा ऋतु चल्ली गई। [जल नोखर नोवाणे 
धर रहिउ] जल्न निर्मल होकर नीची (ढलाऊ) भूमि में जा रहा, 
[निधुवनि लब्जा जी नयणि] (जैसे) रति समय में लज्जाख्री के 
नेत्रों में जा रहती है ॥२०६॥ 


पीलाणी धरा ऊखधी पाकी 

सरदि कालि एहवी सिरी। 
केाकिल निपुर प्रसेद ओसकण 

सुरति अति मुख जिम सुत्री ॥२००।॥ 


(िखधी पाकी धरा पीलाणी_ वनस्पतियों के पक जाने से पृथ्वा 
पीली हगई [ओसकण असेद] ओसकण ही (उसका) प्रस्रेद है 
[कोकिल निसुर] (उसका) कोकिल्रूपी कंठ नीर्ब होगया है। 
[सरदि कालि एहवी सिरी] शरत्काल की ऐसी शोभा है [जिम 
सुरति अति निमलुर प्रसेद सुत्री सुख] जेसे रति के अन्त में स्वररहित, 
प्रस्ेंद्युक्त सुन्दरो स्रा के (पीतवण) सुख की ॥२०७॥ 


राठौड़राज पिथोराज री कही श्र 


विवए आसेज प्रिले नभि बादल 
पृथी पंक जलि गुडलपण। 

जिप सतगरु कलि ऋछुख तणा जण 
दीपति म्यान प्रगें दहण ॥२०८॥ 


[वितए आसोज] आशिवन के व्यतीत होते हो [नमि वादलु 
पृथो पंक जल गुडलुपण मिलें] आकाश में बादल, पृथ्वी में कीचड़ 
और जल में गंदलापन विज्ञीन हो गये [जिमि] जैसे [सतगरु ग्यान 
दहण दोपति प्रगटे] श्रेष्ठ गुरु को ज्ञानाप्नि का प्रकाश प्रकट होते ही 
[जगा तणां कलि कलुख] मनुष्य के कल्िकाल के पाप (विल्लीन हो 
: जाते है) ॥२०८॥ 


गो खीर श्रवति रस धरा उदगिरति 
सर पोइशिए थई सुश्री । 
वली सरद अगलोग वासिए 
पित्तरे ही मत लोक प्री ॥२०९॥ 


[सिर वली] शरद ऋतु आई । [शो खीर श्रवति] गायें दूध भरने 
लगीं; [धरा रस उदगिरति] पृथ्वी रस उगलने लगी । [सर पोइणिए 
सुश्री थई] (और) सरोवरों मे कसत्तों की सुन्दर शोभा बनो। 
[अगलोग वासिए पिवरे ही झूत ल्लोक प्री] खर्गलोक में निवास 
करनेवाले पितरों का भी मर्त्येल्लोक प्यारा लगने लगा ॥२०चा। 


वोलन्ति मुदृरसुह विरह गमे वे 

तिसी सुकलु निसि सरद्‌ तणी । 
इंसणी ते न पासे देखें दस 

नस न देखे हंसणी॥श्श्णा 
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सिरद तणी निसि तिसी सुकल| शरद की रात्रि ऐसी शुकृवर्ण 
है [विरह बे गम] (कि एक ही स्थान पर होते हुए भी) दोनों विरह- 
हुख में अपने आपे को भूले हुए हैं; [हँसणी ते पासे हँस न देखे हंस 
हंसणी न देखें] हंसिनी अपने निकटस्थित हंस को और हंस हंसिनी 
को नहीं देख सकते | [मुहरयुह बे'लन्ति] (अतणव विरह से व्यथित 
होकर) बारम्बार बोल रहे हैं ।२१०॥ 


ऊजल अदरसणि निसि उजुयाली 
घर किस वाखाण परे | 
सेलुह कला समाइ गयो ससि 
ऊजासहि. आप आपणे॥२११॥ 


[निसि घर उजुयाली ऊजल अदरसणि_] रात्रि की घनो चाँदनी 
मे उज्ज्वल वस्तुएँ अद्श्य हो रही हैं। [घण किसूँ वाखाण] अधिक 
क्या वणेन किया जाय ! [सेलृह कला ससि आपशे ऊजासहि आप 
समाइ गयों] षेड़श कल्लाओं से युक्त चन्द्रमा आपही अपने (स्वच्छ) 
प्रकाश में समा गया ॥२११॥ 


तुलि बैठी तरणि तेज तम तुलिया 
भूप कणय तुलता भू भाति | 
दिशणि दिणि तिणि लघुता प्रामे दिन 
राति राति तिणि गोरब राति॥२१२५॥ 


[चरणि तुलि वैठौ] सूये तुलाराशि पर बैठा [मप कशय तुलता 
भू भाति] (तुला संक्रान्ति के पे पर) राजागण सुवर्ण के बराबर 
घुलते हुए प्रथ्वी पर शोमित होने छगे [तेज तम तुलिया] (इस 
अवसर पर) प्रकाश और अंधकार भी बराबर वराबर तुल गये। 
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[तिणि दिणि दिशि दिन लघुता प्रामै] इसी कारण से (अंधकार जैसे 
तुच्छ पदाथे के बराबर वैल्ले जाने के पराभवजन्य अम्रष से) 
प्रतिदिन लघुता को प्राप्त होने ज्गा। [तिणि राति राति रति 
गेख प्रामै] (और) इसी कारण से (तेज जैसे श्रेष्ठ पदाथे के बराबर 
तैले जाने के गब॑ से प्रकुन्नित होकर) प्रतिरात्रि गौरव (वृद्धि) 
को प्राप्त होने लगी ॥२१२॥ 


दीधा मणि मंदिरे कातिग दीपक 
सुत्री समराशियाँ माहि सुख | 
भीतर थक्रा बाहिर इम भासे 
मनि लाजती सुहाग मुख ॥२११॥ 


कातिग मेंदिरे सशि दीपक दीधा] कात्तिक मास में मंदिरों 
में सणि दीपक बाले गये । [भीतर थका बाहिर इम भासे] (वे) 
भीतर होते हुए भी बाहर इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं [समाणियाँ 
माहि लाजती] (जेसे) समवयस्क्रा सखियों मे जाती हुई [पत्नी 
सुख भनि सुहाग सुख] सुंदर खी के सुख पर (उसके) मन में निवास 
करनेवाला सुहाग सुख (उद्धासित द्वोता है) ॥२११॥ 


छवि नवी नवी नव नवा महोछव 

मंडिये जिश्िि आशणंद मई । 
कातिग घरि घरि द्वारि कुमारी 

थिर धीत्रन्ति चित्राप थई ॥२१४॥ 


[_निवी नवी छवि नव नवा महोछूव जिणि संडियें] नई नई छवि 
से नये नये महोत्सवों का जिसमें आरंभ हो रहा है [कातिय छरि 
घरि द्वार आगन्दमई कुमारी] (ऐसे) कात्तिक मास मे घर घर मे, 
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द्वारों पर आननन्‍्दमयी कुमारिकाएँ [थिर चीज्रन्ति चित्राम थई] 
स्थिरता से (एकाप्रचित्त से) चित्र चित्रित करती हुई (स्वयं) चित्र 
बन गई ॥२१७॥ 


सेवन्ति नवै प्रति नवा सवे सुख 

जग चाँ मिसि वासी जगति। 
रुपमिरि रमण तणा जु सरद रितु 

शुगति रासि निसि दिन भगति॥२१५॥ 


[रुपमिशि स्मण तणा जु नवै प्रति लवा सवे सुख] रुक्मिणीरमण 
(श्रोकृष्ण) के नवीन प्रकार के जे! सभी नये नये सुख हैं [जग चॉ 
सुख मिसि] (उनका) सांसारिक सुखें के मिस से [जगति वासी 
सेवन्ति] ह्वारिका निवासी सेवन करते हैं। [सरद रितु निसि रासि 
भगति] शरद-ऋतु में उनकी रात्रि ते रास-क्रीड़ा में व्यतीत होती है 
[दिन सगति] (और) दिन (भगवान्‌ की) भक्ति (करने) में ॥२१४॥ 


एहिज परि थई भीरि कि आयाँ 
धनकझ्जय अने सुयोधन । 
मासे मगसिर भलउ जु मिलियो 
जागिया मींट जनारजन ॥२१६॥ 


[घिनजय अने सुयोधन भीरि कजि आया थई] (महाभारत के 
आरंभ में) अजुन और दुर्योधन के (श्ीमगवान के पास पक्तयाचनाथे) 
आने पर जैसा हुआ [एह्ििज परि] उसी भाँति [जनारजन मीट 
जागिया] (देव-प्रवोधिनी एकादशी को) भगवान विष्णु के नींद से 
जागने पर [ज्ुु मगसिर मिलियो] जे। मार्गशीष मास (सामने) मिला 
[मासे भत्नउ] (वही) मासों में श्रेष्ठ (समका गया) ॥२१६॥ 
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फिरियो पछि वाउ ऊतर फरहरियो 
सहुए सूहव उर सरग। 
अुयँग पनी प्रथमी छुई्े भेदे 
विंवरे पैठा वे वरग ॥२१७॥ 


[पछि वाउ फिरियों] शरद ऋतु का पाश्चिमत्य पवन (हेमन्त 
के लगते हो) बदल गया [ऊतर फरहरियों] (और) उत्तर दिशा सें 
चलने लगा । [सहुए सूहव उर सरग] सब ही (पतियों) को 
(अपनी) पत्नियों के हृदयस्थल स्रग हो गये। [सुयेंग घनी वे 
वरग प्रथमी पुड़ भेदे विवरे पैठा] सर्प और घनाढ्य--थे दोनों वर्त-- 
- प्रश्वी की सतह का भेद कर विवरों (विलों अथवा तल्नधरों) में 
रहने लगे ॥२१७॥ 


हुबइ घटि नदी हेम हेमाले 
विमलु ध्ृंग लागा वधण | 
जोवनागमि कटि कृस थाये जिम 
थाये थूलु नितम्ब॒थण ॥२१८॥ 
[नदी घटि हुब३] नदियों घटने लगीं; [हेमाले हेम विमल #ग 
वधण ल्ञागा] (और) हिसाल्य पर्वत पर हिम के निर्मेल खंड बढ़ने 
, लगे [जिम जावनागमि] जिस प्रकार यैवन के आने पर [कंटि कृस 
धाये नितम्ब धण थूलु थायें] (किसी नायिका को) कमर पतली है। 
गई हो! (और) नित्तम्व तथा उरोज स्थूल हे गये हैं। ॥२१८॥ 


भजन्ति सुग्रह हेमन्ति सीत भे 

मिलि निसि तु न केई बहे मगि। 
केई केमल वध्तत्रे केइ कम्बलि 

जण भारियो रहन्ति जगि ॥२१९॥ 
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[देमन्ति जगि जण सीत मै] हेमनत ऋतु मे जगत्‌ में लोग शीत 
के भय से [निसि मिलि तु कोई मगि न वहें] रात्रि हुए पीछे तो 
कोई भी मार्गों में नहीं चलते हैं [सुग्रह भजन्ति] (किन्तु अपने 
अपने घरों मे ही रहते हैं; [काई कोमल वसच्ने कोइ कम्बलि भारियो 
रहन्ति] कोई वे! कोमल कपड़ों मे (और) कोई कम्बलों में लपेदा 
हुआ (लदा हुआ) रहता है ॥२ १<&॥ 


दिन जेही रिणी रिणाई दरसणि 
क्रमि क्रमि लागा संकुडिणि | 
नीठि छुडे आकास पोस निसि 
प्रोद्दा करषशि पंगुरिणि ॥२२०॥ 


[दिन क्रमि क्रसि संकुडिणि ल्ञागा] दिन धीरे धीरे संकोच को 
प्राप्त होने लगे जिही रिणी रिणाई दरसणि] जिस प्रकार फोई ऋणी 
ऋगणदाता को देखकर (संकाच को प्राप्त होता हैं) [पोस निसि 
आकास नीठि छोड] पौष की रात्रि से आकाश (रूपी पति) बड़ी 
कठिनता से छूट॒ता है [ग्रीढ़ा करषणि पंगुरिणि] (जिस प्रकार) ओढ़ा 
नायिका द्वारा खींचा जाता हुआ (रात्रि के अवसान में नायक 
का) वर ॥२२०॥ 


उलभाया तन मन आप आपकमे 
विहत सीत रुषुमिणी बारि। 
बाणि अरथ जिम सकति सकतिवत 
पुहप गंध गुण गुणी परि ॥२२१॥ 


[सीच विहत वरि रुषुमिणी] शीत निवारणाथे श्रीकृष्ण (और) 
श्रीरुक्मिणी ने [आप आपसे तन सन उल्लकाया] परस्पर मे तन और 
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मन को (ऐसे) उतल्लक्राया जिम वाणि अस्थ सकति सकति- 
बेंच पुह्प गंच गुण गुणी परि] जिस भाँति वाणी और अथे, शक्ति 
और शक्तिम्रान, पुष्ष और गंघ तथा गुण और गुणों ॥रर शा 


मर्रध्वज दाहणि चहयो अहिमकर 
उत्तर बाड़ बाए अडर। 
कमल वालि विरिहिणीवदन किये 
अम्व पालि स्ंजोगि उर॥श्रश। 


[अहिसकर मकरघ्वज वाहणि चढ़या] से कामदेव के वाहन 
मकर (मकर राशि) पर चढ़ा [अउर उत्तर वाउ वाए] और उत्तर 
दिशा के (अत्यन्त शोचल) पवच ने चलकर [कमल बालि विरहिणो 
बदन किय] कमलों को जत्ञा कर वियेष्गितों खी के सुख लेखा कर 
दिया [अस्व पालि संजेरगि उर] (और) आर दुक्षों का पालन करके 
संयोगिनी ल्ली के हृत्य के समान कर दिया ॥रररात 


पारयिया कृपण वयण दिसि पदरो 
विण अम्पृद वालिया दण | 
लागे माधि लोक प्रति लगा 
जल दाइक सीतल जलण ॥२श५श॥ 


सिधि लगें] साथ के लगते ही [लोक प्रति जलु दाहक जस्॒ण 
सोतल लागेा] लोगों को जल दाहकू और अग्नि शीतल लगने 
लगी [पारथिया कृपण वचण दिसि पवण] याचना करने पर कृपण 
के चचन-वालो (अथात्‌ “उत्तर”) दिशा के पवन ने जिस्वह 
विण वण वालिया] आम्र इक्षों को छोड़कर (और) वनों को जज्ञा 
द्यावररभा - 
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निय नाम सीत जालू वण नीला 

जाल नलृणी थक्की जलि।! 
पातिग तिण द्वारिका न पैसे 

मेजिये विशु मन तणौ मलि ॥२२८॥ 

[निय नाम्त सोत] (उसका) निजका नाम ते शीत है [जाले 
नीला वण] (परंतु) जज्ञा देता है हरे भरे वनों को; [जलि घको 
नजुणी जाल] (यही नहीं,) जल में स्थित कमलिनी का भी जला 
देता है [तिश पातिग] जिस पाप से [सन तशै सलि सेंजिये विद] 
मन के मैल्ल को साँजे (साजन किये) विना [द्वारिका न॒ पैसे] (वह 
द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं करता ॥२९शा 

प्रतिहार प्रताप करे सी पाले 

दस्पति ऊपरि दसे दिसि। 
अरक अगनि मिसि धूप आरती 

निय तणु बारे अहोनिसि ॥२२५॥ 

[अरक प्रताप प्रतिहार करे दसे दिसि सी पाले] सूये (अपने) 
प्रवाप को पहरेदार बनाकर दशों दिशाओं में शीत का रोकदा है; 
[धूप आरती अगनि सिसि लिय तखु दम्पति ऊपर अहोमिसि वारे] 
(और) धूप तथा आरती की अप्नि के मिस (वह) अपना शरीर 
दस्पति के ऊपर दिन रात न्‍्यौछावर करता है ॥२२५॥ 


(शिशिर) 
रवि वेठो कलुसि थियो पालट रितु 
टरे जु डहकियों हेम ठंठ । 
ऊदण पंख समारि रहे अति 
कंठ समारि रहे कलुकंठ ॥२२६॥ 
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[रवि कलुसि बैठै[] सूर्य कुम्भराशि पर आया [रिखु पालट 
थियौं] ऋतु में परिवत्तंन द्वोने लगा [हेम ठरे जु ठंठ] हेमन्‍त की 
शीत से जे (दृक्ष) ठंठ हा। गये थे [डहकिया| (शिशिर के आते ही) 
वे नवजीवित होने लगे | [अति ऊडण पंख समारि रहे] अमर उड़ने 
के लिये पंख सँवारने लगे [कलु्कठ कंठ समारि रहें] (और) कोयलें 
अपने कंठ संवारने लगी ॥२२६॥ 


वीणा डफ महुयरि बस बजाए 
रोरी करि सुख पंचप्र राग। 
तरुणी तस्ण घ्रिहि जण दुतरारे 
फामुण घरि घरि खेले फाग ॥२२ण। 
[वीणा डफ सहुयरि वंस बजाए] वीणा, डफ, अल्गूंजा, बॉसुरी 
बजाते हुए [करि रोरी सुख पंचम राग] हाथो मे गुल्लाल और सुख 
से पंचम राग सहित [तरुणी तरुण घरि. घरि फाग खेले] युवक 
युवतियाँ घर घर फाग खेल रहे हैं। [फाशुण विरहि जण दुत्तरणि] 
ऐसा फाल्गुन मास विरही जनों को बड़ा दुखदाई है ॥२२७।॥। 


अजहूँ तरु पुदप न पललव अंकुर 
थोड़ डाल गादरपित थिया। 
जिम सिणगार अकापे सेहति 
परी आगमि जाणिये प्रिया ॥२२८॥ 
[अजहुँ तरु पुद्वप पल्लव न] अभी तक छक्षों पर पुष्प और पत्ते 
नहीं (निकले) है [थेड़ अंकर डाल गादरित थिया] (किन्तु) घोड़े 
थोड़े अंक्रों से डालियों हरी हरी होगई हैं [जिस प्रिया प्री आगमसि 
जाणियै सिणगार अकीघधै सेहति] जिस प्रकार प्रिया प्रियतस का 
आगमन जान कर सड्जार न किये हुए (भी) शोभा देती है ॥२रपा। 


श्श्८ वेलि क्रिसन रुकमणों री 
(वसनत) 


दस मास समापित गरम दोध रित 
मन व्याकुल मधुकर मुणणन्ति | 
कठिण वेयरि केकिल मिसि कूजति 
वनसपती प्रसवती वसन्ति ॥२२९॥ 
.[रित गरभ दीध दस मास समापित] (वसन्त) ऋतु को गभ में 
धारण किये हुए दस मास पूरे होने पर [सधुकर मुणणन्ति सन 
व्याकुल] भ्रसर की गुंजाररूपी सन की व्याकुलता [कोकिल 
कूजति मिसि कठिण वेयणि] और कोकिल की कूजरूपी कठिन 
(वेदनापूर) वचनों सहित [ वनसपती वसन्ति प्रसवती ] (देवी) 
वनस्पति (ऋतुराज) वसन्‍्त का प्रसव कर रही है ॥२२॥ 


पकवाने पाने फर्ल सुपुहपे 
सुरंगे वसन्रे दरब ख़ब। 
पूजिये कसटि भंगि वनसपती 
प्रसृतिका होलिका प्रव ॥२३०॥ 
[विनसपती प्रसूतिका कसटि भेंगि] वनस्पतिरूपी जचा की 
प्रसववेदना दूर हो जाने पर [पकत्राने पाने फल सुपुहपे सुरेंगे बसत्रे 
खब दरब होलिका भ्रब पूजिये] पकवानों, पत्रों, फल्नों, सुन्दर सुन्दर 
पृष्पों से तथा सुन्दर रंगे हुए बस्नों एवं सब प्रकार के द्वव्यों से होलि- 
कोत्सब पूजा जाता है ॥२३०॥॥ 
लागी दलि कलि मलुयानिलु लागे 
त्रिगुण परसते घुधा ब्रिस। 
र॒टति पूत मिसि मधुप रूँ खराइ 
मात श्रवतति मधु दूध मिसि ॥२३६९॥ 
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[पूल दंलिं त्रिगुण कलि मल॒यानिल परसतै] (वसन्तरूपी) पुत्र के 
(किशल्षयरूपी) अंगों को त्रिगुणात्मक (शीतल, मंद, सुगंध) मत्या- 
निल्रूपी त्रिगुणात्मक (सत्व, रजसू, तमसमय) कलिपवन के 
परसते (लगते) ही [बुधा त्रिस लगी] सूख और प्यास लगी [मघुप 
मिसि रटति] (जिससे वह) अमर गुंजार के मिस रोता है । [रूंख- 
राइ मात दूध सिसि सघु अवति] (और उसकी) दनस्पति-रूपी माता 
दूध के मिस मधु भरतो है ॥र२१शा 


वनि नयरिं घशघरि तरिं तरि सरबरि 
पुरुष नारि नासिका पथि। 
बसन्‍्त जनमियों देश बधाई 
रमे वास चढ़ि पवन रथि ॥२३श॥ 
[विसन्‍्त जनसियो बधाई देश] वसलन्‍त का जन्म हुआ है (यह) 
बधाई देने के लिए [वास पवन रथि चढ़ि] सुगंघरूपी बधाईदार 
पवन के रथ पर चढ़कर [वलि नयरि घराधरि तरि तरि सरखरि] 
वन में, नगर सें, घर घर में, तरु तरु में, और सरोवर सरोवर सें 
(पुरुख नारि नासिका पथि स्में] (और) सव सर-नारियों के 
नासिका के पथ में विहार कर रहा है॥२१२॥ 


अति अम्ब मौर तोरण अज्जु अम्बुज 
कली सु मंगल कलुस करि। 
वन्नरवालवंधाणी बद्ली 
तस्वर एका विये तरि ॥२३१॥ 
[अति अम्ब मैरर तारण] घनी आम्रमंजरी ही मानों तोरण है 
[अिजु अम्चुज कल्ली सु मंगल करि कलुस] और जे कम्रत्न की 
कलियों हैं वेही सानो संगल-कलश हैं। [तस्वर एका बिये तरि. 
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वल्ती वन्नखालु वेंधाणी] (और) एक वृक्त से दूसरे बृत्त पर (लिंपटी 
हुई) छताएँ ही (मानों) वनदनवार बॉधी गई हैं ॥२३३॥ 


फुट बानरेण कच नालिफ्रेर फल 
मज्जा तिकरि दधि मेंगलिक | 
कु कुप अखित पराग किजलुक 
प्रमुदित अति गायन्ति पिक ॥२३४॥ 


विानरेण फुट कच नालिक्रेर फल तिकरि मज्जा मेंगलिक दधि] 
बन्दरों से फोड़े हुए कच्चे नारियल फल्लों की गिरी (गूदा) ही 
भांगलिक दही है; [पराग झंंकुम किंजलुक अखित] (पुष्पों को) . 
केसर ही छुंकुस प्र किंजल्‍क ही अक्षत हैं; [पिक प्रमुदित अति 
गायन्ति] (और) अत्यन्त आह्वादित कोयलें गा रही हैं. (वही माने 
सुन्दर पिकवयनों स्वियाँ कल्र्कठ से मधुर मांगलिक गान कर 
रहो हैं) ॥२३४॥ 


पे 


आयो इलि वर्सत वधावण आई 

पोइरि पत्र जल एणि परि। 
आशणंद बणे काचमें अज्ञरि 

भामिरणि मेततिए थाल भरि |[२३५॥ 


श्लि वर्सोंत आयो] पृथ्वी पर बसन्‍्त आया। [पोइणि पत्र 
जल एणि परि] (जल में खड़ी हुई) नत्तिनी के पत्र पर जल (कण) 
इस भाँति सुशोभित हैं [काचमे वर्ण अड्डणि] (जेसे) काच के बने हुए 
आँगन में [आंद भामिशणि मोतिए थाल भरि वधावण आई] 
आनन्दित सुन्दरियाँ मोतियों से थाल भर कर वधावे को 
आई हैं ॥२३५॥ 
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कामा वरखन्तो कामदुघा किरि 
पुत्रवती थी मन प्रसन | 
पुदप करणि करि केस पहिरे 
वनसपतों पीला वसन ॥२३६॥ 


[करणि केसू पुहप करि पीला वसन पहिरे] कर्िकार और 
टेसू के पुष्पों के पीले वसल्र पहने हुए [पुत्रवती वनसपती] पुन्नवती 
वनस्पति (देवों) [कामदुधा किरि कामा वरखन्ती] कामधघेचु 
की भाँति कामनाएं बरसाती हुई [मन्र प्रसन थी] मन में 

. प्रसन्न हुई ॥२३६॥ 


कशियर तरु करणि सेवंती कूना 
जाती सावन' शुल्ाल जत्र। 
किरि परिवार सकल पहिरायो 
वरणि वरणि इए बसत्र ॥२३७॥ 


जिन्न कणियर तरु करणि सेवंती कूजा जाती सावन गुलाल] 

(जहाँ वनों में) कनियार के पेड़ मे कशिकार पुष्प, सेवती, कूजा, मालती, 

सेहनोी मऔर गुल्लातल्ा इत्यादि पुष्प (पुष्पित द्वोकर) खड़े हैं 

» [किरि] माने [ईैए सकल परिवार धरणि वरणि वसचत्र पहिरायों] 

इस (वनस्पति) ने (अपने) सब परिवार को रंग्र रंग के वख 
पहिनाये हैं ॥२३७॥ 


विधि एणि वधावे चसँत वधाए 

भालिम दिन दिन चढ़ि भरण | 
हुलरावणे फाग हुलरायों 

तरु गहवरिया थिय तरुण |॥२३८।!| 


२४२ . बरेलि क्रिसन रुकर्मणी री 

[एशि विधि बसेत वधावे वधाएं] इस प्रकार वर्सत को बधावों 
द्वारा बधावा दिया गया। [फाग हुलरावण हुलरायौ] फाल्गुन मास के 
गाने बजाने द्वारा (बड़े ल्ाड़ प्यार से) लोरी दिया गया [दिन दिन 
भालिम चढ़ि भरण] दिन दिन कान्ति भर सौन्दय्थ के चढ़ बढ़ कर 
पृशता को प्राप्त होने पर [तरु गहवरिया तरुण थिय] (पत्र पुष्पों के 
भार से) सगवे सघन बृत्तों के मिस तरुण हुआ ॥२३८॥ 


मंत्री तहां मयण वसंत परहीषति 
सिला सिंघासण धर सधर । 
माथे अम्ब छत्र मंड्राणा 
चलि वाइ मंजरि दलि चमर ॥२३९॥ 


[तहां वर्सेत महीपति मयण्त मंत्री] .बहाँ (वर्नों में) राजा तो 
ऋतुरान व्त है और कामदेव मंत्री है। [धर सधर सिला 
सिंघासण] पव॑तों को शिक्ाएं ही सिंहासन हैं। [माणै अम्त्र छत्र 
संडाणा] ऊपर आम्र-इक्तों के छत्र तने हुए हैं [वाह चलि मंजरि 
चमर ढलि] और वायु से संचालित मंजरी ही मानो चेंवर डुलाये जा 
रहे हैं ॥२३४॥ 


दाड़िगी बीज दिसतरिया दीसे 

निउंछावरि नाँखिया नग। 
चरणे लुंचित खय फल चुम्बित 

मधु मुंचंति सीचन्ति मंग॥२४०॥ 


[विसतरिया दाड़िमी बीज दीसे] बिखरे हुए अनारों के दाने 
दिखाई दे रहे हैं (वे ही मानो) [निर्देछावरि नग नाँखिया]] (ऋतुराज 
की) न्योछावर में रत्न डाले हैं। [खग चरणे लुंचित चुम्बित फछ 
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मधु मुंच॑ति] पत्तियों के पंजें से नोचे हुए (और उनकी) चोंचों से 
विदीर्ण फल रस टपका रहे हैं, (मानो) [मग सीचन्ति] सार्गो' पर 
जत्न सींच रहे हैं ॥२४०॥ 


राजनति अति एण पदाति छुंन रथ 
इस मल बन्धि लास हय | 
ढालि खजूरि पूठि ढलकातै 
गिरिवर सिखगारिया गय ॥२४१॥ 


[एण पदाति] हरिण पैदल सिपाहियों (की सॉति) [कुंज रघ] 
वृक्षऊुंज रथों ( की भॉति ) [ हँस माल बन्धि हय ल्ास ] हंसों 
की पंक्ति बँधे हुए घेड़ों ( अथवा घुड़सवारों ) की पंक्ति ( की भाँति ) 
[ गिरिवर खजूर ढालि पूठि ढल्लकाबें सिशगारिया गय ] ( और ) 
पर्वत खजूरोंरूपी ढालें पीठ पर लटकाये हुए सजाये हुए हाथियों 
( की भाँति ) [ अति राजति ] अत्यन्त शोसित हैं ॥२४१॥ 


तरु ताल पत्र ऊँचा तड़ि तरला 
सरला पसरन्ता सरगि। 
बैंठे पाटि वसनन्‍्त बन्धिया 
जगहथ किरि ऊपरी जगि ॥२४७श॥ 


[ सरगि पसरन्ता ऊँचा तालु तरु सरत्ता वड़ि] सख्रग॑ तक 
पसरे हुए ऊँचे ताड़ के बृत्तों को सीधी पेंडियों पर [ तरत्ता पत्र ] 
चंचल पत्त ( ऐसे लगते हैं ) [ किरि ] मानो [ वसन्‍्त पाटि बैठे ] 
वसन्‍त ने राजसिंहासनासीन होकर [ जगि ऊपरो जगहथ पत्र 
बन्धिया | जगत्‌ के ऊपर ( अपनो ) दिग्विजय के घेोषणा-पत्र 
बॉघे है ॥२४२॥ 


२४४ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
( ऋतुराज की महफिल ) 
( रूपक ) 


आगलि रितुराय मंडियो अवसर 

मण्डप बेन नीभरण मृदंग । 
पंचवाण नायक गायक पिक 

घसुह रंग मेलुगर विदंग ॥२४३॥ 


[ ऋतुराय आगलि अवसर संडियो ] ऋतुराज के सन्मुख 
महफिल लगी है [ वन संडप ] ( जिसमें ) बन हो मंडप हैं; 
[ सदंग नीकरण ] निमर ही रुदंग हैं [ पंचवाण नायक ] कामदेव “ 
ही डत्सवनायक है [ पिक गायक ] कोकिला गायक है [ विहंग 
रंग वसुह मेलुगर | ( और ) पक्ती ही उस रंगभूमि में एकत्रित 
( दशकगण ) हैं ॥२४३॥ 


कलुहंस जाणगर मे।र निरतकर 
पवन तालधर ताल पत्र | 
आएरि तन्तिसर भमर उपंगी 
तीच॒ट उघर्द चकोर तत्र ॥२४४॥ 


[ कल॒हंस जाणगर ] ( इस महफिल में ) राजहंस ही कल्ला के 
जाननेवाले ( वाह, वाह करनेवाले ) हैं। [ मोर निरतकर | मोर ही 
नत्तक हैं। [ पवन ताल धर ] पवन ताल देनेवाला है। [ पत्र 
ताल ] पत्ते ही ताल ( फरतात्ञ ) हैं। [ आरि तन्तिसर ] मिश्ती 
की भंकार तार के बाजों का खर है। [ भमर उपंगी ] अमर 
नसतरंग बजानेवाला है। [ चकोर तंत्र तोवट उघट ] और चकोर 
ही वहाँ त्रिवट ताल देनेवाला है ॥२४४॥ 
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विधि पाठक सुक सारस रस वंछक 

कोविद खंजरीद गतिकार। 
प्रगलभ लाग दाट पारेवा 

विदुर वेस चक्रवाक विहार ॥२४५॥ 

[ सुक विधि पाठक ] तोता विधि बतानेवाला है ( अर्थात्‌ 
नाचने अंथवा गाने के तोड़ों वा गतों इत्यादि का यथा शाख्न-विधि 
अपने मुख से पाठ करके बतानेवाला है ) [ सारस रस वंछक ] सारस 
रस को चाहनेवाला ( रसज्ञ ) है; [ काविद खंजरीट गतिकार | 
चतुर खेजन पक्षों गतें लेनेवाला है; [ पारेवा ल्ञाग दाट प्रगल्तम ] - 
कबूतर लागडॉट ( नामक भावों को बताने ) से चतुर है [ चक्रवाक 
विहार विदुर वेस ] (और ) चकवे को क्रीड़ा ही विदृषक का 
अमिनय है ॥२४५॥ 


आंगणि जत्तु तिरप उरप अलि पिश्मति 
मरुत चक्र किरि लियत मरू | 
रामसरी खुमरी लागी रट 
घूया माठा चन्द धरू ॥२४६। 

[ अति आंगणि जल पिआति ] श्रसर ( वनस्थली के ) ऑगन 
मे पड़े हुए पानी का पी रहे हैं; ( अर्थात्‌ जल प्रछ को छूत्ते हुए 
धिरक थिरक कर उड़ रहे हैं ) [ तिरप उरप | (वह सानों ) 
त्रिसम ताल पर (जड़प ) दुृत्य विशेष हो रहा है; [ सरुत चक्र 
किरि मरू लियत ] वायु का चक्राकार घूमना ही साने सूच्छोना 
लेना है, [ रामसरी खुमरी रट ल्ञागी ] रामसरी और खुमरो नासक 
चिड़ियों की स्टन हो रहो है [ धूया माठा चन्द घरू | (वही 
सानतो ) सधुर भ्र्वा और चन्द्रक प्र पद नामक रागिनियाँ हो 
रही हैं ॥२४६॥ 


२४६ वेलि क्रिप्तन रुकमणी री 


निगरभर तस्वर सघण छाँह निसि 

पुहपित अति दीपगर पलास । 
मोरित अम्ब रीक रोमंचित 

हरखि विकास कमल ऋत हास ॥२४७॥ 

[ निगरभर तरुवर सघण छाँह निसि ] भरे हुए घने घमे 
वृक्षों की सघन छाया ही रात्रि है । [ अति पुह्ृपित पल्लास दीपगर ] 
पुष्पों से लदे हुए पल्ाश बृत्त ही (मानों ) बहुत से दीपकोंवाली 
दीवटें हैं [ अम्ब मैरित रोक रोमंचित ] आम्र का मंजरीयुक्त 
होना ही ( सानो ऋतुरान की महफिल का ) रीककर पुलकित 
होना है [ कमल विकास हरखि कृत हास ] (और ) कमलों का . 
विकास ही (उस सहफिल में ) हित होकर किया हुआ 
हास्य है ॥२४७॥ 


प्रगंटे मधु केक संगीत प्रगटिया 
सिसिर जवनिका दूरि सिरि। 
निज मंत्र पढे पात्र रितु नाँखी 
पहुपंजलि वृणराय परि ॥२४८॥ 

[ मधु प्रगटे ] वसन्‍्त के प्रकट होते ही [ कोक सँगीव 
प्रगटिया ] कोक ( अर्थात्‌ रस, अलंकार, रह गार, भावादि सहित ) 
संगीत प्रगट हुआ | [ सिसिर सिरि जबनिका दूरि ] शिशिर ऋतु 
की शोभारूपी यवनिका को दूर करके [ पात्र निज मंत्र पढे रितुराय 
परि वणराय पुहपंजलि नाँखी ] अभिनेताओं ने अपने ( आशीर्वा- 
दात्मक ) मंत्र पढ़ कर ऋतुराज बसंत पर बनराजि की पुष्पांजलि 
डालो ॥२४८॥ 

प्रम उदभिन सिसिर दुरीस पीड़तो 
ऊतर ऊथापिया अप्तन्त 
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प्रसन वत्यु मिसि न्याय प्रवत्त्मों 
बनि वनि नपरे राज वसनन्‍्त ॥२४९॥ 


[ सिसिर ढुरीस ] शिशिररूपी दुष्ट राजा [ उदमभिज प्रज 
पीड़तै। ] वृक्षों तथा लताओंरूपी प्रजा को पीड़ा देवा था [ राज 
वसन्‍्त ] ऋतुराज वसन्‍्त ने [ असन्‍्त ऊतर ऊधापिया ] ( शिशिर 
के अन्यायरूपी ) दुष्ट उत्तर-दिशा के अत्यंत ठंढे पवन की हटाकर 
[ वि वलि नयरे प्रसल वायु मिसि न्याय प्रवरत्त्यो ] प्रत्येक वनरूपी 
नगर मे सुखद वायु के मिस न्याय का प्रचार किया ॥२छ४लछ।॥। 


पुदर्पां मैसि एक एक मिसि पाताँ 

खाडिया द्रव मांडिया उखेलि | _ 
दीपक चम्पक लाखे दीधा 

कोड़ि घना फहराणी केलि ॥२५०॥ 


[ एक पुह्पाँ सिसि] एक ने पुष्पों के मिस [ एक पातों मिसि ] 
और एक ने पत्तों के मिस [ खाडिया द्रव ऊखेलि मांडिया ] गड़ा 
हुआ धन खोद कर प्रकट किया; [ चम्पक लाखे दीपक दीघा ] 
( लखपती ) चम्पक इक्त ने लाखों ( के द्रव्य पर ) पुष्पों के दीपक 
जलाये [ केलि कोड़ि धजा फहराणी ) ( और करोड़पति ) केलि 
ने अपने करोड़ों के द्ृब्य पर (अपने पत्तों की) घ्वजाएँ 
फहराई' ॥२५०! 


मलुयानिल वाजि सुराज थिया महि 
भई निसद्धित अड्ड भरि। 
चेली गलि तस्वराँ विलागी 
पुरंष भार ग्रह्णां पहरि ॥२५१॥ 


श्श्र्प वैलि क्रिसन रुकमणी री 


[ सल॒यानिल वाजि महि सुराज थिया ] मलयज पवन चेंलने 
लगी वही मानो पृथ्वी पर ( ऋतुराज का ) ख्राज्य ( स्थापित ) 
हुआ | [ निसड्डित भई पुष्प भार अहणां पहरि ] ( तब ) निश्शंक 
हुई, प्रष्पमार के गहने पहन कर [ वेली अड्डू भरि तरुवरां गलि 
विलागी ] लतिकाएं अंक भर कर वृक्षों के गले लगी ॥२५१॥ 


पीड़न्ति हेमन्त सिसिर रितु पहिली 
दुख ठाहथो घसन्‍्त हितदाखि। 
व्याए वेली तणी तस्वराँ 
साखाँ चिसतरियाँ वैसाखि ॥२५२॥ 


[ पीड़न्ति हेमन्‍्त सिसिर रितु पहिलो छुख ] पीड़ा देते हुए 
देमन्‍त और शिशिर-ऋतु-जन्य पहिले के दुख को [ हितदाखि 
वसनन्‍्त टाल्यौ ] हित करके ऋतुराज वसन्त ने टाल्न दिया [ परुवरों 
तणी साखां विसतरियों वेलि ] श्रेष्ठ इच्ों की शाखाओं पर ( लिपट 
कर ) फैली हुई ल्ञतिकाओं ने [ वैसाखि व्याएं ] ( शाखाओं से 
उत्पन्न ) वैसाख मास को जन्म दिया ॥२५२॥ 


दीजे तिहाँ ढंक न दंड. न दीजे 

ग्रहणि मधरि तरु गानगर | 
करग्राही परवरिया मधुकर 

कुछुप गेघ मकरन्द कर ॥२५३॥ 


[ गानंगर सघुकर करग्राही परवरिया ] गुंजार करनेवाले 
अमररूपी कर अहण करनेवाले इधर उधर फिर रहे हैं [ तरु मवरि 
छुसुम गंध मकरन्द कर ग्रहणि ] (जो ) बक्तों ( रूपी प्रजा ) से 
मंजरी, पुष्पर्गंध तथा रसरूपी राज्यकर लेने में [डंक न दीजे | 


राठौड़राज प्रियीराज री कही २४ 


डंक नहीं मारते [ तिहाँ दंड न दीजे ] ( जैसे ) सुराज्य में दंड नहीं 
दिया जाता ॥२५३॥ 


भरिया तरू पुहए वहे छूटा भर 
काम बाण ग्रहिया करगि ! 
वलि रितुराइ पसाइ वेसअर 
जण शुरहीतों रहे जगि ॥२५४॥ 


[ रितुराइ पसाइ तरु पुह्रप सरिया ] ऋतुराज को कृपा से दृत्ष 
पुष्पों से लद गये हैं, [ वहे भर छूटा ] ( जिनके ) हिलने से पुष्प- 
भार भड़ रहे हैं [| काम बाण करणगि ग्रहिया ] मानो कामदेव ने 
कुसुम शरों को अपने कराम्र में पकड़ा है। [ वलि जगि जण 
वेसभर भुरड़ोतौ रहे | फिर ( ऋतुरान की कृपा से) जगत मे 
ज्ञोग अप्नि तापने से रह गये हैं ॥२५४॥ 

नोट--देहले की चतुथे पंक्ति में “रहैः ज्छि. है। अतएव 
इस दे।हले के विधि तथा निषेधात्मक दो अर्थ हैं। दूसरे अर्थ के 
लिए पीछे नोट देखिए । 


परखा जिम वरखत चातक वंचित 
बंचि न के तिम राज वसन्‍्त 
फुछ पंख कृत पे लबध फलु 
बँदि कोलाहल खग बोलन्त ॥र५५॥ 
[ जिम वरखा वस्खत चातक वंचित ] जिस प्रकार वर्षा के 
बरसने पर भी पपीहदा वंचित ही रह जाता है, [ तिम वसन्‍्त राज ] 
उस प्रकार वसन्‍्त के राज्य में [ वंचि न को ] कोई भी वंचित 


नहीं रहता | [ खग बोत्चन्त ] पत्ती बेल रहे हैं [ बँदि कालाहल | 
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( मानो ) बन्दीगणों का ( यश गानजनित ) कोलाहल हो रहा है। 
[ पंख फुल्न कृत सेव ल्बध फल ] (और वे पत्ती ) पाँखों को 
फुलाये हुए हैं (मानो बन्दिजन ) सेवाओं का फल पा 
रहे हैं ॥२४५॥ 


कुसुमित कुछुमायुध ओरटि केलि कृत 
तिहि देखे थिउ खीण तन | 
कनन्‍्त संजोगणि किंसुख कहिया 
विरहणि कहे पास वन ॥२५६॥ 


[ कुसुमायुध ओटि केलि कृत | पुष्पधन्वा कामदेव की कल्पना ' 
करके रति-क्रीड़ा की इच्छा करती हुई [ कन्‍्त सँजोगणि ] पति से 
संयोगवाली ख्रो ने [ तिहि कुसुमित देखे ] उसको ( टेसू के वृत्त 
को ) प्रुष्पित हुआ देख कर [ कह्दिया किंसुख ] कहा, “यह 
किंसुख ( किंशुक ) है” ( श्र्थात्‌ कैसा सुखदायी है )। [ विरदृणि 
खीण तन थिड ] परन्तु वियोगिनों ने क्षीणवन होकर [ कहे वन 
पलास ] कहा, “यह ते वन में पत्तास ( राक्षस ) है? ॥२५६॥ 


तसु रंग वास तसु वास रंग तख्य 
कर पह्व कोमल कुसुम । 
वरणि वरणि भांलिखि केसरि वीणति 
भूली नख प्रतिविम्ब श्रम ॥२५७॥ 


[ तससु रंग वास तसु तथ वास रंग ] उसके ( केसर के ) रंग 
और सुगंध जेसा जिनके शरीर का रंग और झुवास है [कोमल 
कुसुम कर पल्चव] और (केसर के) कोमल फूल्लों के सहश जिनके 
कर-पन्नव हैं [मालिणि वणि वणि केसरि वीणति] ऐसी मालिनियाँ 
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बन वन-में केसर वोनती हुई [नख प्रतिबिस्व भ्रम भूली] (अपने 
खच्छ) नखों सें (केसर छुसुमें। के) प्रतिबिन्ब के अमर में (वीनना) 
भूल गई ॥२ए४ण। 
सबल जल सभिन्न सुगंध भेट सजि 
डिंगपिंगि पाड वाड क्रोध डर । 
हालियो मलुयाचलु हूँत हिपाचल 
कामदूत हर प्रसन कर ॥रणट॥ 
[सबल जल समिन्न] जल से आह होकर सवल् हुआ (कुछ 
कुछ स्स्थ-चित्त हुआ) [क्रोध डर डिगसिगि पा] (रुद्र के) क्रोध के 
- डर से डगमगाते हुए पैरॉवाला, [सुगंध सेट सजि] सुगंधि को सेंढ 
सजा कर [हर प्रसन कर] महादेव को प्रसन्न करने के लिए 
[कासदूत मल॒याचल हूँद वाउ हिमाचल हालियौ] कामदेव का दूत, 
शीतल, मंद, सुगंध (मलय) वायु हिमाचल को चला ॥२एप८ा। 
तरतों नदि नदि ऊतरतो तरि तरि 
वेजलि वेलि गलि गले वित्तग । 
दखिण हूँतठ आवदो उतर दिसि 
पवन तणा तिणि वहे न पग ॥रपणा 
निदि नदि तरते! तरि तरि ऊत्तरता] नदी नदी को तैरते हुए और 
वृक्त वक्त पर फाँदते हुए [वेलि वेलि गलि गलो विल्लग्ग] लतिकाओं 
के गले लगते हुए [दर्खिण हूँव उतर दिसि आवते] दक्षिण से उत्तर 
दिशा को आते हुए [तिशि पवन तणा पग्ग न बह] उस पवन के 
पाँव आगे नहों चलते ॥२५७॥ 


केवड़ा कुसुम कुन्द तणा केतकी 
अ्रम सीकर निरकर अवति। 
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ग्रहिये। कन्धे गेध भारगुरु 
गेधबाद तिशि मनन्‍्द गति॥२६०॥ 

किंवड़ा छुन्द केतकी कुसुम तणा गंध गुरुभार कन्धे प्रहिया] 
केवड़े, कुद और केतकी के पुष्षों की सु्गंधि का भारी वोकक (अपने) 
कंधे पर उठाये हुए हैं [तिखि गन्धवाह गति भंद] इसलिए गन्धवाह 
पवन को चाल धीमी है। रहो है [अम सीकर निरकर अवति] श्रौर 
वह अमविन्दु के रूप में निर्भार शीकरों का वहाता है ॥२६०॥ 


लीये तसु अंग वास रस लोभी 

रेवा जलि कृत सौच रति | 
द्खिणानिल आवती उत्तर दिसि 

सापराध पति जिग्र सरति ॥२६१॥ 

[तु अंग वास लीयें] उनकी (छतिकाओं की) अंग की सुवास 
को लिए हुए [रेवरा जलि रति सौच कृत] रेवा नदी के बल में 
रत्यन्त शौच करके [रस लोभी दखिणानिल्‌ उतर दिसि आवती] 
रस का लोभी (रसिक) मल्यानित्न उत्तर दिशा की ओर आता हुआ 
[सापराध पति जिम सरत्ति] सापराध (अन्‍्यत्र रति-क्रीड़ा करके 
अपनी नायिका के पास आये हुए) पति की तरह (संकुचित द्वोकर) 
चलता है ॥२६१॥ 


पुदपवती लता न परस पके 
देती अंग आलिंगन दान | 
मतवालों पथ ठाइ न मंडे 
पवन बन करतो मथुपान ॥२३६१॥ 
[मधुपान करता] (मद्िरारूपी) पुष्पासब का पान करता हुआ 
[वन करता] (और सौरभ) वमन करता हुआ [मतबाली पवन] 
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उन्मत्त नायकरूपी पवन [पय ठाइ न मंडे] पाँव ठीक स्थान पर नहों 
रखता । [अंग आलिंगन दान देते] (और अपने) अंग का आलिंगन 
दान देता हुआ [पुह्पवती लता परस न॒परूँके] (रजस्वल्ा नायिका- 
रूपी) पुष्पवती लताओं का रपश करना नहीं छोड़ता है ॥२६२॥ 


तोय भरणि छंटि ऊघसत मलुय तरिं 
अति पराग रज धूसर अंग | 
मधु मद अ्वति मंद गति मरहपति 
प्दोनमत्त मारुत मातक्ल ॥२६३॥ 


[सरणि तोय छंटि] ररनों के पानी के छींटे उड़ाता हुआ 
[सलूय वरि ऊघसत] चंदन बृक्षों से (अपने अंगों का) घण करता 
हुआ [अति पराग रज्॒ धूसर अंग] बहुत सी पराग-रजरूपी घूत्ति 
से धूसरित अंगवाला [सथु सद अ्रवति] पुष्परसरूपी सद फरता हुआ 
[सदोनमत्त सारुत सातड्र संद गति सल्हपति] मदमत्त पवनरूपी 
हाथी मंदगति से (मस्त चाल) चल रहा है ॥२६३॥ 


गुण गन्ध ग्रहिंत गित्ति गरल ऊगलित 
पवण वाद ए उभय पख | 
स्रीखंड सैल संयोग संयेगिणि 
भणि विरहिणी शुयह्न भख ॥२६४॥ 


[डभय पख पवण वाद ए] दोनों पत्तों में (वासन्तिक) पवन के 
विषय सें यह बाद विवाद है--[विरहिणी भणि]| वियोगिनी कहती 
है, [भुयज्ञ भख] कि (यह पवन) सर्प का भक्ष्य है, [गिलि ऊरगलित 
गरल] जे! (सपेह्वार) निगला जाकर उगला हुआ विष है। 
[संयेगिणि भणि] संयेगिती कहती है, [स्लीखंड सैलु सजेग गुण 
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गन्ध सहित (पवन)] कि (यह ते) चन्दन तरुओंवाले पर्वत 
(सल्याचल) के संयोग से (उसके) गुण (शीतलता और) गंध को 
अहण किया हुआ पवन है ॥२६४॥ 


रितु किहि दिविस सरस राति किहि सरस 
किहि रस सन्ध्या सुकवि कहन्ति । 
थे पल सूधति बिहूँमास वे 


बसन्त त्ताइ सारिखो वहन्ति ॥२६५॥ 


[सिुकवि किहि रितु दिवस सरस किहि राति सरस किहि 
सन्ध्या रस कहन्ति] श्रेष्ठ कविजन किसी ऋतु के दिनों को सरस, . 
किसी की रातों को सरस और किसी (ऋतु) की सन्ध्या को रसयुक्त 


कहते हैं । [वसनन्‍्त ताइ बे] (परन्तु) वसन्‍्त उन दोनों को (अपने 
दिन रात को) [बिहूँ मास] दोनों महीनों को [बे पल] (और प्रत्येक 
मास के) दोनों (कष्ण और शुक्र) पक्षों को [सूधति सारिखे वहन्ति] 
विशुद्ध करता हुआ (सरस बनाता हुआ) एक समान चज्षा 
जाता है ॥२६५॥ 


निमिख पलु वसन्ति सारिखों अहोनिसि 
एकण एक न दाखे अन्त । 

कन्त गुणे वसि थाये कन्ता 
कान्‍्ता गुणि वसि थाये कन्त॥२६६॥ 


[विसन्ति अहोनिसि निमिख पलु सारिखा] वसन्‍्त में रात 
दिन, प्रत्येक पल और निमेष एक समान (रसदायी) है। [कन्त 
कान्ता गुणे वसि थायें] (ऐसे समय में) कान्त (श्रीकृष्ण) कान्ता 
(ओ्रीरुक्मिणीजी) के गुणों के वशीभूत हो रहे हैं [कान्ता कन्त गुणि 
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वसि थायैं] और कान्‍्ता कान्‍्त के गुणों के वशीमूत हे! रही है। 
[एक एकण अन्त न दाखें] एक दूसरे को (अपने प्रेम का) अंत 
नहीं देते हैं ॥२६६॥ 


गृह पृदष तणों तिणि पुहपित ग्रहणों 

पुहप ३६ ओद्ण पाथरणि। 
हरखि हिंडोलि पुहपमे हिण्डति 

सहि सहचरि पुहपाँ सरणि ॥२६७॥ 


[तिथि] उनके (ओकृष्ण तथा ओरौरुक्सिणों के) [पृह्णित गृह, 
ह₹ पुहप तणै प्रहणा, पुहय ई ओ्रेढ़ण पराथरणि] पुष्पों से सजाये हुए 
महल्त हैं, पुष्पों के (बने) गहने हैं, और पुष्पों के हो ओढ़ने और 
बिछाने के वस्त्र हैं। [हरि पुह्पमै हिंडेलि हिण्डति] (थे) 
प्रसन्न द्वोकर पुष्पों के हिंडोले में कछूलते हैं [सहि सहचरि पुद्दपाँ 
सरणि] और (उनकी) सब सखियाँ पुष्पों पर आश्रित हैं । 
(अर्थात्‌ अनको जीविका पुष्पों के आभूषण गूंथने और सजाने पर 
निभर है) ॥२६७॥ 


पोढाड़े नाद वेद परबोपै 

निसि दिनि वाग विहार नितु । 
पराणग मयण एण विधि मारी 

रुपमिरिं/ कन्‍्त वसन्त रितु ॥२६८॥ 


[निसि लाद पौढाड़े दिनि वेद परबोधें] राज मे अनाहत नाद 
(शब्द मह्य, उनका) सुलाता है और प्रातःकाल (स्वयं) वेद भगवान्‌ 
(डनको) जयाते हैं; [वाग विहार नितु] नित्य वाणी (सरस्वती) का 
विल्ञास होता है। [माणग सयण रुषिसिणि कल्त एए विधि वसन्‍्त 
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रितु माणै] कामदेव क़े सहश रसिक (विल्लासप्रिय) रुक्मिशो-कन्त 
इस प्रकार वसन्‍्त, ऋतु का उपभोग करते हैं ॥२६८॥ 


अवसरि तिणि प्रीति पसरि मन अवसरि 
हाई भाहई मेहिया हरि। 
अंग अनंग गया आपाणा 
जुड़िया जिणि वसिया जठरि ॥२६९॥ 
[तिशि अवसरि] उस समय [सन अवसरि प्रीति पसरि] 
(श्रीरक्मिणी के) मन के भीतर प्रेम ने बढ़कर [हाइ भाई हरि 
माहिया] हाव भावों से श्रीहरि को मोहित कर लिया। [जठरि 
अनंग वसिया] (श्रीरुक्सिणीजी के) उदर में कामदेव ने आकर 
निवास किया [जिशि गया आपाणा अंग जुड़िया] जिससे (अनंग 
के) विनष्ट हुए अपने अंग (श्रीरक्मिणी की कृपा से) पुनः मिल 
गये ॥२६-॥ 


वसुदेव पिता सुत थिया वासुदे 
प्रदुमन सुत पित जगतपति | 
सास देवकी रामा सुबहू 
रामा सासू बहू रति ॥२७०॥ 
[ बसुदेव पिता वासुदे सुत थिया ] वसुदेव पिता के वासुदेव 
( श्रीकृष्ण ) पुत्र हुए [ जगतपति पित ] और जगत्पति ( श्रीकृष्ण ) 
पिता के [ प्रहुमन सुत् ] भ्रद्यु न्‍त्र पुत्र हुए। [ सालू देवकी रामा 
सुवहू ] देवकीजी सास के लक्ष्मी ( श्रीरुक्सिणी ) पुत्रवधू हुई [ रामा 
सासू रति वहू ] और अ्रीरुक्मिणी सास के रति पुत्रवधू हुई ॥२७०॥ 


लीलाधण .्रहे पानुखी लीला 
जगवासग वृसिया जगति | 


न 
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पित प्रदुमम जगदीस पितामह 
पोती अनिर्ध ऊखापति ॥२७१॥ 

[ लीलाधण मसानुखी लीला भ्रहे ] अनन्त लोलावाले ( लीले। 
के स्वामी भगवान्‌ ) ने सनुष्य लीला ग्रहण को [ जगवासग जगति 
वसिया ] जगत्‌ को ( अपने में ) बसानेवाले ( भगवान ) जगत 
में बसने लगे । [ जगदीस पितासह पिंत प्रदुमन ऊखापति अनिन्ध 
पोतौ ] ( उस समय उनके पारिवारिक सुख का क्या पारावार 
था कि जिसमें ) जगत्‌ के स्वामी ( श्रोकृष्ण ) ते दादा हुए, प्रदयुम्न 
(कामावतार ) पिता हुए और उबा के पति अनिरुद्ध पोते 
- हुए ॥२७१॥ 

कि कहिसु तासु जसु अहि थाकौ कहि 
न(रायण निरगुण निरलेप | 

कहि रुपमिरि प्रदुयन अनिरुष का 
सह सहचरिए नाम संखेप ॥२७२॥ 

[ नारायण निरगुण निरतलेप ] (श्रीकृष्ण ) जे साक्षात्‌ 
चारायण, त्रिगुणातीत और निलिप्त हैं, [ तासु जसु अहि कहि 
थाकी ] उनका यश वशेन करते हुए शेषनाग भी थक गया [ किं 
कहिसु ] (ते) मैं क्या कह सकता हूँ ? [ सह सहचरिए रुषमिणि 
प्रदुसन अनिरुध का नाम सँखेप कहि ] ( किन्तु) सखियों सहित 
श्रीसक्सिणी और प्रदुयुस्त और अनिरुद्ध के नाम संक्षेप में 
कहता हूँ ॥२०रा॥। ह 

लोकमाता सिंधुसुता श्री लिखमो 

पदमा पदमालया प्रमा। 
अबर ग्रहे अस्थिरा इन्दिरा 

राम हरिवक्कया रमा ॥रछशा 
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श्रीरक्सिणी के नाम इस प्रकार कहते हैं--[ लोकसाता ] 
जगज्जननी [ सिंधुसुता | समुद्र की पुत्री [ श्री ] ( सर्वोत्करष्ट ) 
शोभा [ लिखसी ] ल्च््मी [ पदसा | पद्मा-पद्चिनी-कमल के 
चिहवाल्ी [ पद्मालया ] कमल में वास करनेवालो [ प्रमाँ | 
प्रमितवात्ती--प्रमाणवाली [ अवर गृहे अस्थिरा ] ( भगवान्‌ विष्णु 
के अतिरिक्त ) दूसरों के घर सें स्थिरता से न ठहरनेवाली--चंचला 
[ इन्दिरा ] परम ऐश्वय्य देनेवाली [ रासा ] विध्ण भगवाद में 
र्मण करनेवालो [ हरिवल्लभा _ विष्णु-प्रिया [ समा ] रसण- 
शीला ॥२७३॥ 


द्रपक कंदरप काम कुसुमायुध 
सम्बरारि रति पति तनुसार । 
समर मनेज अनंग पंचसर 
मनमथ मदन मकरध्वज मार ॥२७४॥ 


प्रदुयुम्न के नाम गिनाते हैं--[ दरपक |] अभिमान करनेवाला 
[ कंदरप ] कंदप-कुत्सित अभिमान करानेवात्ला [ काम ] कामदेव 
[ कुसुमायुध ] पुष्पों के अल्शशख्र रखनेवात्ला [ सम्वरारि ] शंबर 
नामक देत्य का शत्रु [ तचुसार ] बलवान शरीराला [ समर ] 
समर, अभीष्ट का स्मरण करानेवाला [ मनोज ] मन में उत्पन्न 
होनेवाला [ अनंग | बिना अगवाला [ पंचसर _] उन्मादन, तापन, 
शोषण, सम्मोहन तथा स्तम्भन नामक पाँच बाण रखेनेवाला अथवा 
अरविंद, अशोक, चूत, नवमल्लिका तथा नीलेत्पल--इन पॉच पुष्पबाणों 
को रखनेवाला [ मनमथ ] सन को सथने ( विचलित ) करनेवाला 
[ मकरध्वज ] ध्वजा में सकर के चिह्वाला और [ मार ] 
मारनेवाला ॥२७छ॥। 
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चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक 
विम्य चतुर जुग विधायक । 
सर्वेजीव विश्वकृत व्रह्मस्‌ 
नरवर इस देहनायक ॥२७५॥ 
अब अनिरुद्ध के नाम कहते हैं---] चतुरमुख ] चार सुखोंवाला 
[ चठुखरण ] चार वर्णो' की रचना करनेवाला [ चतुरावमक ] 
कुशल बुद्धिवाल्ा [विग्य] विशेष जानने वाला [ चठुर जुग विधायक ] 
चारों युगां की स्वना करनेवाला [ सर्वजोव ] सबका जीवात्मा 
[ विश्वकृत ] विश्व का कर्ता [ ब्रह्मसू ] वेदों का उत्पन्न करनेवाला 
[ चखर ] नरों में श्रेष्ठ | हँस ] जीवात्मा [ देहनायक ] देह का 
नियन्ता ॥२७ए॥। 


सुन्दरता लज्जा प्रीति सरसती 
माया कान्‍्ती क्रिपा मति। 
सिद्धि इृद्धि सुचिता रुचि सरधा 
परजाद! कीरति महति ॥२७६॥ 
श्रीसक्मिणी की सहचरियों के नाम कहते हैं---सुन्दरता, लण्जा, 
प्रीति, सरस्वती , साया, कान्ति, कृपामति, सिद्धि, वृद्धि, शुचिता, रुचि, 
श्रद्धा, सर्यादा, कीति और महत्ता ॥२७६॥ 
संसार सुपहु करता गृह संग्रह 
गिशि तिशि हीज पंच! गाल । 
मदिरा रीस हि सा निन्द्रा मति 
ज्यारे करें मूकिया चंडालि ॥२७७॥ 
( संसार सुपहु | संसार के श्रेष्ठ प्रभु ( श्रीकृष्णजों ) ने [ गृह 
संगृह करता ] गृहस्थ धारण करते हुए--लोकसंग्रह करते हुए 
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[ मदिरा रीस हिंसा निंदा मति च्यारे ] मदिरा, , क्रोध, हिसा और 
निंदक-बुद्धि, इन चारों को [ पंचमी गालि तिणि हीज गिणि ] 
और पाँचवीं गाली को भी वैसा ही समभक कर [ चंडालि करि 
मूँकिया ] चांडाल करके ( समझकर ) छोड़ दिया ॥२७७॥ 


हरि समरण रस समकण हरिणाखी 
चात्रण खलु खगि खेन्र चढ़ि । 
बैसे सपा पारकी बोलण 
प्राणी बंछइ त वेलि पढ़ि ॥२७८॥ 
[प्रायों ] हे प्राणी | [ हरि समरण ] ( यदि ) हरिभजन 
की, [ हरिणाखी रस ससभण ] सगतयनों के रस ( प्रेम ) को 
समभने की, [ खेत्र चढ़ि खल॒खगि चात्रण ] रणक्षेत्र में चढ़कर 
शन्नुओं को खड्ठू से काटने की, [ पारकी सभा वैसे बोलण ] घर 
दूसरों की सभा में बैठकर बोलने की [ वंछइ त ] इच्छा हो ते 
[ वेलि पढ़ि | वेलि को पढ़ ॥२७८॥ 


सरसती कंठि श्री ग्रहि मुखि से।भा 
भात्री झुगति तिकरि भ्रुगति । 
उधरि ग्यान हरि भगति आतमा 
जपै वेलि त्याँ ए जुगति ॥२७९॥ 

[ए जुगति ] इस थुक्ति से [ वेल्ि जपै ] जो वेलि का पाठ 
करते हैं [ त्यां कंठि सरसती ] उनके कंठ मे सरस्वतो [ गृहि श्री ] 
घर में लक्ष््री | मुखि सोभा ] और मुख मे शोभा विराजती है; 
[ भावी तिकरि मुगति भुगति ] भ्रविष्य के लिए मुक्ति शऔर बहुत 
से भोगों की प्राप्ति होती है, [ उबरि ग्यान आतमा हरि भगति ] 
और हृदय में ज्ञान श्रौर आत्मा मे हरिभक्ति उत्पन्न होती है ॥२७४॥ 
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महि सुद खट मास प्रात जलु मंने 
आप अपरस अरु जिद इन्द्री। 
प्रागे वेलि पढह़न्ताँ नित प्रति 
त्री वंछित चर बंछित त्री ॥२८०॥ 


[ खट सास महि सुई ] छः महोनों तक पृथ्वी पर सोते हुए 

[ प्रात जल संजे ] प्रात:काल जल से स्नान करके [ आप अपरस ] 

स्॒य अस्पृश्य रह कर [ अरु जित इन्हरो |] और जितेन्द्रिय रहकर 

[ चित भ्रति वेलि पढ़न्तों ] नित्य प्रति वेलि का पाठ करनेवाले [ वर 

वंछित त्री त्री बछित वर ] वर को इच्छित खी और खत्री को इच्छित 
वर को भ्राप्ति होतो है ॥र८णा 


ऊपने अहोनिसि आप आप मे 
रुपयरि क्रिसन सरीख रति | 
कहे वेज्षि वर लहै कुमारी 
परणी पूत्र सुहाग पति ॥२८१॥ 


[ वेलि कहे ] वेलि का पाठ करने से [ कुमारी दर ] कुमारो 
वर को [ परणो पूत्र पति सुहाग ] और विवाहिता पुत्र को और 
पति के सुहाग का [ लहै ] प्राप्त करतो है। [ आप आप मै 
अहोलिसि स्वसणि क्रिसन सरीख रति ऊपजे ] ( और पति-पत्नो 
से ) परस्पर रात-दिन श्रोरुक्सिणी और श्रीकृष्ण जैसा प्रेस उत्पन्न 
होता है ॥२८१॥ 

परिवार पूत पोज्े पढ़पोत्रे 
अरु साहण भंडार इम | 
जण रुपमिणि हरि वेलि जपंत्ताँ 
जग पुड़ि वाषे चेलि जिम ॥२८शा। 


च्क्टू 
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[ रुषमिणि हरि वेलि जपंतों जण ] श्रीरुक्मिणी और श्रीकृष्ण की 

»( इस ) वेलि के जप करनेवाले मनुष्य के [ परिवार पूत पोते पड़पोन्रे 

अरु साहण भंडार इस वाघे ] कुट्ुम्ब में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और हाथी, 

घोड़े, रथादि साधन और भंडार इस प्रकार बढ़ते हैं [ जिम ] जिस 
प्रकार [ जब पुड़ि वेलि ] प्थ्वी पर लताएँ ( फैलती हैं ) ॥२८२॥ 


पेखे कोइ कहति एक एक प्रति 
विमल मंगलु ग्रह एक वगि। 
एणि कण सुम क्रम आचरताँ 
जाणिये वेलि जपन्ति जगि ॥२८३॥ 
[विमल मंगल] निर्मल मंगलाचार को [एक गृह] एक घर मे 
विगि] एकत्रित हुए [पेखे] देखकर [कोई एक एक प्रति कहति| 
कोई एक मनुष्य किसी दूसरे से कहता है, [जगि एणि कवण सुभ 
क्रम आचरता] जगत्‌ में इसने कौन से शुभ कर्मो' का आचरण करते 
हुए (उपरोक्त समृद्धि प्राप्त को है) ? [जाणिये वेलि जपंति] जान 
पड़ता है कि यह वेलि का जप करता है ॥२८३॥ 


चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा 

ससत्र उखध मेत्र तंत्र सुवि। 
काया कजि उपचार करन्ताँ 

हुवे सु वेलि जपन्ति हुवि ॥२८४॥ 

[काया कजि उपचार करन्ताँ] शरीर के लिए चिकित्सा करते 
हुए [ससत्र उखध मेंत्र तेंत्र सुवि चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा हुवे] 
शख, ओषधि, मंत्र तंत्र सभी चार प्रकार की (जो) वेदेक्त चिकि- 
त्साएँ द्ोती हैं [सु वेलि जपन्ति हुबि] से! वेलि के पाठ करने 
(मात्र) से हो जाती हैं ॥२८७॥ 


सहौड़राज प्रिथीराज् री कही २६३ 


आधिपूतक आधिदेव अध्यातम 
पिंड प्रभवति कफ वात॑ पित । 
त्रिविध ताप तसु रोग त्रिविधि में 
न भवति वेलि ज॑पन्‍त नित ॥२८५॥ 


[पिंड प्रभात आधिंभूतक आधिदेव अध्यातम त्रिविध ताप] 
शरीर में होनेवाले आधिमैतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक, ये 
तीन प्रकार के ताप [कफ वात पित त्रिविध से रोग] तथा कफ, वात 
और पित्त इन त्रिविध विकारों से युक्त रोग [तस्‌ न भवति वेलि जपन्‍्त 
नित] उसको नहीं होते हैं जे वेलि का सदा जप करता है ॥२८५॥ 


पन सुद्धि जपन्ताँ रुपमिणि मंगल 


निधि सम्पति थाइ कुसल नित । 
दुरदिन दुरग्रह दुसह दुरद्सा 
नासे दुसुपन दुर निमित॥२८६॥ 


(रुपमिशि मंगल सुद्धि सन जपन्‍्तो] इस श्रीरुक्सिणी-मंगल--- 
(बेलि)--को शुद्ध मन से जपने से [निंधि सम्पति नित कुसलू थाइ] 
कोष में घन और सदैव कुशल रहता है। [दुरदिन दुर्रह दुसह 


दुरदसा दुसुपन दुर निमित नासे] और बुरे दिन, खेोदे अह, असहनीय 
बुरी दशा, दुःस्वप्त और अशुभ शक्तुन नष्ट हो जाते हैं ॥२८६॥ 


मणि मंत्र तंत्र बलु जंत्र अमंगल 

यलि जलि नभसि न कोइ छलन्ति | 
डाकिणि शाकिणि भूत प्रेत डर 

भाजे उपद्रव वेलि भणन्ति ॥२८७। 
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तिलि भणन्ति] वेलि पढ़ने से [मणि मंत्र तंत्र ज॑त्र बल कोई 
अमंगल] मणि, मंत्र, तंत्र और यंत्र आदि के बल से (शत्रुओं द्वारा 
किया हुआ) कोई अनिष्ट [जलि थलि नभसि न छल॒न्ति] जल थल्ल 
अथवा आकाश में भी नहीं छल् सकता [डाकिणि शाकिणि भूत प्रेत 
उपद्रव डर भाजे] और डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेतादि के किये हुए 
उपद्रव डर कर भागते हैं ॥२८७।॥ 


सन्यासिए जोगिए तपसि तापसिए 

काँड इचढ़| हठ निग्रह किया | 
प्राणी भवसागर वेलि पहुन्तां 

थिया पार तरि पारि थिया ॥२८८॥ 


[सिंन्यासिए जेगिए तापसिए तपसि इबड़ा हठ निम्रह किया 
कॉइ] संन्यासियों, योगियों ग्रर तपस्वियों की तपस्या में ऐसा हठ 
और संयम करने से क्या ! [प्राणी वेलि पढ़न्तां भवसागर तरि पारि 
थिया पार थिया] जन साधारण (ते) वेलि को पढ़कर (ही) भवसागर 
तैरकर पार हो गये,---(निश्चय ही)--पार हो गये !! ॥२८८॥ 


कि जे।ग्र जाग जप तप तोरथ कि 
व्रत कि दानाश्रम बरणा | 
मुख कहि कुसन रुपमिणि मंगल 
, 
काँइ रे मन कलपसि कृपणा ॥२८५९॥ 


[किं जोग जाग जप तप तीरथ किं] योग, यज्ञ, जप, तप से 
क्या ९ (अथवा) तीर्थ से क्या ? [त्रत दानाश्रस वरणा कि] त्रत करने 
से, दान देने से अथवा वर्णाश्रम धर्म पालने से क्‍या ? [रे पणा 


[ 
मन काँड कलपसि] रे; कृपण मन, क्‍यों दुख पाता है [ किसने 
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रुंपमिणा मंगल सुख कहि] श्रोकृष्ण रुक्सिणो के संगल्ल (इस वेलि) 
को मुख से कद ॥रप्चा। 


वे हरि हर भजे अतारू बोल 
ते ग्रव भागीरथी म तू 
एक देस वाहणी ने आण।ं 
सुरसरि सम सरि वेलि छू ॥२९०॥ 


वि इरि हर भजै, अतारू बेले, एक देस वाहणी, आणाँ न] ( तू ) 
विष्णु और शिव--दोनों-का आश्रय लेती है, तैरना न जाननेवाले को 
डुबा देती है और एक ही प्रदेश में (सीमित द्वाकर) बहनेवाली 
है--अन्यत्र नहीं [ते भागीरथी तूँ ग्रब मं] इसलिए, हे भागीरथी, 
तू (पतितेद्धारिण होने का) गव॑ न कर । [वेलि सम सुरसरि सरि 
दूँ] वेलि के समान सुरसरि (गंगा) की शोमा कैसो १ ॥२€०॥ 


वछ्छी तसु बीज भागवत वायो 
महि थाणों प्रिथु दास मुख । 
मूलु ताल जड़ अरथ मण्डहे 
पुथिर करणि चढ़ि छाँदह सुख ॥९९१॥ 


विज्ली] (यह जे)) वेलिं (रूपिणी संता) है [तसु बीज भागवत] 
ईंसका बीज (मूलाघार) श्रीमद्भागवत है [दास प्रिथु मुख महि थाणो 
वायौ] (जे) भक्त पृथ्वोराज (कवि) के सुखरूपी प्रथ्वी के धाँवले 
में वेया गया। [ मूल ताल जड़ ] ( इसके दोहलों का ) मूल पाठ 
और ( उनके गाने को ) ताल जड़ें हैं [ अरथ सुधिर संण्डद्दे ] 
और ( उनके ) अस्थरूपी दृढ़ मंडप पर [ सुख छाँद करणि चढ़े ] 
सुखद छाया करने के लिये ( यह वेलि ) फैली है ॥२<शा 


का हैंड 


श्ददद् वेलि क्रिसम रुकर्मणी रो 


पत्र अक्खर दल द्वाला जस परिमल , 

नव रस तन्तु व्रिधि अहोनिसि । 
मंधुकर रसिक सु भगति मंजरी 

मुगति फूल फल शुगति मिसि ॥२९२॥ 


[ अंक्खेर दलूं पत्र | ( इस वेलि-लता के ) अक्षरों के समूह 
ही पत्ते हैं, [ द्वाला जस परिमल ] दोहलों में वर्शित ( श्रीभगवान्‌ 
और रुक्मिणी का ) यश ही ( इसकी ) सुगन्धि है, [ नव रस तन्तु 
प्रिधि अहोनिसि ] ( और इसके ) नवरसरूपी तन्तुओं की रात दिन 
इंद्धि होती रहती है। | रसिक मधुकर भगति सु भंजरी  काव्य- 
प्रेमी और भक्तजन ही अमर हैं और भक्ति हो मंजरी है।[ भुगति 
मिसि फूल सुगति फलु ] सांसारिक सुख साधनरूपी (इसके ) 
फूल हैं और मुक्ति ही फल है ॥२७२॥ 


कलि कलप वेलि वलि कामपेचुका 
चिन्तामणि सोमवरल्लि चत्र। 

प्रकटित पृथिमी पृथु मुख पंकन 
अखराबलि मिसि थाई एकत्र ॥२९३॥ 


..[ कलि कल्प वेलि कामघेठुका चिन्तामणशि वलि सेमवल्लि 
सत्र ] कलियुग में कल्पलता, कामधेनु, ' चिन्तामणि ' श्लौर सेमलता, 
' थे चारों [ प्रथु मुख पंकन एकत्र थाइ अ्खराबलि मिसि ] पृथ्वीराज 
' के मुखकमल में एकत्र हुई अक्तर पंक्ति के मिस [ प्थिमी प्रकटित | 
, श्थ्वी पर प्रकट हुई हैं (२<८३॥ 


प्रिधु वेलि कि चविध प्रसिध प्रणाली 
आगम नोॉगम कजि अखिल । 
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मुगति तणी नीसरणी मंड़ी 
सरग लोक सेपान इल ॥२९४॥ 


[ प्रिथु वेलि कि ] पृथ्वीराज द्वारा रचित यह वेलि क्‍या है, 
[ इलु पेंचविध प्रसिध प्रणाली ] प्रथ्वी पर पाँच प्रकार की प्रसिद्ध 
रीति ( साधन-साग ) है; [ आगस नीगस अखिल कलि ] ( यथा ) 
शास्र, वेद, सर्वप्रकार की कायसिंद्धि, [ सुगति तणी मंडी नोसरणी ] 
मुक्ति को बनी-बनाई निसैनी [ सरग लेक सोपान ] ( शऔर ) 
खर्गल्लेक की ( प्राप्ति की ) सीढ़ी है ॥२-<४॥ 


मेतिए विसाहण ग्रहि कुछ मूक 
एक एक प्रति एक अनूप। 
किल सोकण मुख मूक वयण कण 
सुकवि कुकवि चालणी न सूप ॥२९५॥ 


[ एक एक प्रति एक अनूप सेतिए विसाहण ] णक से एक 
अधिक अनुपम सेोतियों को ख़रोदने के लिए ( जिस प्रकार ) 
[चालणी सूप ग्रहि सूके कुण सोक्रण न] चलनी तथा सूप द्वारा 
किसे लेना और किसे छोड़ना यह संशोधन नहीं किया जाता, 
, : किल ] ( उसी प्रकार ) निम्चय ही [ मूक मुख वयण कण ] मेरे 
मुख से कहे हुए ( उपरोक्त ) वचलोंरूपी मुक्ता-कर्ों का [ सुकवि 
कुकवि अहि मूके कुण सेक्रण न ] सुकवियों तथा कुकवियों द्वारा, 
कौनसा आद्य और कौनसा त्यप््य होगा, यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता ॥ररूए॥ 


पिंडि नख सिख लगि ग्रहणे पहिरिए 
महि मूं वाणी वेलि मई । 
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जग गलि लागी रहे असे जिमि 
सहे न द्खण जेम सई ॥२९६॥ 

[ महि ] पृथ्वी पर [ वेलि मई मू वाणी ] वेलिमयी मेरी यह 
कविता ( कामिनी ) [ पिंडि नख सिख लगि भहणे पहिरिए ] अपने 
शरीर पर नखसिख ( काव्यालंकाररूपी ) आभूषण पहिने हुए 
है--[ असे जिमि जग गलि लागी रहै ] यह असली ख्री के समान 
जगत फे गल्ले में लिपटी रहती है [ सई जेम दूखण न सहे ] 
( परन्तु ) सती ख्री के समान दोष ( कलंक ) को सहन नहीं कर 
सकती है ॥२<६॥ 


भाषा संस्कृत ग्रकृत भणंता 
मूक भारती ए मरम। 
रस दायिनो सुन्दरी रमताँ 
सेज अन्तरिख भूमि सम ॥२९७॥ 


[ माषा संस्कृत प्राकृत भर्णता ] भाषा में ( डिंगल, अ्ज अथवा 
हिन्दी भाषाओं में ), संस्क्रत में अथवा प्राकृत में काव्यरचना करते 
हुए [ मूक्त भारती ए सरस ] मेरी कविता का यही मम है 
( अर्थात्‌ मेरी कविता भी ऐसी ही रसदायिनी है) ( जैसे ) 
[ रस दायिनो सुन्दरी रमताँ सेज अन्तरिख भूसि सस ] आनन्द 
देनेवाली सुन्दरी ( के साथ ) रमण करते हुए शब्या, ऊँचा स्थान 
( भूला, पलंग इत्यादि ) अथवा भूमि एक समान हैं ॥२€०७॥ 

विवरण जो वेलि रसिक रस वंछो 
करो करणि ते मूक कथ | 
पूरे इते प्रामिस्यों पूरो 


इओे ओछे ओछो अरथ ॥२९८॥ 
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- [ रसिक ] है रसिको ! [ जै। वेलि विवरण रस बंछौ] जो 
वेलि में वशित रस की इच्छा करते हो [ तौ मूक करणि करे ] 
तो मेरा कहा काये करो। [ इसे पूरे ] उतने ( जिनका आगे के 
दोहले में कथन किया गया है ) सब मनुष्य पूरे पूरे विद्यमान होंगे, 
तो [ पूरा अर्थ प्रासिस्थो | (आप लोग वेलि का ) पूरा पूरा 
अथे पा सकोगे [ इओेे ओछे ओछो ] ( किन्तु ) उनमें से ( जितने ) 
कम हेंगे ( उतना ही ) कम अथ प्राप्त कर सकोगे ॥२<८॥ 


ज्योतिषी वेद पौराणिक जोगी 
संगीती तारकिक सहि। 
चारण भाट सुकवि भाखा चित्र 
करि एकठा ते। अरथ कहि ॥२९९॥ 


[ ज्योतिषी, बैद, पौराणिक, जेगी, संगीती, तारकिक, चारण, 
भाट भाखा चित्र सुकवि ] ज्योतिषी, वे, पुराणों का ज्ञाता, योगी, 
संगीतज्ञ, ताकिक, चारण, भाठ, भाषा मे शब्द, रस, भावादि का 
चमत्कार उत्पन्न करनेवाले सुकवि [ सहि एकठा करि तो अरथ 
कहि ] सबके एकत्रित किया जाय तो ( इस वेलि का ) पूरा पूरा 
अथ कहा जा सकता है ॥२<€ख। 


ग्रहिया मुखि मुखा गिलित ऊपग्रहिया 
मं गिणि आखर ए मरम । 
मेटां तो प्रसाद कहे महि 
ऐेठी आतम्र सम अधम ॥३००।॥॥ 


[ झुख्चा श्रहिया ] ( गुरुनन महापुरुषादि के ) सुखों से 
( निकले हुए चचनामझूत का ) अहण किया [ गिलित ग्रिणि सुखि 
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ऊप्रहिया ] (और वहाँ से ) निकले हुए ( बचनों का) मनन करके 
अपने मुख से ( उनके, वेज़ि के रूप में ) उगल दिया; [ए मूँ 
आखर मर॒म ] यही मेरे ( इन ) अक्षरों का रहस्य है [ महि मोटां 
तणी प्रसाद कंहै ] संसार में ( सत्पुरुष तो इसे ) गुरुजन विद्वानों 
आदि महापुरुषों का प्रसाद कहेंगे [ अधम आतम सम ऐटौ कहै ] 
और अधम जन ( निंदक, असत्पुरुष आदि इसे ) अपने समान 
कूँठा कहेंगे ॥३००॥ ' 


हरि जस रस साहस करे हालिया 
में पंढिता वीनती मेख । 
अम्हीणा तम्दीणे आया 
श्रवण तीरथे वयण सदोख ॥२० १॥ 


[ हरि जस रस साहस करे हालिया. ] हरियश रस के कारण 
साहस करके चले हुए [ अम्हीशा सदोख वयण तम्हीणे ख़बण 
तीरथे आया ] मेरे दोषपूरो वचन आप लोगों ( रसिकों, रसश्ञों ) 
के श्रवरणणोरूपी तीर्थो" तक आये हैं। [ पंडिता मे। वीनती मोर ] 
हे पंडितों! मेरी विनतो है कि (उन दोषों से मुझे ) सुक्त 
करो ॥३०१॥ 


रमताँ जगदीसर तणौ रहसि रस 
मिथ्या वयण न तासु पहे । 


सरसे रुपमरिंश तणी सहचरी 
कहिया मूँ में तेम कहे ॥३०२॥ 


[ रमताँ जगदीसर तणा रहसि रस ] रमण करते हुए जगत्पति 
( श्रोकृषा ) का एकान्त (गोप्य ) केलि-रस [ तासु मह्दे सिथ्या 


चुकन 
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बैंयेण न ] उसमें ( उसके वर्णन में ) कोई मिथ्या वचन नहीं है 
[ रुपमणि तणी सहचरो सरसे ] क्योंकि श्रीरक्मिणी की सहचरी 
सरस्वती देवी ने [ मूँ कहिया मैं तेस कहे | जैसा मुझे कहा, 
मैंने ( भी ) वैसा ही कह दिया है ॥३०२॥ 


तूँ तण। अने तू तणी तण। त्री 
केसव कहि कुण सके क्रम । 
भलौ ताइ परसाद भारती. 
भूंडो ताइ माहरों भ्रम ॥३०३॥ 

[ केसव ] हे केशव, [ तूँ तणा अने तू तणी त्री लणा ] आपके 
और आपकी ख्त्री ( प्रिया, श्रीरुक्मिणी ) के [ क्रम कुण कहि 
सके ] कर्मो' ( लीलाओं ) का कौन वर्णन कर संकता है । [ भलौ ताइ 
भारती परसाद ] (इस वेलि में जो कुछ ) अच्छा है वह सरस्वती 
का प्रसाद है [ भूंडो ताइ माहरौ श्रम ] ( और ) बुरा है वह 
( उतना ) मेरा ( मेरी बुद्धि का ) अम है ॥३०श॥। 

रूप लखण गुण तणा रुपमिणी 
कहिवा सामरथीक कुण । 

जाइ जाणिया तिसा मैं जम्पिया 
गेविंद राणो तणा गुण ॥३०४॥ 

[ रपसिणी तणा रूप लखण गुण कहिंवा कुण सामरथीक ] 
श्रीरुक्सिणो के स्वरूप, सौन्दय्ये, शुभलक्षण और गुण कहने में 
कौन समर्थ है | [ गारविंद राणी तणा गुण ] ( किन्तु ) ओऔरगेविन्द 
फी पटरानी श्रीरुक्मिणी के ग्रुण [ जाइ जाणिया तिसा मैं 
ज्म्पिया ] जितने मैंने (अपनी अल्पबुद्धि से ) जाने, वैसे ही 
( उतने ही ) कहे हैं ॥३०४॥ 
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वरसि अचल गुण अंग ससी संबति 
तवियों जस करि श्री भरतार । 
करि श्रवण दिन रात कंठ करि 
पामै स्नो फल भगति अपार ॥३०५॥ 


[ अचलु गुण अंग ससी संबति वरसि ]७ पर्वत, ३ गुण, 
६ वेदाड़ और १ चन्द्रवाले ( काव्य प्रथानुसार इनके विपरीत 
कमवाले ) संवत्‌ व में ( अर्थात्‌ संवत्‌ १६३७ में ) [ श्री भरतार 
करि जस॒ तवियौ ] मैंने लक्ष्मी ( श्रीरुक्मिणी ) और उनके पति 
.( भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ) का यश गाया (अर्थात्‌ यह 'ेलि? रची ) 
[ दिन रात श्रवण करि कंठ करि अपार स्रो भगति फल पामै ] 
( जो कोई इसे ) सर्वदा सुनते हैं श्रथवा कंठस्थ करते हैं (वे ) 


अनन्त ल्तसी ( धनसम्पत्ति, संब्रृद्धि ) और भगवद्धक्ति फलस्वरूप 
में प्राप्त करते हैं ॥३०५॥| 


॥ इति शुभम्‌ | 


पाठान्तर 


पीठान्तर॑ 


५वेलि” के वत्तमान संस्करण का सम्पादन करते हुए, इसके 
संपादकों ने वेलि को चार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों से और डाकूर 
टैसीटरी द्वारा सम्पादित एशियाटिक से[साइटी, बंगाल, के संस्करण से 
लाभ उठाया है। इन पॉँचों में पाठान्तर का बहुत मतभेद है | हमारो 
सुविधा के अनुसार जे! पाठ हमें सबसे सरल और उपयुक्त जँचा 
है, उसी पाठ का प्रहण इस संस्करण में किया गया है। बाक़ो 
पाठान्तरों के।, जिज्ञासु पाठकों को सूचना और सनन के द्वेतु, यहाँ 
पर प्रत्येक दोहते का नम्बर देकर प्रथकू अवतरण कर दिया है। 
यों तो जिन पॉच प्रतियों के पाठ का आधार हमने लिया है, उनके 
उपरान्त भी कुछ और, प्राचान वेलि को प्रतियाँ उपलब्ध द्वोती हैं 
और उन्तमें भी सिन्न सिन्न पाठान्तर मिलते हैं, परन्तु वत्तमान 
संस्करण का उद्देश्य केवल इन प्रधएन पॉच प्रतियों ही से पूणे है। 
जाता है। जिन प्रतियों कः आधार इसमें लिया गया है, वास्तव में 
वे ही प्रामाणिक प्रतियाँ रही हैं । निर्माणकाल को दृष्टि से भी वे 
* प्रतिष्ठित और प्रामाशिक समझी गई हैं। डाक्टर टेसोटरी ने इनमे 
से तीन प्रधान प्रतियों के सिवाय और और प्रतियों की भी खोज 
की थी और उन्हेंने अपने संस्करण में उनके पाठान्वरों को भी 
दिया है। जिन पाठकों के। उन पाठान्तरों का अध्ययन करना दे 
वे एशियादिक से।साइटो के संस्करण के देखें। हमने, जहाँ जहाँ 
आवश्यकता हुई है, डा० टेसीटरो के संस्करण से इन इतर. पाठान्तरों 


का ल्ञाभ उठाया है। हमारी समर में पाठान्तरों के विषय में 
# 85 
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डा० टेसीटरों का संस्करण प्रामाशिक्रवा और उपयेगिता कौ दृष्टि से 


सबश्रेष्ट है। 'सु! प्रति हमारी निज्नी खोज है। इसका डा० टेसोटरो 
को पता न था| 


प्रथक ध्थक्‌ प्रतियों के लिए, हमने सुविधा के वास्ते निन्नाड्लित 
अतक्तर-संकेतों का उपयोग किया है-- 


(१) हैँ? - ढूँढारी प्रति । यह संवत्‌ १६७३ की लिखी हुई है। 
इसमें मूल दोहलें के पाठ के अनन्तर प्रत्येक दोहले के पीछे 
पूर्वीय राजस्थानी अथवा हढूँढाड़ी भाषा में टीका भी है। 
इस टीका को हमने इस संस्करण के अंत में स्वतंत्ररूप में 
प्रकाशित करने की आयोजना की है। यह सबसे प्राचीन “ 
अतएव सबसे ज्यादा प्रामाणिक प्रति है | वत्तम्रान 
संस्करण का विशेष आधार इसी पर है। यह टीका 
पृथ्वीराजजी के किसी समसामयिक चारण-कवि की 
कृति है। महाराजा श्रीसूयसिंहनी के राज्यकाल में 
यह बीकानेर में लिखी गई थी। बीकानेर के राजकीय 
पुस्तकालय में यह प्रति सुरक्षित है। 

(२) मा? - मारवाड़ी प्रति | इस प्रति मे भी मूल दोहले श्ौर 
उनकी टीका हैं। टीका पश्चिमी राजस्थानी भाषा में, जिसे 
मारवाड़ी कहते हैं, लिखो हुई है। यह किसी जैन पंडित 
की लिखी हुई प्रतोत होती है। मूल का अर्थ स्पष्ट करने 
में यह ठीका भी बहुत सहायक होती है। महाराज पृश्वी- 
राजजी की शृत्यु के पचास वर्ष के अन्दर अन्दर यह टीका 
बनी होगी, यह हमारा अनुमान है। 

(३) 'घु०? - सुबोधमंजरी” नामक संस्कृत दोकायुक्त सं० १६८३ 

में लिखित प्रति। बाचक सारंग को मौलिक प्रति से, 
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जो सं० १६७८ में पाल्हणपुर में निर्मित हुई थी, यह प्रति 
केवल पॉच वर्ष बाद लिखी गई थी । यह डा० टेसोटरी 
की सं० १७८१ में लिखित ऊदासखाली (ए ) प्रति से, 
जिसका हमने 'स? नाम रखा है, लगभग १०० वर्ष 
पुरानो है, अतएव ज्यादा प्रामाणिक है। डा० टेसीटरी को 
इस प्रति का पता नहीं लगा था, अन्यथा वे से? को 
नअहण कर, इसे ही ग्रहण करते। एक शताब्दी का 
अन्तर पड जाने से 'सं? और “8? प्रतियों के पाठान्तरों 
में पर्याप्त भेद पड़ गया है। इन दोनों प्रतियों की तुलना 
करने से कुछ साधारण विभिन्नताएँ स्पष्ट दिखाई देती 
हैं। 'सं? प्रति के ए-ऐकारान्त और ओ-शकारान्त शब्द 
(मु? में ऋ्रशः इकारान्त और उकारान्त पाये जाते हैं। 
बत्तनी (8००३) का यह सेद प्राचीनता दयोतक है। 'सं? 
प्रति के दन्‍त्य सकार सुः में प्राय: तालज्य-शकार पाये 
जाते हैं। और भी बहुत सी विभिन्नताएं हैं। हमने दोनों 
प्रतियों के पाठान्तर दे देना उचित समा है। इस प्रंथ 
में अन्यत्र, स्तंत्ररूप से 'सुबोधसंजरी? संस्कृत टीका को 
सं+ १६८३ की प्रति से नकृत्त करके प्रकाशित करने 
की आयोजना की गई है । 

(४) 'सि०” - संस्कृत टीकायुक्त प्रति । इसमें मूल पाठ के साथ 
साथ “सुबोधमंजरी” नामक संस्कृत भाषा सें एक सरत्त टीका 
भी है। इसको वाचक सारंग नामक लेखक ने लाखा चारण 
द्वारा लिखित “बालावबोध” नामक एक पूत्र टीका के 
आधार पर लिखा है। यह संवत्‌ १६७८ में बनी थी | डा० 
हैसीटरी के इस टीका की सं० १७८१ में लिखी हुई ऊदासर 
की प्रति मिली थी । डा० टेसीटरी का इस दींका से अन्य 
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- दीकाओं की अपेक्षा ज्यादा सहायता मिंली। यह भी* 
बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। 
(५) 'टिसी” - डा० टेसोटरी-द्वारा सम्पादित एशियाटिक सेसा- 
इटी, बंगाल, का संस्करण । इसमें डा० टेसीटरी-द्वारा 
खोज को हुई अन्य कई एक प्रतियों के पाठान्तरों का भी 
समावेश है। हमने इस पुस्तक का भी अध्ययन किया 
है और उपयोग किया है। पुस्तक के प्रारंभ में एक 
संक्षिप्त भूमिका अँगरेज़ी में लिखो हुई है और अन्त में 
अँगरेजी में कुछ नोट भी दिये गये हैं, जिनमें अधिकांश 
राजस्थानी व्याकरण और छंद से सम्बन्ध रखते हैं और 
कुछ टीकाओं के आलोचनात्मक अवतरणांश भी दिये 
हैं । यह संस्करण हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ है । 
पाठान्तर । | 
दो० १--सु० परमेखर | सा० प्रणमि | दूँ० पुण। से० पिणि। 
सु० पिण। मा० माधव । सु० माहवा। सं० चारि। 
सु० च्यार। हूँ० सु० स। सा० श्रेद्दो । सु० गाईयइ। 
दो० २--सु० मई। सु० कोयड | सा० से० सु० ऊपायड। हूँ० करि।. 
हूं० कठचित्र | सा० कठचीत । सु० कठि। हूँ० चौतारइ 
भा० चोतारा । हूँ० चित्रणि | सु० चीज्ारू। सु० गाअण | 
दो० ३--सा० करेवा (“कह्देवा? के स्थान में )। सं० सु० वागहीण । 
टेसो० वागहीणि । सु० जांणे । सु० मांडोयड । 
दो० ४--टेसी० वाउआ। हूँ० हुवो क। सु० सूमइ, सोभइ। 
६० सु० सनि। सा० सरसड | हूँ० मनि | सं० पौंगुलड । 
देसी ० पडगुलौ | सु० वाऊआ | सु० हुओ। सु०:पांगले । 
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दो० ५--सु० फाण (फण्िः के स्थान में) | मा० से? जीहि जीहि । 
हूँ० सु० तिण | म्ा० से० सु० लाधड (“वायौ” के स्थान 
में) | स॑० डेडरा । 
दो० ६--पम्रा० ढूँ० से० श्रोपति] म।० सं० समथ (सु मति? के 
स्थान में )। ढूँ० तुज्क | ढूँ० चित्रवतति । सा० तबत | 
हूँ० लग । मा० किरि। सु० समेंद्र । 
दो० ७--हैं: सु० जिण । टेसी० जिणि। हूँ० मुष | सु० मुख | 
ढूँ० कृुसन | सा० से० किसन | सु० तणु | हूँ० सा० से० 
संपोषण ( टेसी० ''जु पोषण” के स्थान मे )। ढूँ० तणे ( तर्णों? 
॥ के स्थान में ) । ढूँ० ते (तिणि? के स्थान में)। 'सं० तईं 
( 'तिणिः के स्थान में ) | ढूँ० तणा ( दूसरे तणौ? के स्थान 
में ) ढूँ० सं० मा० श्रम | ढूँ० विन | सु० विण । 
दो० ८--हूँ० सुषदेव । ढूँ० से० जयदेव। सु० वयास, जिदेव। ढूँ० सु० 
तु ( ते! के स्थान सें ) । से० पहिलुं। हूँ० पहिले। सु० 
पहिलर्े । सु० कीजई। ढूँ० तिणय | सु० जिणि | ( 'तिणिः 
के स्थान में ) | हूँ० गूंथियो | सु० गूंथीयइ | मा० से० 
जेण | से० सु० श् गार | 
“दो० €-्म्रा० उयर | सु० ऊअर | सें० उदर। खु० वरिस। ढूँ० 
हाँ, सु० इहो। सु० जेवड़ी | ढूँ० पूत्र | हूँ० हेति | से० 
सु० हेत | टैसी० द्देतु । मा० जोवतां | ढ्ँ० विसेषत | 
दो० १०--म्ा० से० दक्षिण। ढूँ० दक्तण। सु० दक्षिणि। दूँ० 
विदुरभति | सा० सं० सिरिहर ! > हे 
दो० ११--हैं० पांच पूत | हूँ० मा० छठी | टेसी० छट्ठी । सु० 
स॒ पुत्री ( 'सुपुन्नी? के रघान में ) | हँ० कुंझआर | टेसी ० 
कुंबर | मा० कुयर | सु० कूंवर | सु० रुकम वाह । 
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दो १२--रा० त६इ। सा० से० रुपमणि। टेसी रुकम्णि। सु० 
रखिमिणी | सं० बालगति | मा० किर। हूँ० से० करि। 
ढूँ० दुहु ( 'बिहुँ” के स्थान में ) । सं० करि । 

दे।० १३--मसा० अन। हूँ० इनि। ढूँ० बरिस । टेसो० वरसि। 
से० सु० बरस । ढूँ० सं० मा० मास | टेसी० मासि | 
सं० श्रे । हूँ० सं० सा० मास (दूसरे 'मासि” के स्थान 
में)। सु० ताई। सं० हूँ० पदर | सु० पुहर। टेसी० 
पहरि | मा० कुंयरि | सं० सु० कुंश्ररि | टेसो० कुमरि । 
सु० इलड़ी । 

दे० १४--हेस्ती० सँमि। हूँ० सोत सब्यी । हूँ० सु० सीलु । 
टेसो० सीलि। सखं० सु० कुल | टेसो कुलि | सा० सं० 
सु० चेस । टेसी० वेसि । ह्ू० पदिमणों | टेप्ती० 
पदसणी । सु० पदमिणो | ढूँ० सं० कुंआरि । टेसो० 
कुंयरि। हूँ० रायअंगण। टेसी० रायड्ुणि | हूँ० 
मा० से० उडोयण। टेसी० उडियण । दूँ० वीरज | 
टेसी० बीरज । सु० ऊड़ीयणि | 


दे।० १४५--मा० सोसव | सं० सु० शैशव। ढूँ० तन | से० सु० 
तलु | टेसी० तनि | सु० जायण | हूँ० जोझण | टेसी० 
जावण । मा० से० जावन | | सा० सं० सुहणा । सु० 
सुंहणा। सु० जु। सु० दोइस्यइ। मा० होसी। सं० 
होइस्ये। हूँ० सु० सं० प्रथम | टेसी० प्रिथम । 

दे।० १६---हैं० से० मुष । ठेसी० सुखि । हूँ० थये। | सं० थिड । सु० 
घिडें। हूँ० से० सु० अरुणोदय | मा० अबरि। सं० 
किर। सं० पयोधर। सं० सु० सैब्या। सा० वंदन। 
सु० पेखे प्रात जागीया | 
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दे।० १७--सु० जंपि | हूँ० से० आवंदठ ।सु० जाणणहार। सा० 
बीछड़ती । टेसो० वीछड़ते । ढूँ० संगाती । 


दो० १८--हूँ० पिंतु । हूँ० आंगणि | ढूं० काजि | मा० अंग | सा० 
हूं० करंता। सं० करंतां | 


दे।० १६--हैं० सइसव। सं० सु० शैशव । सु० सुजि। हूँ० 
सुसिर | सु० सिसिर | मा० वतीत | सु० वतीति। सु० 
थयु | सं० सु० परिगह। मा० परिगहि। मा० लेड। 
सं० तरुणापण | सा० तरुगापणद्‌ | ढूँ० सं० रतिराउ | 
सा० रितुराय । सु० रुतिराव। 


| दो० २०--मा० से० सु० फूल। भा० वनि। सा० वरण चंपक 
(नयण कमलु? के स्थान में)। सु० सुहाव । हूँ० 
सुदहावि । से० पांपिणि | सं० सा० सु० समारि। सं० 
भुंहा | स० भुंहारे | हूँ० भमसिया। सु० अ्रमीझआा | ढूँ० 
सा० भमर । 


दे।० २१--हूँ० से० सुतन। मा० सलय | मा० मसवरे। सं० 
कल्तीअ । सु० कल्लीयु कि | मा० तिणइ। सु० तण | 
सं० तणइ | से० सु० दक्षिण | 
* दो० २९--हूँ० जि। मा० उदय | ढूँ० कमेदनि | सं० कुमे!दिनि १ 
सु० केस, राकेस-। 


दो० २३--सु० वधीया, तन | ढूँ० सखर | ढूँ० मा० सं० वेस | 
टेसी० वेसि | हूँ० मा० जेवन। सं० तश | सु० तय 
तय | हूँ० तणइ। से० सु कामिणि। सं० डारि | सु० 
दोरि। हूँ० सा० वरण | सु० तणा। दूँ० मा० किर। 
सु० सा० दोर (डोर के स्थान में) । 


२६० वैलिं क्रिसनं रुकमणी री 


दे।० २४-बमा० से० सु० क्रामिणि | ऐेसी० कामशि | से० वषाण | 
सु० कठिण । सु० करी करि। सं० श्यामता। सा 
सामता। हूँ० विराजत | सु जोायण । मा० सं० जावण 
टैसी० जेवरशि | सं० दिषाल्या। मा० दिषातति। सं० 
जाण। सु० जाँग । 

दो० २५--मा० सं० धराघर | हूँ० सं० मा० खु० शू'ग । टेसी० 
स्रिंग। मा० सुपीन। 'ढूँ घणौ। टेसी० घणँ। सु० 
घणय । मा० सं० सु० पदमिणि | हूँ० नाभ । सं० प्रयाग। 
सु० प्रीयाग | हूँ० श्रोण | मा० सोणि। सु० त्रीवल्ल, 
त्रीवेणी । 

दो० २६--मा० सु० नितंबिणि। ढूँ० नितबिनि | सें० नितम्बनि। 
सा० निरूपित | सु० जुबलि । हूँ० जुअलि । सं० जुयल । 
सा० नाल | हूँ० सु० तस | सु० वाखाणी । 

दो० २७--मा० हूँ० ओपरि। हूँ० मा० सु० पदपक्नव । हूँ० मा० 
से० सु० पुनभव | टेसी० पुनरभव। हूँ० निर्मल । मा० 
ससहर । सु० तेजक | सु० साव कि ससहर | 

दो० २५--हैँ० मा० सं० सु० समति | टेसी० सम्रिति | हूँ० साख। 
हूँ० तस। सु० षट्‌ | सु० तस मक्ति | 

दो० २€--म्रा० सं० सु० संभलि । सु० थयु। हूँ० मा० सामा। 
सं० श्यामा | से० सुणशि | (भशणिः के स्थान में)। सु० 
भणी | हूँ० जिकाइ। मा० सं० हर | टेसी० हरि (पहले 
'हरः के स्थान में) । सु० बन्दइ। मा० हूँ० सं० हर । 
टेसो० हरि (दूसरे 'हरः के स्थान में) | सं० गोरि। 

दो० ३०--हूँ० पिठु । हँ० श्रेरसा। सु० एरसा। हूँ० करण (“करे” 
के स्थान में) । स्रा० ढूँ० से० सु० सील कुल । डैसी० 


राठादराज प्रिथीराज री कही अप 


सीलि कुलि। ढूँ० करि कुछ। ढूं० सा०- से -सु० 
किसन | ठेसी० क्रिसन। ढूँ० सरि। टेसी० सिरि | से० 


सिर | सु० खरि | 
दो० ३९--मा० पन्रणँति | सा० सं० पूत | सु० इसी | सु० ग्यात्त | 
छु० जात पाँत । 


दो० ३९--ढहूँ० जि। सु० ओलंडे। सं० सु० इद्धापणि। हूँ० 
चुधपणइ । मा० दृद्धपणइ। सु० मत कोई | मा० स० मत। 
.. -मा० वेससउ। ढूँ० सा० सं० ठेसी० इ। सु० माता पिता | 
दो० ३३--टेसी० पिता मात पभणै (अप्रभणै पित सातः के स्थान में) 
' ढूं० मा० पित | सं० सु० पितू मातू । सं० प्रभणइई | सु० 
प्रभांगि। टेसी० सु० सम (मतः के स्थान सें)। ले० 
पंतरि। सु० जै स्लेव। ढूँ० जे (जसु? के स्थान में)। 
से० लपिसी | हूँ० सं० रुषमणी ! ढूं० सु० वासदेव | 
सु० रुघुमिणी । सा० से० सम टेसी० सम (सम सुतः 
के स्थान से) । 

दो० ३४--मा० मर्याद। सं० म्रयाद | सु० सुजाद | ढूँ० कोई । 
ढूँ० ससिप्तु । सं० सुर। से० सिरि | ढूँ० से० छु० 

«अब | से० सु० कोप | सा० वर | सु० छुंयर | 
 _दो० ३४--हूँ० शुर। हूँ० ग्रेहि । हँ० जाणि चूक | सु० चूकि। सं० 
सु० नंद (लियौ” के स्थान में) | सु० बडु | मा० हूड । 
सं० हुई | हूँ परोहित। सं० सु० सु भोहित | ढूँ० जे! बरे | 
दो० ३६--ढहूँ० भा० जेण | स्ा० बुरी । टेसी० चुरी।. हूँ० 
पहिल्लो ईं। सं० पहिलुं। सु० पहिलु जाइ। भा० ताइ 


(जाइ! के स्थान में) । मा० सें० खु० पहुतठ। सु० 
चंदेरी । - 


श्र वैलि क्रिसन रुकमणी री 


दे।० ३७--हैं० होइ। मा० हूड । सु० हुआ | सं० हुआ। मा० सं० 
हरप | सु० घणि | टेसी० हरखि । सु० हाई । हूँ० ससि- 
पाल | सं० शिशुपालु | मा० गाया । ढूँ० जेण | मा० 
तैणि । सं० तेण । पर 


दो० ३८--सं० सु० आगम । ढूँ० ससिपाल | सं० सु० शिशुपाल । 
मा० मंडियउ | से० सु० मंडीयइ। से० उच्छव | मा० 
सं० सु० पड़ते । मा० सं० छाईयइ । सु० छाइयइ | से० 
सु० कुंदणपुर । सं० कंचणइ। मा० वांदइ (“बामै” के 
स्थान में)। सु० बाझे | 


दो० ३€--मा० सं० सु० गृह | सं० हींगलो । सें० फटिकमइ | से० 
चंदन। सु० चंदण। हूँ० सं० कपादे। हूँ० से० मा० 
सु० ई। मा० पना | टेसी० इ। 


'दो० ४०--मा० सामल । सं० सु० स्यामत्ञ । ढूँ० साज (“सोई” के 
स्थान में)। सु० घुरि। टेसी० सु० नीसाण | सं० सु० 
साज्ि। मा० घनघाोर | सु० परठ वीजद | से० मांडइ | 
मा० किर | मा० तांडव | 


दो० ४१९--हूँ० सं० मा० हुंता। टेसी० हुता | सं० हूँ० निलादि। 
सु० निल्लाट | हूँ० सं० मा० नयर। टेसी० नैर। सु० 
धमलागिरि। हूँ० मा० सं० सु० किना। टेसी० किन। 
सु० धमलहर । 


दो० ४२--ले० किर। हूँ० चढड़ि । सु० चडि चडि। मा० गौखे 
चढ़ि चढ़ि मंगल गाबे (प्रथम पंक्ति के , स्थान में) हँ० 
सने। हूँ० ससिपात । मा० से० शिशुपाल। ढूँ० सु० 
पदमिनि। मा० से० सु० पदसिणि। टेसी० पदमणि। 


राठौाड्राज प्रिथोराज री कही श्प३ 


से० अनइ | ढूँ० मा० इगणि परि फूलइ। सु० अवरि | सु० 
रुखुसिणी । मा० रुपमिणों। सं० रुखमिणि। टेसी० 
रुखमणी | मा० कुमोदिनी । सु० कमेदिणी । 


दो० ४३--सा० गसि (“सिगि के स्थान में) । हूँ० चड़ि । सं० पंघो 
चढ़ि चढि। सु० पंथी चडि चडि। हूँ० जोये। ढूँ० 
भ्रुयण । सं० भवण । सु० भुंवग । सं० मा० सु० सुतनु । 
हूँ० मिलत । सु० तास | सु० राखीयऊँ | से० राषियठ 
सा० कागल्न राषे | हूँ० लेषण | मा० सं० सु० लेपिणि । 
ढूँ० मस | सु० मिसि । खु० अंसू । 


दो० ४४--हूँ० एक (अओक) | सं० सु० इक | हूँ० सं० सु० देंषि 
('दीठ? के स्थान में) । सा० सं० पवित्र । टेसी० प्रवित । 
सा० गलितागड। सं० गतित्रागुं। हूँ० संदेसे । सं० 
सु० संदेसड | ढूँ० लगे। सु० लगईँ। हूँ० सं० सु० 
द्वारिका | सु० न्ाह्मण | 


दो० ४५--मा० सं० सम ढील करे | सु० ढील करे हव | ढूँ० हल 
(द्विव? के स्थान में) । ढूँ० हेकमनि | से० ओकसन | सु० 
एक सन | सा० जाओ। हूँ० जाह। सं० जाहि। हूँ० 
सु० जादवे | सु० जत | सं० हूंतड | मा० मुष ('मुखि! 
के स्थान में) । सु० हूँता। ढूँ० बंदन। सु० देई । सु० पत 
(पत्र? के स्थान सें) | 


दो० ४६--हूँ० गृहे । हूँ० थिय | सु० घयु। से० होइ (कोइ? के 
स्थान में) । सु० हाइ बह रहो। हूँ० वह हय (“कोइ वह” 
के स्थान में) । सु० सुज्ञ। सु० निशा। ढूँ० रहे । टेसी० 
रही ।हँ० ज॑ | हूँ० द्विज । सं० दुजु । 


र्पछ वेलि क्रिसन रुकमणो री 


दो० ४७०--हूँ० मा० सं० नेड़ड । हूँ० मा० सु० भठ | से० भऊ। 
हूँ० सु० पुहचेस्यां । से० पुहचस्यां | सु० केण भति | से० 
सांकि। सु० संभि। हूँ० सु० कछुँदणपुर। मा० कुंदनपुरि । 
सा० सं० परभाते | टेसी० परभाति | 

दो० ४८--सं० धुनि सुणत वेद | सु० धुणि सुणत वेद कहाँ । मभा० 
सुणत । ढूँ० किहीं। सं० कहाँ (“कहुँ? के स्थान में) । 
सु० धुणि। 

द्रो० ४६-+सा० से० पशिहार | सु० पीणीहारि। से० सीस। 
टैसी० सीसि | ढूँ० सु० कल्करि | टेसी० करि करि 
('करि कर! के स्थान में)। सु० तीरथ तीरथ | सु० 
ब्राह्मण | 

दो० ५०--हूँ० जोअइ। सु० जाइ। दूँ० भा० सं० सु० गृहि। 
टेसी० श्रहि । ढूँ० जगनि ('जगनः के स्थान में)। ढँ० 
मारग । ढूँ० आंब । ढूँ० मौरीये। से० मोरिया। मा० 
आंबि | सु० मेररीया | सु० अंबि अंबि। 

दी० ५१--हँ० सांप्रति । सु० सुह्दिण । सु० आयु । छु० हूँ। सु 

हि पूछीऊँ । मा० सु० तिणि। हूँ० सं० सु० तेणि। सु० 

. जंपीड | मा० श्रे (आः के स्थान में)। हूँ० से० द्वारा- 

” सती। सु० सु या (सु आः के स्थान में) | 

दी० ५२--हूँ० श्रवण । से० सु० संभले (सुणि लवणि! के स्थान 
में) । हँ० घयो | सु० घयु। सु० क्रमयो | ढ्ँ० सु० तास । 

-.. मा० से० गयठ | सु० गयु। सा० अतहपुर। मा० सं० 

हुयड। सु० हूऊ । 

दो० ५३--सु० आप आलोचइ आप सूँ। ढूँ० आलोजै। ढूँ० सं० 
आप आप । हूँ० सु० हव | हूँ० रुपमणी | सं० रुकमिणों । 


ण 


राठाड्राज प्रिथीराज री कही श्प्प्‌ 


सु रुघुसिणी ! टेसी० रुकमगी | ढूँ० संद. मा० 
कृतारथ | टैसी० .क्रितारथ। हूँ० होसें। से० सु० 
होस्यइ। सा० सं० हुयउ | सु० हूड। द्ँ० मा० से० 
-कतास्थ ।-टेसी ० क्रितारथ । हूँ० सं० पहिल | 


दो ५४--हूँ० सु० जगत्रपति । सु० अन्तरयामी । सु० दूरन्तरि | 
सु० आवतु । हूँ० बंदन | से० सु० आतिथि | सं० धर्म । 
- मा० तेश | सं० जेण | हूँ० विसेष | 


दो० ५४--हं० कस्मिन कह किल कसमात किसरथी ( प्रथम पंक्ति 
2 के स्थान में )। मा० कस्मात्‌ कस्मिन्‌ सित्र किसर्थ | सा० 
कार्य | हूँ० काजि। सु० परिजंति। ढूँ० परजंति। ढ्ँ० 

कति ( 'कुत्र! के स्थान में ) | सा० सं० येन | हूँ० जो 

( भो? के स्थान में ) | मा० ब्रह्मण | सा० पूरतू' | हूँ० 

प्रेरतह । सु० प्रेरितं | हूँ० पति ( पत्र” के स्थान में )। 

सा० सं० पत्र। सु० कस्मिवद्‌ कथ ( “कस्मिन किल!” 

के स्थान में ) सु० यो ( भो? के स्थान में )। सु०बह्म॑न्‌ । 


दो० ५६--मा० सं० छुंदनपुर । से० कुंदनपुरि। सा० कुंदनपुर । 
ढूँ० दीन्ही | मा० से० राज | टेसी० राजि। हूँ० मा० 
सें० रुपमणी । सु० रूुखमिणी | टेसी० रुकमणी | 
सा० इंग | , 


दो० ५७---हूँ० आशांदमे । हूँ० लेषिण रोमांचि। सु० लेखण । सं० 
रोमायंच | सु० रोमांच | मा० रोमायंचत | हूँ० गहगह | 
हूँ० दीन्‍्हा। सु० दीघु | हूँ० करणाकरि। सु० 
करुणाकरि | ढूँ० सें० सु० तिण | ढूँ० मा० ब्राहमण | 
टेसी० जआाह्मण | 


रपद् -वेज्षि क्रिसने रुकमणी री 


दो० भ८--सा० दूयइ | टेसी० सु० वाचश। सु० जाह्मण | सु० पूर्वक। 
मा० विध | ढूँ० वीनमियौ। सा० तूंजि ( तूक? के 
स्‍थान में ) । | 

दो० ६€--मा० मूं जुं। सु० मुझ । हूँ० स्थाल। टेसी० सु० 
सियाल | मा० संघ | ढहूँ० पासै। सु० जु। ढूँ० बीजे। 

५ सु० बीजु । ढूँ० घेन | सें० किर। 

दो० ६०--हूँ० अम | मा० छाडि | हूँ० औठित। सं० अइठिति । 
टेसी० ऐठति। हूँ० मा० सं० करि। मा० सं० सु० 
सालिग्राम | ढूँ० गृहि | हँ० संगृहि | ढूँ० मेछां । 

दो० ६१--मा० ढूँ० वाराह | मा० सं० हुओ ( “हुए? के स्थान में ) | 
सु० हये | मा० सं० हरिणाइष | सु० हरणाइख | सं० 
पाताल। सु० हूँ ( दूसरी )। सु० कहु। मा० सं० 
करुणामय | हूँ० करणामय | हूँ० सं० किण | टसी८ 
किणि | सु० सुं । 

दो० ६२--मा० सं० नेन्रे | हूँ० सं० मंदिर । मा० सं० मथे महण। 
हूँ० सं० हुं ( भ्ूंः के स्थान में )। सु० हैँ। हूँ० तम | 
सु० तम्ह। सं० सु० किण। सं० सीषकिया | छु० 
सीखचबीश्रा । 

दो० ६३--सं० अवतार | मा० ढूँ० सं० रणि | टेसा० रिगि। मा० 
सं० रावण। टेसी० सु० रामण। सु० हुँ। हूँ० करणा- 
करण | ढूँ० हूंता । मा० बांधे | 

दो० ६8--सु० चडथो या। से० चौथी आ। टेसी० चैधिया। 

हि भा० ख० बाहर। टेसी० वाहरि। सु० घरि। हूँ० 

के चतुरभुज | मा० सं० भुख। टे्सी० मुखि | सु० कहि | 
सु० किसु । सु० अन्तर्यामी । सु० झुँ । 
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दी० ६४--मा० सं० हूँ। सु० हैँ। सु० सकु | सु० तीआ। 
हूँ० सु० प्रेमातुरी | सें० राज । टेसी० राजि। सं० 
दुआरिका। मा० दुवारिका। ढूँ० मा० सं० नेडठ। 

' हूँ० मा० सु० आयड । टेसी० नैड़ी | 

दो० ६६--हैँ० त्रिण। सा० त्रिन्ह। ढूँ० से० आड़ा वेला तइ। 
मा० तोयइ (लि के स्थान से) | सु० तइ। ढूँ० घणौ | सु० 
घणु | सु० किसुं। मा० सु० कहोयइ। से० कहूँ । सु० 
या | सें० आविस । सु० आविसु । मा० से० सु० पुरुषो- 
त्तम । हूँ० अंबिकाले | मा० सु० अंबिकालये | हूँ ० सैर । 

'दो० ६७--सु० शिलीमुख | सु० टेसी० साथि। सु० चु ( चौ? के 
स्थान में ) | हँ० सारिथो । हूँ० मा० से० कृपानिधि | 
टैसी० क्रिपानेधि। सा० सं० रथ। टेसी० रथि। 

. सु० संभलि । 

दो० ६प--हैं० समवेगि | मए० सं० इसु | सु० इसु | सु० विहंति। 
सु० लागु+ हूँ० गिरतर | से० तरुगिरि | सु० धाअञ्मन्ति | 

दो० ६&--हूँ० थांमि | ढूँ० छंडड। सु० छंडु। सु० यु ( औए 
के स्थान में )। सु० आयु ( आयो? के स्थान में ) । सा० 
अमीणव | सु० अस्‍्हारु | हँ० साम । टेसी० स्यास 

..._( थामा? के स्थान में ) । सु० स्यांस । धो 

.दो० ७०--सु० रहीया। ढूँ० सा० रुपमणि | टेसी० रुकमणि। 
से० रुकमिशि । सु० रुषुसिशणि | ढूँ० इतरी | मा० से० 
चित । टेसी० चिति। हूँ० चिंत। सं० चिंतवतां। सु० 
इस चित्‌ चींतवतोी | 

दी० ७१-चहँ० घयड | सं० थिड। सु० थीड। ढूँ० सं० द्विज | 
ढूँ० रहित | सं० सकि न रहंति । सु० सकिड रहति। 


जपंद - वेलि क्रिसने रुकमणी रो 


 हूँ० सं० सु० इम (श्री? के स्थान में) हूँ& स असनों | 
सं० सु आसनड । मा० मुह | 


दो० ७२--हूँ० सील ( सन्तिः के स्थान में )। सं० संति | टैसो० 
सन्‍्त | सा० से० श्यामा | हूँ० सनह। सा० मन 
सु विचार। ढूँ० सं० सु० इम ( ए! के स्थान में )। सं० 
सु० कह्दे | सं० कुसस्थली । सु० हूँता | ढूँ० मा० किसन। 
टेंसी० क्रिसन | सु० कुन्दणपुर । 


दो० ७३--ूँ० बांभण । हूँ० वांदे | मा० वंदे | हँ० हेत | ढूँ० स। 
ढूँ० बीजै | मा० सं० सु० श्रत॒ण | हूँ० सांभली | मा० 
संभति । हूँ० पाय | मा० सं० पय। ढूँ० सो० कोई | सं० 
सु० कोइ | ढूँ० लाधो | सं० सा० खु० लाधा। 


दो० ७४--सा० चडिया | मा० सुणे। दूँ० चड़िया। सु० चड़ोआा 
( दोनों जगह ) । सु० सुणे । हूँ० नह । देसो० नहु । ढूँ० 
कीघ। मा० सं० सु० किद्ध | मा० सं० हूँ० उजाधरइ। 
सु० उजाघर | ढूं० मा० सु० कल॒ह | ढूँ० ओेवहा | से० 
ओहवा । टेसी० ओवाहा | हँ० सहि | मा० सु० आखाढ- 
सिद्धि | हूँ० सिधि। 


दो० ७५---हँ० पिण | टैसी० पिणि | से» पथि पंथि। हूँ० पंथ । 
“दैसी० पंथि। सु० जूजूया |सु० पुर। हूँ० सं० सु० 
मेले । हूँ ० हाय ( मिलिः के स्थान में )। से० सु० हुई 
“ (मिलि! के स्थान में )। मा० कौघ ( 'कियौ? के स्थान 
में) | हे ० सहि । सु० सहु । टेसी० सवि। मा० मि्ति । 
€ सहि? के स्थान मे ) | सु० जोअण | हे ० नारये नाग 
रिपि नरेस ( अंतिम पंक्ति )। . 
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दी० ७ई-ननमा० सें० सु० कामिशि। टैसो ० कामणि | मा० दूँ ० से० 
कहइ ( 'कहि? के स्थान में )। सु० कहिं । सु० कहें। 
दूँ ० मा० सें० नारायण | टंसी० नाराइण | सा० खे० 
वेदवित ( विदवंत' के स्थान में ) | हूँ ० तंत से० तत्व | 

हि सु० योग । सु० योगेसवर | 

द्रो० ७७--सु० दणश । सै० सु० पुणि सुणि। सा० से० इउड। सु० यु | 
हूँ ० रुपमणी | टेसी० रुकमणी | मा० से० सु० रुषमिणी | 
हूँ ० हर | सु० वणु | सु० आयु। टेसो० हरि। सु० करु। 
दूँ ० इन | मा० अन | सा० दूँ० से० रायहर। टेसी० 
राइहर । 

दो० ७८--मा० सु० आवास | सु० ऊतारे। दँ० करि। सं० जणा 
जणउ | सु० जणाजण | दूँ ० कृष्ण। म्रा० से० सु० 
किसन | टैसी० क्रिसन। समा० से० वड। सु० तुड। 
हूँ ० काइ | मा० सं० सु० कुण । ढ० अचिरज । टेसी० 
सु० अचरिज । टेसो ० मचुहारि | सु० मनहारि तशणु । 

दो० ५€--छु० आपि | सा० से० हू ० रुपमणी | टेसी० रूकमणी । 
सु० रुषुसिणी । स ० कह। सा० से० तठ। सु० आज 
कहु तु आप। हूँ० आज आप | से० आबर्डे | सु० 
आता | सा० जात । सु० अबि | 

दो० ८०--मा० सु० दूड | सं० दूयड। ढूँ० रुपमणी [टेसो० रुकमणी | 
सा० रुपमिणी | सु० रुषुमिणी । सं० रुकमिणी | हूँ ० 
मा० से० व्याज काज | टेसी० व्याजि काजि | मा० सं० 
श्यासा | सु० आरंभीआ | 

दो० ८१--मा० हूँ ० कुमकुमइ। से० छु० कमकमइ | हूँ ० सु० स० 


संजन | सु० घोत | हू ० सं० सु० वसत्न। सं० चूयण 
छ्थ 


जज 


२८७० वेलि क्रिसने रुकेमशी री 
सु० चूअण | हू ० सं० सु० छीने । मा० छीना। सा& 
सु० छिछोहा | सु० मकतूल । 
दो० ८ेर---से० सु० धूपणे लीधे | हूँ ० सं० मा० सु० झूग । टेसी० 
प्रिग | हूँ० वाउरि । सु० विसतसणि । 
दो० ८३--मा० वाजबटा | मा० सु० राजकुंअरि । टेसी० 
राजछुँवारि | से० छुंयरि | ढू० से० श्टगार | मा० सु० 
सिंगार। हूँ ० श्रेते। सु० इतइ। हूँ० मा० से० ओक | 
दैसी० इक । सु० एक | हू ० आदरिस | सु० आणरण 
आगल आदिरस । * 
दो० ८४--सं० कंठ | टैेसी० कण्ठि | मा० क | सं० कहाँ । सु० 
कहिँ | ढूं० लीलकंठ । हू ० करि । मा० किर। 
सं० सु० श्री ( किरि? के स्थान सें )। मा० संपधर | 
सं० ओकिणि | सु० समा० सं० आंगुली। टेसी० सु० 
सद्डुधारि । सु० प्रहीड | 
दो० ८५--हँ० करि | सं० सु० कर। मा० गुंथति | सं० गूंफित। 
'हूँ० कुसम | सु० यमुण | ढूँ ० जमन | से० पावन | सु० 
पावंत | मा० जगि । ढूँ० सा० से० उतमंग । टैसी० उत्त- 
मेंगि। सु० करि। सु०-उतर्देग। सं० अबर | टेसी० 
अम्बरि। भा० सं० आधोशञ्यथ। सु० अघोआअध। मा० - 
: झुँआरमग। टेसी० कुमारमग | सं० कुंवारिसग | सु० 
कुंयारमग | 
दो० ८६-+-मा० नयन। सं० परसाण। ढूँ० मा० सं० सु० बलू। टेसी० 
वल्ली । से० वाढ़ि। रु० बाढ़ि। करि (“बरि? के स्थान में) । 
दो० िफ--हूँ० कछ ( वे? के स्थान में )। सु० कु ( प्यौः के 
... स्थान मे )। सं० सु० कामिशणि ( “निज करिः के स्थान 
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में )। से० सु० बे काढ़े | सा० हूं० संग्रत | ढूँ० सं० 
कीया । सु० कीआ | से० सु० मुखि । ढूँ० निल्लाटि। 

दो० ८प८+--सु० शिख | ढूँ० सिषि | मा० चो संधि ( तिलक?” की 
जगह ) | सु० गयु ज हुँतठ। ढूँ० हंतो। हूँ० ऋरल। 
से० कृसनि | मा० किसनि। ढूँ० मांग | टेंसी ० खु० सॉगि | 
सा० मग । टैसी० सु० मणि | सु० आयु | हूँ० भालियल | 
सु० भालीअली । 

दो० ८६--हूँ० जों सहरी । ढूँ० से० मा० सु० म्रग | टेसी० प्रिग । 
हूँ० विषधरि | सु० रास। ढूँ० सु ( कि? के स्थान में )। 
सा० सं० अखिक | सु० वक | सा० किर | ढूँ० से० सु० 
चंद। टेसी० चन्द्र । सु० वांकीआ | हुूँ० ताटंक | 
हैसी० ताड़ड्ः । सु० च्राटंक चक । है 


दो० €०--“स० कुचको | सा० सं० सु० शंभ्ु । हूँ० संभि | सा० 
से० सु० कामि | मा० सं० ढूँ० सु० क। टेसी० कि। 
हूँ० मन ढूँ० आगे ( आगमसमि? के स्थान मे )। से० 
सु० आगम। से० संडीयड | सु० मंडोअ | हूँ० मंडप 
संडे | से० सु० बारगह | टेसी० बारिगह | 

दो० &१--हूँ० दरिणाक्षी | दूँ ० कंठ अंतरिख | झु० कंठि । सु० 
हुंती। टेसी० कण्ठि अँतरीख। मभा० सं० बहरि। 
हूँ ० किर | 

दो० €२--सु० बाजूबध । हू ० बांघे। सं० बंधोया | सखु० बंधीअ 
गार बांद बे | सा० सं० बाह। सं० बे। सा० शाम | 
ढूँ० सा० सं० सु० श्री। मा० मणिमय |- दहँ० हींड। 
से० हींडोलइ । मा० हीडिल्नइ | सु० ही डुलइ | मा० दे ० 
किर | मा० ढ ० से० खु० श्रीषंड । टेसी० सिरीखण्ड | 


श्दर वेलि क्रिसन रुकमणी री 


दो० €३--सं० सु० नवप्रहे प्रंचीया प्रंंचे। मा० वलय । दूं ० हस्त । 
हू निषिन्न | सा० सं० सु० नक्षत्र। ढूँ० बेधायड | 
ह्ँ० सं० कि हिमकर | मा० हिसकिर। हूँ ० 
आविरत । 
दो० €४--हाँ ० आरोपत | हूँ मा० थयड | सु० थोयड। हूँ० 
उरुस्थलि | मा० उरस्थल | टेसी० उरुस्थल | सं० सु० 
उरसस्थल । हूँ ० कुंभस्थलि | सु० सुज | द्व० जि। 
- ० तिण । हू० सिर। टेसी० सु० सिरि । 
दो० €५--सु० धरीया। सु० ऊतारे। दूँ ० नौ। हूँ ० से० सु० 
तन । टेसी० तनु । सु० तईं । मा० तिणि (ति? के स्थान . 
में ) | हँ ० किमत। मा० किसमित्र। मा० से० सु० 
पयाधर | मा० झो (तै! के स्थान में )। सं० सु०तु 
( 'तै!” के स्थान में ) 
दो० €६--मा० सं० सु० श्यासा। सा० सं० समर्पित। हा० 
कसा | सं० सु० किसा | सं० सु० अंगि। से० सु० 
हूप्रा ( थियए के स्थान में )। मा० सहु | मा० से० 
सिंहरासि | सु० राशि | सु० गणग्रह । 
दो० €७--हूँ० चंदाणणि। टेसी० चंंद्रांणणि | सु० चेंद्राणण। हूँ ० 
नूपुरि। सु० कीआ । सं० पहराइति । 
दो० €प--मा० सें० बीण | सु० लीड । सं० सु० ताइ ( जाइ? के 
स्थान में )। सु० साषीआत | हूँ ० सुसत। हं० सु० 
मोताहलु । हूँ ० सं० सा० सु० मुख । टेसी० भुखि । हूँ ० 
भागवत्ति | सु० सुख सुक | 
दो० €€--हूं ० कंजुलिक | मा० किंजल्क | हूँ ० सं० सु० द्यूति। 
हू ० ओक | मा० इकु। से० सु० बीडु । हर कि 
( स॒ः के स्थान में ) | हूँ ० सु० तस । 
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दो० १००--म्रा० सिंगार। सु० कोघुं। मा० छु० श्यासा। सा० 
देवी | सु० तणी । सं० होड। टैसी० हाडि | सा० सं० 
छांडि | सु० छाडि | मा० पानही । सु० पांनही | 
दो० १०१--ह ० अंतरि। से० सु० ऊपरि | सा७ संजोईन । 
सु० सदनि सदनि | मा० सदनि सदनि जाणे संजाई। 
दूँ ० मुदिति। 
दो० १०२---हू ० से० मा० किही करि। ढ्ू्‌० कुमकुम । टेसी० 
कुमकमा। । सं० किहि करि कुंकुम! सु० कमकमूं 
किहों करि कुंकुस । दूँ सु० किही । हूँ ० धूप । टेसी० 
घोति | से० सु० घोत । द्वक घर | 
दो० १०३ --दूँ ० मा० चउडोल। सु० चुडोल | सु० लगि। सु० तई | 
सु० सुँ। मा० सं० मांहि। टेसी० माहि | हू ० मा० 
सामा | ढूँ० आविरित । 
दो० १०४--हूँ० सं० भा० आविस्यइ । सं० सु० साथ | मा० सा । 
हूँ० सु० चड़ि चड़ि | सु० लाग। हूँ० मा० ताक | हूँ० सं० 
सा० सांहि। टेसी० साहि। दढूँ० से० संयेषीयइ । सं० सुकर | 
सु० संपेखीद । 
दो० १ ०६---हूँ ० से० मा सु० पदमिणि । वेसी० पद्सणि | सा० 
रपतराल | ढँ० हलवलिया | ढूँ० हिलियां । हूँ० गलित । 
टेसी० गुड़ित | मा० सु० गिरोअर । 
दो० १०६--हूँ० असि । मा० सं० सु० वेग । सु० वहिं। सं० सु० 
अंतरित । मा० अंतरोष । सु० चडीया | सं० चढिया 
(चालिया? के स्थान में) | टेसी० चैंद्राशशि। मा० हूँ० 
चंदाणणि | से० सु० चंद्राशण । सा० मगि। सु० बेकुंठ । 
सा० किर | सा० हूँ० सं० सु० अयोध्यावासी । टेसी० 
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अजोध्यावासी | दूँ ० सं० मंजन ! मा० मंजणि । सु० म्रा० 
सं० करे | हूँ० सिरी। ढूँ० दघधि | मा० नद्‌ | सं० हूँ० 
मांहि । टेसी०, साहि | 

दो० १०७--सं० सु० संपूरे (सम्पेखे? के स्थान में) | ढूँ० जाणे । 
ढूँ० मेर | ढूँ० से० पापी | सु०. पाखलिं | मा० नक्षत्र । 
सं० न्षत्न ची माला | सु० नाखित्र | हूँ०. घूमाला । मा० 
संकर | टेसी० सड्भरि | सु० शंकरि | 

दो० १०८--मा० देवालय । सु० देवाल । सु० पेसि | सा० ढूँ० सं० 

, भाव हित | सु० भावि | टेसो० भावि हि ते। ढूँ० सु० पूजे | « 

सु० की३उ। ढूँ० सं० सु? हाथ | ढूँ० सं० सु० लग। मा०७ 
हूँ० सं० रुपमणी । टेंसी० रूकमणी । सु० रुषुमिगी । 


- दो० १०४--हूँ० 'आकरषण । मा० सं० सु० आकर्षण । टेशलो० 
आकरसण । मा० से० मन (गति? के स्थान सें) । सं० सु० 
तगणि (“गति? के स्थान में) स'० सु० संकुचिणशि | सं० सुंदर । 
सा० दुवारि। सं० द्वार। मा० सं० सु० देहरा। टैसी० देहरा । 

दो० ११०--6ँ० सन पंग | सं० मनुपंगु | हूँ० से० सु० घया | मा० 
तनु (तह! के स्थान में)। सु० संपंखतिं । हूँ० संपेषिते । सं० 
संपेषति | मा० किर । सु० करि। मा० नीोपाई। सु० 
नीपायु । ढूँ० तदे | मा० तदही । मा० ढूँ० निकुंटी | सं० ५ 
निर्केटिओ्रे। सु० भिर्कंटीए । 

दो० १११---६ँ० असि | ढूँ० षड़ि । मा० पड़े । हँ० मंडल (सेन? 
के स्थान मे) | सं० सु० सेण । सु० हूँ ० अतरि। ढूँ० प्थमी । 
सा० सं० प्रधिसी | टेसी० प्रिथमों | छूँ० गति कि । झु० 
तणुं । सं० गति किचा | सा० पथि | सं० सु० तइ (विशि? 
के स्थान से) । सु० प्रथमी गति किना आकाश | 
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दी6 ११२--मा० सं० सु० बलिबंध। टेखी० बलिवेंधि । ढूँ० 
समधि | सा० से० सु० समथ | सं० रथ । टेसी० रथि | 
हूँ० बेसाणों | सं० बइसारे | सु० बेसारे । से० श्योमा ॥ 
सा० सामा | दढूँ० करि। सा० सं० ढूँ० बाहर । टेसी० 
बाहुरि। सा० छूँ० हरणाषी । हूँ० गयो ( 'जाइ? के 
स्थान में) । 

दो० ११३--हँ० सांभलित । ढूँ० धसल | सु० तेथ (सर? के स्थान 
में) | सं० सद (सरः के स्थान में) । हूँ० सांभक्ति | सु० 
ठाव्हे । हँ० कंगल । सं० सु० किंगल । 


दो० ११४:--हैं० असि | सा० आस | ढूँ० चितरांम | हूँ० 
निहपरवा । टैसी० नह खरता । सु० नहषरता । ढूँ० हमे | 
सु० सहीआरो । 

दो० ११४--सु० उंवड़ी । सा० महि (“मक्ति के स्थान में) । सु० 
एवहू । सा० जेहवठ। सं० चक्त | सं० सु० पंति | 
सु० सुणियद । मा० सं० सुणीयइ । सं० सु० वरिद्यासां । 
सं० नासा० । देसी० लिवैसदस (सद नीहस” के 
स्थान सें) । 


दो० ११६---मा5 अल्लगा | सा० सं० नेडी ,। सा० कीध । दूँ० 
ऐ उखबते | टेसी० उद्रमते | मा० से० ओप्रमते | सु० देठालु । 
सं० दोठालू । हूँ० घये (हुओ? के स्थान में) सं० सु० 
हूउ । ढूँ० दुहँ। सं० वाया | ढूँ० ढेवरीये । सु० वाहरूए | 

छु० मारकूए | से० सारगूए | समा० फोरिया । 
दो० ११७--भा० सु० घड़ा । सु० कठठे । दूँ० कठठी करि 
आखणी घटा कालाहण सामहो। सुं० संसहे | सु० आसे 
सामचई | मा० सं० आस्हे | साण सं० -सु० ज्ोगिणि । 


२<६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


हैसी० जोगणशि | हूँ० आवबी | सु० आवइ । टेसी० आये || 
सा० वहिसी (बरसे? के स्थान में) मा० रुति । सं० 
बेपड़द्‌ | सु० बेपडुईं । 

दो० ११८--सु० हथनालि | मा० कुदकुबाण । सु० हुबि । हूँ० 
होइअ । से० गहोगहण । सु० गहेगगहण । ढूँ० सिलह 
लीह ऊपरि | सु० ऊपरि | मा० सं० सु० सिरि। से० छु० 
माही | छु० बूंद । 

दो० ११८७--ह५ँ० किरंणि | सं० सु० ऊशरूलि कलि । ढूँ० वरसत ! 
सं० वरजित | टेसी० वरसति | हूँ० विसेष । हूँ० कल्कि 
(“धबकिः के स्थान में) | टेसी ० सु० घड़कि (“धत्रकि? के स्थान 
में) | सु० सिहरि। हूँ० सबरधि। सं० संमर। सु० 
समरवि | हूँ ० सल्लाउ । 

दो० १५०--हँ ० कांपिया । टेसी० केपिया । हँ० स० सु० 
कायरां | टेसी० काइराँ । सु० असुभकारीयु । सु० गाजते । 
हाँ सं० गाजं॑ते। टेखो० गाजँति | मा० गाजिते | मा० सं० 
धारा । हूँ औवड़ीयी | सु० ऊश्रड़ियठ । 


दो० १५१--मा० चेदीयाज्लीड । सु० चर्डेडिञ्राल्यु | से० 
चड्ठीयाल्युं | दूँ ० मा० ढलीओ। सु० पडीइ (ढलिये! के 
स्थान में) सं० पड़ीयदइ (“ढलिये” के स्थान में) । ह्ँ० 
ससिपाल | ढूँ सं० सु० ओमड़ां | हैँ ० लागी (मातौ! के 
स्थान में)। मा० मात्तइ | 

दो० ११५२--हूँ ० रण | स ० सु० रिणि। मा० रुखतलीया तेण 
रूहिर अगण रण (प्रथम पंक्ति) | दँ० घणे । से० सु० घणे । 
हूँ ० हाथि । सं० पड़े | सु० बुदबुदा | सं० जल बुदांबुदा । 
म्रा० सं० सु० आकृति | हूँ आक्रति । टेसो० आक्रिति | 
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से० सु० चाल | सा० चाल्या | मा० से० हूँ ० जागिणी । 
टैसो० जेगणी | सु० योगिणी । 
दे।० १९३--मा० बलमद्र | टेसी० बलिभद्र । द्व० बलिभट़ि । हू ० 
से० सु०. बापूकारे | टेसी० बापूकारै | मा० बापूकारीया | 
सा० सं० सत्र | सु० साबतु । मा० साबता | हूं ० से० सु० 
अजी | सु० लाग। दू० लग। सं० त्याँ वेलां। सु० हिब 
(इल? के स्थान में) । सा० जीपिसइ। दूँ ० बाहसे । मा० 
सं० वाहिस्यइ | टेसी० वाहिसि । सु० बाहस्यइ | 
दो १५४---सं० सु० विसरिया बीज जस (यश) बीज बीजिस्ये [ 
रे मा० विसरी वार जस बोज बीजिजे । सं० परी । 
मा० हालाहइल | हूँ से० पतलाँ | सं० रा (का? के 
स्थान में) | सु० न्रूटि | सा० द्० सें० सु० वहतां । सं० 
हलां । 
दे० १५५--हूँ सं० अंच। हूँ० छंछ। सं० चंच। दूँ० पिंड । 
सं० क्षेत्र | सु० नीपनु | सु० नीर रगत पतु हालिया नीसंख, 
अंच चंच ऊछलि अति (पूर्वार्ल के स्थान में ) | 


दे० १२६--सं० सु० तास | सं० सु० भुजां वि | द्ूँ० पिंड | मा० 
पहुरतइ । मा० बिजड़ां | टेसी० बिजड़ा | मा० बेड़ते। टेसी० 
बेड़ते । सं० बेड़ीया | सु० बेड़िया । ढूँ० सं० बत्लभढ़ । सु० 
बलिभिद्र | टेसी० बलिमद्वि | हूँ० सिरा | 

दे० १२७--सं० राम | टेसो० रामि (खलि)। सा० ढूँ० से० खलि । 
भा० रशि (दूसरे 'रिण? के स्थान मे ) | सा० ढूँ० सं० स। 
हैसी० सु। खु० निय | स्रा० सेटि | सु० सेंढि | सं० सु० थया। 
भा० संहार। सं० फेरता। टेसी० फेरतोॉं। सा० पाय। 
सु० कीआं | 
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दे।० १२८--से० कण लीधा हेक। सु० कण लीधा एक कौझा। मो 
मंजीउ | सु० भंजि्ं। भा० सें० ढूं० बलभद्र। ट्सी० 
बलिसद् | से० खले | सुव सिरि। ह॒ 

दे० १२८-+सु० सं० सघरां ( 'सरिखाँ? के स्थान में )। सो० ढूं० 
से० बलेभद्रे। टसी० बलिंभद्रि । सु० बलिभद्र । सु० 
साहीए | मा० स० ऊछजीओ । सु० ऊछजिए । स० विरुद्ध । 
मां सु० विरुष। हूँ० भत्ता भज्ता। हूँ० ताईज। टेसी० 
वैजि | हूँ० जरासंधि । ढूँ० सिसपाल । सु० जुध । 


दे।० १३०--हूँ० आडेहड़ | मा० आडोहडि | हूँ० ओकेओक | मा०' 
ढूँ० बाइयठ । सं० वागियौ। सं० श्रेक (एम? के स्थान में) 
हूँ० मा० रुषमणी । टेसो० रुकमणी | सं० सु० रुकमिणी । 
सु० लेई | सु० हुँ। सु० आहीर । 

दे!० १३१---मा० सु० विलकुल्लीउ । मा० हँ० बदन | टैसी० वंदनि। 
ढूँ० पाकारे | सं० बाकारिउ | मा० वाकारीयउ। ूँ० पिशछ १' 
सें० सु० कृसन। मा० आयुध | सं० कृूसन रुकम छेदण 
आयुधि करि। सु० रुक्‍्म छेद आयुध करि। मा० बेलष | 
से० सु० बेलक | सु० मूंदि | मा० मूठ । हूँ द्विठि + वैसी ५ 
द्विढ | मा० सं० इृढ | 

दे० १३२--सु ० रुकम्ईंड । मा० से० हू० सु० आउण | हू ० रण । 
से० सु० रिण ! सा० रणि | सा० रुषमणी । टेसो०, रुक़मणी । 
से० सु० रुकमिणी । स्ता० तणड । सु० तण | सं० तूनु (तर 
के स्थान में ) | सं० फरि। सं० माहव्‌ |, टेसी० साहवि । 
सं० कीडो | सु० कीयड | 

दे० ९३३६--हैँं? सा० सनस | सु० संनिष्ति (सर्नेंसि?, के 'स्थान 
में) । टेसी० सनसि । हूँ० मा० रुपमणी ।टेसो०. रुक़मणी ० ।'* 
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सं० सु० रुकमियीं | सु6 संनस (सन्निधिं के स्थान में )। 
से० सानिधि। से० सु० आलोज | सं० अपईयांत | ढूँ० 
आवधि आवध । सं० सु० सोज । 

दे।० १३४--६ँ० निरझउध | सु० निरायुध। सा० निरआवध। 
सु० कीयड (दोनों 'कियौ? के स्थान मे )। दूँ० तद | मा 
से० तदि। हूँ० सेन (“सैंना? के स्थान में )। मा० से० सु 
ऊंतोरि| सं० छिणीईं। मा० सं० जीव (जीवि? के स्थान में )। 
सा० ढूं० से० सु० छांडियर्ड | ढ 6 सु हरि । सु० हीडे। 

दो० १३६--से० अनंत (अचुज? के स्थान में )। दूँ० अग्रज ईष 

हि कहे अनुज ओ अनुचित । सं० दुष्ट | स० सु० वासना | दूँ० 

तास (“भल्ली? के स्थान सें )। ढूं० जोस | दूँ० बैसाणी | ढूं० 
से० कीयर । हूँ० भत्ती (भत्ता? के स्थान में ) 

दो० १६६--से० सुर्समितिं । ढूँ० सन्नीडित। सा० संत्रीडित | 
सं० सुत्रीडति । मां० ढूँ० पुंडरींकाइपं | से० सु० पुंडरीकाल्य 
ढूँ० थीड | सु० घीझ | हूँ० मो० प्रसन्न | मा० हूं आदेस | 
टेसी० आश्रेस । हूँ८ सेगनयणी [ मेँ ० रू्गॉनयरणी। सेठ 
सेगीपी । सु० मेंगासखि | 

दो० १३७--मा० से० सु० कृतं। टेसी० क्रित। दू० अभिधाई | 

सा० से० अन्यथा । ढूँ० करण | ढूँ० सिगिले ।! सुंठ समथ । 

सं० ससेरथ । ढू० हालीयों | मां० सं० जाई । हू० जिके 
( जए के स्थान में) | टेसी'० जा इल्गायां ( जाई लगाया? 
के स्थान में ):। मा० सं० सु० अलगायाँ। सु० हुँता। मॉ० 
साला | हूँ० स० सुँ० थापिं। हूँ हथि । 

दो० ईश८--सें० पिंणे । टेसी० पिंणि। हूँ सं० सु० जीति। 
सां० सं5 रुपसिणी | सु० रुकमिर्णी ( “पदमंणों? के स्थान 
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में )। हूँ० आयशंद उम्रै हुआ एकार। टेसी० सत्रुसिरि अधिक 
त्रावरे सार। सु० सित्र सिर अधिक वावरे सार ( दूसरा 
पंक्ति) | सु० ल्ञागा | हूँ ० महा ( माहि? के स्थान में )। से० 
त्त बेला ( वबादोवदि? के स्थान में )। सु० तह बेला 
(बादेवबदिः? के स्थान में ) । से० सु० बधाईया । 


दो० १३६४--हूँ० ग्रिह । टेसी० अह। मा० सं० सु० गसृह। 
द्ूँ० सं० सु० काजि | दूँ० गा। सं० गृहे गृह | हूँ० 
गृहगति ग्रह ग्ृहि। टेसी० ग्रहि श्रहि । सं० हूँ० मन । 
टैसी० मनि | मा० आपंण | से० अपेण । मा० कीधो। हूँ० 
मा० मारग | टेसी० सु० सारगि | मा० ओटइ | 

दो० १४०--सु० दूर पथि ( देखता? के स्थान में )। हूँ० देषते। 
सा० देषता । हूँ० पंथि पथिक। हूँ० उतावत्ति। सं० दूशा 
पशथ्ि पथिक ऊतामल देषे | सु० ऊतामलु देखे | सु० उरि 
ऊठी। मा० हूँ० नीली। दढूँ० तिशि| मा० सं० हूँ० सु० 
नोलाणा । टेसी० निलाणा । सु० डालि । 

दो० १४१--हँ० आगमि। ढूँ० मा० नयर। हूँँ० सु सहू। हूँ० 
सऊजम | सं० ढूँ० सु० रुषसिशि | टेसी० रुकमणि। सं० 
हूँ० सु० कृसन। मा० किसन | से० वधामण। मा० हूँ? 
सं० रेसि । टेसो० रेस । हूँ० लहरी | मा० लहिरिए्ं | सु० 
लीइ | मा० दिन | सु० दिनि | मा० दरसण । सु० दरसशि 
हूँ ० राकेसि | टेसी० राकेस । 

दो० १४२--हूँ० गृहे गृहां | मा० सं० सु० ग्रहे गृहे। टेसी० ग्रिप्े 
प्रिहे । हूँ० पुरवासीयइ | मा० दलिद । से० दिसा ( तणौ? के 
स्थान में )। सु० दिसि ( “तणौ” के स्थान में)। हूँ० मा० 
दीन्‍्हुड। सं० सु० दोधुं। मा दलिद। सं० हया। मा० 
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हुआ | सु० हुआ | ढूं० सं० सु० केलरि। स्ा० से० सु० 
हलद़ । सु० हरी | 


दो० १४३--स० सु० सारग | मा० मारगे | सं० सु० सग। सा० 
सारणि। हूँ० सा० क्रसियाँ। सा० तासु ( अति? के स्थान 
मे ) | ढूँ० नयरि । ढ्ूँ० तकरि। मा० तिकर | सु० तिकिरि। 
स्रा० से० पसारइ। छु० पसारईँ । 


दो० १४४--६ँ० सं० वीजुल । सु० वोजुलि। सं० द्युति। हूँ० 
डंड | ढूँ० आकास | मा० सं० सु० आकाश | सु० अब- 
छायु | हूँ० से० अवछायड | सं० आया । ढूँ० मा० करि। 
सु० जाणं घण आया | 


दो० १४५---हूँ० सं० मुकरमे | टेसी० मूकुस्मै । हूँ० प्रोलि । टेसी० 
प्रौलि । सं० सु० पोलि । ढूं० अबीरसै | सा० सं० अबीर- 
मई हूँ० पहसारो । मा० से० पहसारड। सा० पइसंति | 
सु० पैसारड | हूँ० ने | मा० सं० नइ। 


दो० १४६---सु० दोपषि' ( “दिये? के स्थान से )| हूँ० जसि | ढूँ० 
धघमलित | ढूँ० सं० धण | टेसी० धणि। हूँ० नागरि | 


सा पेषे | ( दिखे? के स्थान से ) | ढूँ० सुधण । टेसी० सु० 
हि सकिसल । ढूँ० सिर | सु० बुंद । 


दो० १४७--छु० जीते। दूँ० ज्ुधि जोते | सं० युधि जीपे | मा० 
जधि ( जीपे! के स्थान में )। ढ/ँ० ससिपाल। हूँ० से० 
जरासंधि | ढूँ० जीपे। ढूँ० आये। सं० आया। हूँ० से० 
गृहि । सु० गृह । टेसी० प्रिह्े। सा० गृहे | हूँ० उप्मारे। 
सु० ऊतारि | सा० से० उवारइ | ढूं० पीये ( “पै” के स्थान 
से )। खु० अँवारि पि ( बारे पै? के स्थान मे )। 
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दो० १४८--हूँ० सहिति । मा० से० मिन्न | मा० 'अभिन । सा० 
वाणि वणि | सं० मुष । टेसी० सु० सुखि | सुं० करिं | ढूँ०: 
कृसण | सं० कृष्ण। सु० राजान कृतन | ढूँ० रुषिसिशि | , 
टेसी० रुकमणि | से० रुकमिण । सु० रुपुसिशि । हूं ० मा5 
गहि | सं० सु० गह । टेसी० गिह्दि | | 

दो० १४८--हूँ० दैवगति । मा० से० दैवज्ञ। सु० तेढ़। से० 
पहिलुं | सं० ई। सु० पहिलुं कीध प्रसंन। मा० पूछी। 
हूँ ० सें० कोधउ ए। से० ज्योतिष | हू० कइ | मा० से० सु० 
कई | टेसी० कदि ( 'कइ! के स्थान में )। सखु० रुषुसिणी 
मा० हूँ० रुषमणी | सं० रुकमिण | टेसी० रुकमंणि | हूँ ० से०, 
सु० कूसन | सा० किसन | ह 

दो० १४०--छु० धस्मे | मा० विचार । हूँ० वेंदंबंत। माॉ० वेदि- 
बित | सु० वेदवित | सा० ही त्री ( झुत्नी” के रंधान में ) 
भा० क्यु ( किस? के स्थान में )। सु० हे(वि। सं० से० 
सु० पुनः पुन; | सा० हूँ० सं० पाशिप्रहेण-॥ टेसी० 
पाणि गरहण । 

दो० १५९१--मा० कवि ( करि? के स्थान में )। सा० से० 
निर्णय । सु० निणेय | ढूं० करण ९ कह? के स्थान 
में )। ढूँ० दोषि। सु० विवजित। सं० सु० जदि | मरा० 
छु० हूुउ। 

दो० १४२---सु० जाह्मणे । ढूँ० कहे | मा० कहीयंउ । सं७ कही 
कह ।' ( कही? के स्थानः में )। सु० हुइ। मा० हूर्यठ | सं० * 
हरण । सु० हथ लेवु। टेसी० हरणि'। मा० खुक हूठ। हूँ० 
से० सु० सेब । ढूँ० करड ( 'हुबइ? के स्थान में) | मा० 
कउ ( हुबइ” के स्थान में )५। सं० हुवंइ॥ 'टेसी० हुई।'*.. 
सु० हूवि। ह 
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दो० १५३--मा० से० रतनमय | ढूँ० बांस । से० वेश | सं० आह । 
सु० अरजनमै । ढूँ० अरिजणमै। म[० अरुजनमय वेहि । से० 
सु० अनल (अग्नि) । सु० ईंघण । ढूँ० घृति | मा० से० सु० 
पृत | टेसी० पघ्रित | सं० घनसार | 


दो० १५४--सु० पश्चिम | ढूँ० पछमि | से० दिशि। सं० पूठ | 
सा० पट परठित । सु० पट परठित ऊपरि | हूँ० सधुपरकादि । 
मा० सं० भधुपर्कादि | टेसी० मछुपरिकादि | मा० हूँ० से० 
सु० सहसकार | मा० मांडे | हूँ० सु० बे। छु० बेसाणि। 


ढे० १५४--सु० आँखि | हँ० आणगण | ढूँ० सु० आनन | ढूँ० से० 
गरम | टेसी० गरसि। मा० से० मच्छ। मा० हूँ से० 
गृहीव। टेसी० अहीत। सु० चाहिं। हूँ० आंगणे। मा० 
आंगशि | सु० ओंटे | मा० ढूँ० ओटा। सु० गाई। सखें० 
सुब। सा० से० सु० किरि। 


दो० १५६--हँ० आगलि । सु० आगली । से० आगइ। हूँ० से० 
प्रिया। टेसी० त्रिया। सं० त्री (प्री? के स्थान सें)। सु० 
चुथि | से० चौथि आरंभी | सु० त्रिणि | सं० फिरद। हूँ० 
संगुष्ट । सं० सु० साँगुष्ट । टेसी० सांगुसट। हूँ० सों। 
हूँ० कर ( करि!? के स्थान में )। सा० कसक्त करी। सें० 
सु० चंपतड । 


दो० १४७--हूँ० सु० पघरावी । से० सु० ज्ञी० | सु० वामिं | सा० 
प्रभणावी | से० परस्पर | मा० ढूं० से० यथा | टेसी० जथा | 
मा० भांगे लीधी । हूँ० सं० नवे | टेसी० ननै | 


दो० १५८--सु० दुल्लद होइ आगि'। सु० सुणहर । सु० चुरी । 
सं० सु० दिसी। सं० इथलेबी छूटी । मा० हथलेवा 
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, छूटी | सु० इधलेवि | सु० छूटि | ढूँ० बांधे | सु० आंचलां 
' सिस.। डे 
दे।० १५४--सं० सु० आगलि। ढूँ० केलिगहि। भा० से० 
केलिग्रह | ऐेसी० फैलिग्रिह । ढूँ० अगणि | सा० मारजन। 
ढूँ० सेफ । मा० ढूँ० से० वियाज । टेसी० वियाजि | सु० 
वयाज [ सं० सु० समि० । सु० विश्राज सम्के तस । 
दो० १६०--मा० तेण | सु० अति | हूँ० रंग ! हूँ० से० सु० मण । 
ढूँ० चंदूआ । सु० चांद्रवा | सु० तणि । से० फरि | ढूँ० ही । 
हू ० सहस फणए 
दो० १६१--६ँ० मंदरि अंतरि | सु० कीआ। दूँ० सं० मिलवा। 
भा० सं० सु० ससावृत | टेसी० समात्रित | सु० कीधि। 
मा० कीधा । हूँ० तणि | सा० सं० सु० संसकृत। टेसी० 
संसक्रित । हूँ० सुतिशि | मा० सुतणु । टेसी० खु० खुतण । 
दो० १६२--मा० संकुचित | सा० सं० सु० समये। ढूँ० सं० 
खु० वंछित | मा० वंकछिति | ऐसी० वबच्छति। हूँ० सं० रुप- 
मणि | टसी० रुकमणि | ढूँ० सं० मा० सु० 'र्सण | भा० 
से० सु० दृठि | मा० सं० ढूँ० किरण | सु० सूरिज । 
दो० १६३---हँ० * दंपति (पति? के स्थान मे)। हूँ०'न्ीय। मा० 
त्री | सु० प्रीया (रिया? के स्थान में) | मा० सं० ढूँ० सुख | 
टैसी० मुक्ख । हूँ० मा० सं० देषण ! हूँ० निठि | ढूँ० चंद। 
हूँ० किरणि।' टेसी० किरण । सं० ट्रिविड कि। मा० हठ। 
सु० द्रवड़ क अति अभिसारिका **'*** (अन्तिम पंक्ति) 
दो० १६४--हँ० इन  सं० सु० अन। हूँ० सं० सु० पंष | ढूँ० मा० 
से० सु० बंधद। ढूँ० चकवाक | ढूँ० मा० से० असंघई | 
हूँ० नेसि । मा० संघद। ढूँ० संधि | सु० संघे अहोनिसि । 
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भा० सं० कामिणि। टेसी कामणि। दढूँ० मा० सं० सु० 
कामियां ( कामिः के स्थान में ) | हढूँ० तणा | 
मा० ढूँ० से० लीया। मा० दीपका। 
दो० १६५--६ूँ० सु० सह । सं० कृवारथा। हूँ० प्रिय | से० प्रिय। 
सा० ढूँ० से० सु० कृत | टैसी० क्रित। ढूँ० अटत। टेसी० 
अटति। सं० दूँ० 'सु० द्वारि। मा० सं० हूँ० सु० विचि | 
टेसी० वीचि । सु० श्रुत। हूँ० आहठि। मा० से० हूँ० 
शुति । मा० ढूँ० सं० सु० समाञ्ित | टेसी० सम्ाख्तित | 
दो० १६६---हँ० हंसागय | सं० सु० थया | मा० घीया। ढूँ० सौं । 
सु० सुं। हूँ० जही । मा० वहे वहस । सु० सुंधावास । मा० 
सं० सूँधावास | टेसी० सूँधावासि | सु० अनि। ढूँ० मा० 
नूपुर | सु० नेपुर। मा० से० सद | टेसी० सदि | दूँ० मा० 
क्रम | सु० आगि। हूँ० सु० आगस | 
दो० १६७---हँ० अविलंब | मा० अनिलंबि। सं० आलंबि। दूँ ० करि | 
ढूँ० मदि | हूँ० लगाये । सु० लगावे | सं० लगाबे | मा० सं० 
गय | सु० जिम । टेसी० गे । सा० सं० हूँ० सु० गयगमणि | 
टेसी० गैगमणि | 
दो० १६८--सु० धसत। ढूँ० से० जेहरि। सु० जेहड़ | मा० 
आनंद । हूँ० काईज घथयो | मा० कोजु थयड | सु० ऊपनु। 
दूँ० अमाप | टेसी० उम्ाप | सु० ऊमाप | से० तिण । टेसी० 
तिणि। मा० आपे | सु० करायु । सा० ह। दूँ० रामां सौं। 
सु० रोमॉसू । 
दो० १६८--ूँ० वहि | टेसी० विहि | सं० सु० वह। मा० मिलण | 
से० घड़ी मिल्ली । सु० घड़ी सित्ति। खु० घण। हूँ० 
घणा। टेसी० घणँ। से० सु० घणां दोहां। टेसी० 
दीहा। सं० सु० आंतरे | दूँ० आंपण । 


का 39 
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दो० १७०--मा७० प्रेरति | सा० सं० रूप । ठेसी० सु० रूपि | सु० 
आँखीओं । हूँ० अन्निपित | सु० अत्पति । हूँ० जदिपि | सु० 
जयपि | टेसी० जदिआ्रपि | सा० सं० यद्यपि। ढूँ० मा० 
त्रिपित। भा० ति्ं॑ (तिमः के स्थान में) | सु० करि। हँ० 
बिलोकणश | मा० धणि। मसा० जेहां। सु० जीही। से० 
जीहा | 


दो० १७९--मा० सें० सु० आयाति याति | टेसी० सु० पघूँघट | 
ढूँ० मा० मिल्िओ | हूँ ० सु० दंपति | सा० से० सु० कटाक्ष । 
सु० नीय | हूँ० मनि सूत | टेसी० सु० अमली (“अमिली? 
के स्थान में )। सु० कठाक्ष) (दूसरा) 


दो० १७२--६ं० विज्ञासी | सु० जाणीउ | सं० भ्र हां | खु० भ्रह । 
ढूँ० होय | मा० सं० गृह | टसी० ग्रिह | हँ० सु० बाहरि। 
टेसी० बाहिरि। सु० सहचरि। हे 


दो० १७३--से० खु० एकत | टेसी० एकन्ति सु० चु। मा० सं० 
दीठ। मा० कहि। हदूँ० क्‍यों ( 'किहि!? के स्थान में )। 
मा० सं० देव | टेसी० देवि | मा० सं० सु० ठुज | हूँ० 
अदीठ। मा० ढूं० सं० अश्रत। टेसी० अख्रूव। से० 
जाणइ जाणणहार | सा० सु० चइ | सें० सु० सुज । 


दे।० १७४--६/ूँ० मा० सं० पचन।| टेसो० पवनि। ढूँ० सु० पारथित । 
हूँ० त्रीय । ढूँ० निपतित | टेसी० निपतति | सं० अंत | 
टेसी० अन्ति। सु० सुरतांत। मा० ढूँ० सं० सु० ओऔी। 
टसो० सिरी। सु० क्रीड़िता। ढूँ० क्रीड़ता । मा० सं० 
क्रोड़ित। टसी० क्रीड़ताँ। ढँ० सु। सु० कि (सु? 
स्थान में) | मा० से० स। मा० सं० वियाकुल गति। 
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ढूँ० कंबि गलित। टेसी० व्याकुल गति। दूँ०नीरासइ। 
टैसी० नीरासयै। सं० सु० नीरासय । सु० कमलिणी । 


दे० १७४--सु० कीघ। सु० मणिक | सा० मिल्तियड | हूँ० 
सामा | मा० लिलाट | टेसी० लिखाटदि | सं० ललाटि | ढूँ० 
कु कं बिंद । 

दे।० १७६ -ढूँ० मा० सं० सु० बदन | टेसी० वदनि। भा० सं० 
सु० चित | टेसी० चिति | सा० सं० होयइ | सं० सु० हय । 
सं० सु० चष | टेसी० चतु | हूँढारी प्रति मे यह देहला 
छोड़ दिया गया है। 


|. 9. 4 लि 
दे० १७७--सं० ताल। ढूँ० सामा। सु० समर। ढूँ० भाराज | 
मा० भाराजु | टेसी० सु० वाराजु | सं० सु० थी। मा० 
अवलंब | सं० अविलंबि | टेसी० अविलंब | 


दे।० १७८--सा० पधराओ | सु० कन्हिं। सा० ढूँ० सं० सु० भय | 
ु रा 2५ श्सी हे 
ट्सी० से । ड० सा० सु० न्ूढी लीड तूदी । सं० छूटी । 
सा० चूदी (छूटी! के स्थान में) | हूं० क्ष॒द्र । मा० छिद्र । 

दे० १७६--मा० हूँ० सं० सुष। टेसो० सुखि | सु० लाधि | सु० 
केलि स्यामा सँगि ('स्थाम” छोड़ दिया है)। ढूँ० स्पाम। 
टेसी० स्यासि । ढूँ० चुंक चुंक। सु० चुंक चोक। सं० चुंक 
चौंक । हूँ० होय | सु० रहीउ । 

दे।० १८०--मा० हूँ० राता तति चिंता रति राता। सु० राता तत 
चिंता राति राता (प्रथम पंक्ति)। सं० राता तत भर चिंता 
रत राता । सा० सं० बिन्हें | टेसी० बिन्‍्हे | सु० गुण | मा० 
हूँ० निद्रावल | टेसी० सु० निद्राबसि | ढूँ० थियो (एहु? 
के स्थान सें) । 


इ०्८ वेलि क्रिसन रुकमणी री * 


दे० १८९--मा० लपष्मीवर | सं०,लफिसीवर |'टेसी० 'स० हरपि। 
हूँ० निगरभरि। स० निगभर। दह्ूं० आउ | सं० रयण | 
ढूँ० तूटंति । हूँ० क्रोडाप्री । ढूँ० पोकार। टेसी० सु 
पोकारि | हूँ० जीवत प्रिय । मा० घड़ियालि | ज 


दे० १८२--मा० ढूँ० मांदां। मा० हूँ० सं० सु० सइ। टेसी० 
सति | हूँ० सूरतन | स० जिम नाश फरिम (नासफरिम! 
स्थान सें)। 


दे।० १८३--हँ० मिली । हूँ” तद। हूँ० साध। टेसी० साध्नि। 
सं० सु० साधि | हूँ० सं० साप्र । सु० साध । टेसी० साप्रि । 
मा० ढूँ० सं० इ। सु० इ (छोड़ दी गई है )। 


दे० १८४--सं० उठी | टेसी० ऊठि | सु० ऊठी | मा० सं० सु० 
अरुणोदय । टसी० अरुणोद। मा० थियौ। सु० थीड। 
सु० योग | सं० निसामय | सं० ज्योति | टेसी० जोति। 
सु० भ्रकाश । 


दे।० १८४--सं० सु० संयोगिणि। हूँ० संजोगिणी | टेसी० 
संजोगणि | भा० सं० सु० श्री | टेसी० खी० । सा० घरिः। 
सा० ढहूँ० गऊघोष | सु० गौ। मा० हूँ० सु० दिणयर। 
टेसी० दिणयरि। सु० डगि। सं० एतला | सा० भ्रेतले। 
टेसी० ओतलाँ । हूँ० दीधी । सु० दोधो । 


दे।० १८६--ढूँ० वाशिजू | सं० वाणिज । हूँ० गऊ | हूँ० .असेई। 
सं० सु० असई । भा० असइ। टेसी० असे | ढूँ० चकवि। 
मा० स॒० ढूं० सूर | टेसी० सूरि । हू ० प्रचटि | सं० प्रकटि । 
झु० भ्रगट | सा० एतला | टसी० श्रेतलों | हूँ० समपीयो | 
साँ० समपिया । न्‍ 
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दे।० १८७--टैसी० सु० बधे, घटे। हूँ० द्रवि । हूँ० सुतर | सं० 
सुरतरु | ढूँ० वद्‌। ढूँ० जगन्न। मा० सु० जगति।| हूँ० 
कीयो | सु० कीझ | मा० सु० जगत्र | टेसी० राहु (राह? 
के स्थान से ) | 

दे।० श्८८--सं० थिया। दूँ० केहवो। टेसी० केवि हुआ | सु० 
केवि हुआ | मा० सं० हुआ | ढूँ० अचिरज | टेसी० सु० 
अचरिज | ढूँ० लोयो हेसदिसि | सु० लीधु सूरिज | सा० 


सं० सु० बृष । 
दे० १८८--सा० ढूँ० से० श्रीषंड। टेसी० स्लीखण्ड | हूँ ० कुमकुम । 
ह सें० कमकसड | टेसी० कुमकमौ। सं० कसकमे।। सं० 


दलु | सं० सु० मुक्ता । हूँ० आभरण | 

दे।० १८०--हँ० सु० माहुठि । मा० मसाहुति | ढूँ० सो । सु० सुं । 
भा० सु० मसिसि | सें० मिस | सु० बच । सु० तझु | सा० 
जण | हूँ० सु० नोजणपणि। भसा० वीजनपिणि। सु० 
जाणीया । ढूँ० सधिराति | मा० सु० भध्यराति । 

दे० १८९--हँ० नईैेरत। सं० नैरति। सु० नेरन्ति। हूँ० से० 
सु० पसर | मा० सं० सु० निरधन | हूँ० निभकरि । सु० 
निंभर | मा० धनो (धणी” के स्थान में) | हॉ० से० घण | 
सु० भ्जि | टेसी० धणि। सु० वाय | दूँ ० सु० तर | हे० 
लवलां । सु० लवल्यां | सं० लहरि | 

दे।० १€२--मा० नवउ विदहाणड | सु० नवे । द्वँ० सं० सु० 
विहाणे । सं० सु० क्रीड़ति | हँ० घमलहरि। सु० अलं- 
कित । टेसी० अल्ड्डित (“अलंक्रितः के स्थान मे) । 

दे० १८३--सु० ओ चेंडी | सं० उचडी घुड्दोरल । ह्ँ० घूलिरवि | 
सु० रज (रवि? के स्थान में)। टेसो० धुड़ीरव । हाँ० सं० 
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षेत्रीओ | सु० खेन्नीये | मा० से० ऊजम | टेसी० उज़म | से० 
सुगशिर । सु० झुगसिर | मा० मगसिर । टेसी० म्रिगसिरि । 
सं० वायइ (वाजि? के स्थान मे) | ढूँ० थयौ वैरी (“किया 
किंकरः के स्थान सें) | सा० हूठ बइरी। सा० सें० हूँ० 
मृग | टेसी० स्रिग। ढूँ० सा० से० आढ्र । टेसी० आदर । 
सा० कीयो। हूँ० मा० भुइ (धर! के स्थान में) । सु० आइढ़े 
('आद्रा? के स्थान में) । 


दे।० १६४--हूँ० रिष | ढूँ० घिय । सं० घिओ । ढूँ० चातिग | सु० 
रटिं । टेसी० बलाकी । हूँ० हर | सु० सिणगारिं । 


दे।० १८५--हूँ० घारां | सु० धार । मा० ढूँ० सं० श्रावण । टेसी० 
खावण । हूँ० दिसादिसि। सा० से० दिशोदिश। हूँ० 
घंगे | सं० विरहिण । टेसी० विरहणि | सु० विरहिणी । सु० 
थोया । 


दे० १६६--मा० सं० दडडि | सं० सघन । सु० गाजीडं। 


दे।० १६४--हैं० निहिसे | हूँ० सु० बिण | टेसी० सु० थलि २। 
ढूँ० समागम | टेसो० सु० समागमि । हूँ० सं० पदमिनी | 
सु० पद्सिणी । सं० लीधई । सु० ल्लीघि | सं० सु० भ्रहणे । 


दे० १८प--हूँ० तर। सु० तरुत्तता। ढूँ० त्रिण। मा० सं० 
खु० ठणे | टेसी० त्रिणे । हूँ० अकुरते | मा० से० अकू- 
रित | टेसी० अंकुरिव | मा० नीलंबरि | सं० नोलांबर। 
हूँ० प्रथणी | मा० सं० पृथिमी। टेसी० प्रिथमी | सु० 
मि (मैः के स्थान में)। हू ० हारि । द्ँ० सं० पहरिया। 
टेसी० पहिरिया । मा० परठिया ('पहरिया? के स्थान में) 
म्रा० पहिरिया (पहिरे? के स्थान में) | मा० नेडर | 


१] 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही ३११ 


दे!० १€८--सु० काजल (दोनों जगह ) | सं० कल्नलल | मा० हूं ० 
रेह | सं० सु० किरि | सु० बिंदुल, ऊुंकूमि । हूँ ० प्थवी । 
सं० पृथिमी । टेसी० प्रिथमी | मा० हूँ ० से० सु० नित्लाट । 
टेसी० लिलाट । 

द्वे० २००--हँ ० मिलियौ । सु० मित्लीइ। दूँ ० सा० तट । टेसी० 
तदि। ढ्ूँ ० ऊपट | हूँ ० विधरी । हॉ० सं० धण घर। 
व्सी० धणि घर । हूँ० से० सु० धाराहर | सं० जमुन । सु० 
यमुन | सा० जवण। सा सं० सु० किर। ढूँ० बेणी (“न्रिवेणी? 
के स्थान मे) | मा० जिवेणीज | 

है. दो० २०१--मा० सं० श्यासा | टेसी० स्यथासा | दूं ० सरस | द्ॉ० 
घेघूंबे | सु० घेघुंचे | हूँ० गल | ढूँ० बांहा। सं० बांहां | 
मा० बाहां । टेंसी० बाहा। ढूँ० सं० भ्रम । ढँ० सं० बंदन | 
टेसी० सु० चन्‍्दण । हूँ० रिषिये। मा० कषय | दूँ ० लिपि | 
भा० लषी । सु० सकि | 

दे।० २०२--मसा० से० सु० रूठां। हू० पाय। सु० पाइ। सा० 
से० पय | सा० सनाइ करेरुष | सु० दंपतीए | सा० गिण | 
से० दीधउ । 

दे।० २०३---हूँ० सं० अवति। टेसी० स्रवति । सा० सु० श्रवत्त | से० 
सु० कल्जल | ढूँ० पीयला | से० सु० ओक | सु० आधोफरे | 
सं० आधोफेरे | ढेँ० औघसता । ढूँ० सं० सु० राजे । 


दे० २०४--० कादो । टेसी० कादूँ । सु० कादुं | हूँ ० कुंदणि । 
से० पस । हूँ० मंदरे । सं० पदसरागमय । सु० मि (सै? के 
स्थान में)। हँ० मा० सिषरि। हूँ० सिषरिमे | मा० 
सिषरकीय, सिरि। टेसी० सिखर सिखर मै (“सिखरि 
सिखि सम” के स्थान में) | सु० सिखरमि । 


३६२ वेलि' क्रिसने रुकमंणो रो 


दै।० २०५--हूँ० घरिये | मा० सं० सु० तिणि (व्नि! के स्थान में)।. 
ढूँ० बसत | ढूँ० कुमकुभमइ । मा० कमकमे । सं० कुंछुमे । 
सं० थायां। हँ० सौंधा। टेसी० सुधा। हूँ० बवलिति 
('प्रखोलषितः के स्थान में)। सु० धवलित। सं० प्रचालित 
(प्रखोलितः के स्थान में) | सं० सु० महत्ति । सा० ६० से? 
सुष | टेसी० सुखि | ढूँ० भर । हूँ० ले० सु० श्रावणि | मा० 
आवश | टैसी० स्लावण । ढूँ० भाद्ववि | टेसी० भाद्रव। मा० 
हूँ० सं० सु० रुषमिशि ) टैसी० रुकमणि । ढूँ० वरि श्ेवही। 
हूँ० मा० रुष । टैसी० रुखि । 
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दे।० २०६--सु० वरिषा। हूँ० रिति। से० ऋतु । सु० ऋत | सं० 
शरद | हूँ० मा० वाषाणिसि ! हूँ० बहणे वदणि | सु० बायणा . 
हूँ० सु० चीषरि | मा० धरि। ढूँ० रह्यो। मा० रहाउ। 


दे० २०७--हँ० औषधी । सु० टेसी० सरदि कालि | मा० सें० 
सु० श्री । हूँ० सुस्ता। सु० अति । सा० हूँ० सं०' सु? 
जिम । टैसी ० जैम [ 


दे ० २०८--हँ० वितले | मा० वित्तिश्रे। से० नभ। हूँ० पएथी। 
हैसी० प्रिथी | सं० जल्न | सु० जले, | मा० गुडुलपण। हूँ० 
सु० गुरि। मा० मिल (कलि! के स्थान सें)। सं० जल 
(नए! के स्थान में) | ढूँ० दीपति। सु० दिषत | टेसी० 
दिपत | से० ज्ञान | सं० प्रगठी । मा० से० दहन-। ;. . 


दे।० २०६--६ूँ० गऊपोर । मा० ढूँ० से० श्रवति। डेसी०-सबति। 
मा० सं० सु० सुश्री । व्सी ० सुस्री । हूँ० सरद | श्सी० सु० * 
सरदि । हूँ० श्रगह्लोग | सगलोक । ढूँ० मातलोक । सा० सं९ | 
सु० मतलोक । टेसी० प्रिसलोक | । | 
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दे।० २९०--सु० बोलंति | मर० महुस्मुह। से० सुहर्मह | सा० 
सकल |! मा० चिस | भा० सरदि | हूँ० त। मा० तिणि। 
सं० तिण (तिः के स्थान सें)। सु० हंसिणी | सखु० तिन 
पासि देखि । 


दे!० २११---सं० ऊजलां | सु० उजूल्ां | ढूँ० से० अदरसणि । टेसी० 
सु० अंदरिसण | ढूँ० सु० अजुआली ! सं० जउज़ुयाली । 
हैसी० उज्भुआलो | हूँ० घणा |सु० घणि। मा० घणड। 
ढँ० किसी । सु० किसुं। हूँ० वाषाणि घणा। दूँ० औजा- 
सैहे । सं० ऊजासां हि। ढूं० आपणाो | 


दे० २१२--मा० बइठा | दूँ० तरुगि | मा० सं० सु० कणय | 
टैसी० कण | सा० तुलिता || हूँ० भुंई || ढूँ० सं० खु० दिन 
दिन । मा० दिखि दिशि | टेसी० दित्ति दिनि | सं० तिण । 
छु० दिण । 


दे।० २१३--हूँ० मा० दीन्हा। ढूँ० सा० सु० कातिग | टेसी० 
कातिक | द्ूँ« थका । ढूँ० छु० बाहिर। टेसी० खु० थकी | 
टैसी० बाहिरि | टेसी० सु० भीतरि | सु० भासिं | ढूँ० से० 
सु० जिम मन | ढूँ० सु० सुखि । 

दे।० २१४--सं० सु० नवनदी | हूँ० नवी नवनवा सही महोछव । 
सु० महौछव | ढूँ० मांडोये | सं० सु० जिण | हूँ० जइ | 


दे० २१५--हूँ० नंबे | सु० नबि | टैसी० नबी | सा० नवड | से० सु० 
नवि (नवा? के स्थान में)। ढूँ० चा। ढूँ० मा० रुपमिणि | 
टैसी० रुकसगी | सं० रुकमिण रमणि। सु० रुघुमिणि 
रमशि | हूँ० ति (जुः के स्थान मे )। ढूँँ० रिति] ढूँ० से० 
अआुगत | सं० राशि निशि। 
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दो० २१६--हूँ० ओह । सं० ओही | सु० एद्रीज। सा० पर | ढूँ० 
सं० सु० भीर | मा० से० सु० धनंजय । टैसो० घनव्जे । 
हूँ० अनिये | सा० से० नइ। मा० सं० सु» सुयोधन। 
टेसी० सुजोधन | हँ० सं० भत्तञड। टेसी० भले । 
सु० भर्ठ | हूँ० ज। हूँ० मा० मींट। सु० मीट। टेसी० 
मींटि। हूँ० मा० जनारजन। सं० जनारदन | टेसी० 
जनाजन। 


दो० २१७--हूँ० बाइ। मा० से० वाय | सु० फिरि वाय पछी उत्तर 
फरहरीया। से० उत्तर। सु० उत्तर (डर? के स्थान में)। 
मा० भुवंग | ढूँ० प्रथमी । टेसी० प्रिथमी । ः 


दो० २१८--हूँ० दोवे । सं० सु० हुवि | मा० हुवइ | टैसी० हुऔ | 
हूँ० घट। से० हेम | टेसी० हैमे। मा० हेमि। से० 
हिमालय | सं० मा० ढूँ० सु० ऋग। टैसी० खिद्ठ | सु० 
योवनागम । ढूँ० मा० कुस | टेसी० क्रिस | से० कृश । सु० 
थीए, थाये । 
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दो० २१६--छु० भूजन्ति | हूँ० से० सु० सुग्रह | टेसी० सुभिह |” 
मा० सुगृहे। हूँ० से० सु० हेमंत | मा० भय | सें० मिलन | 
ढँँ० मिलि निसि तन | टेसी० मलिन सुतनु ('मित्लि निसि 
तु न! के स्थान में) । सु० तलु (“तु न? के स्थान में )। हूँ० 
- सं० सु० कोई । टैसी० केइ। मा० सं० सु० मग। मा० 
जिशि | सं० सु० जिए । घु० भारीयड, जग । 


दो० २२०--मा० जेहां। सं० सु० दरिसश | मा० दरसिणि। 
से० सु० संकुडिणि | टैसी० सडकुड़ण । हँँ० सं० नीठ | हूँ० 
छंडे | हूँ० सं० करषणि | टेसी० करखण | मा० कर्षण | 
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से० पंगुरणि | मा० पंगुरिणि | टेसी० पडगुरण । सु० जिस 
प्रीढ़्ा करखणि पंगुरणि । (चतुर्थ पंक्ति) । 


दो० २२५१--हूँ० उल्लकाया | टेसो० सु० अलुकाया | सा० तनुमनु । 
ढूँ० मांहि। स॑ं> विहित | सु० विहत। ढूँ० सोति | सु० 
मा० रुषुसिणी । सं० रुषसिणि । टेसी० रुकमणी । सा० सं० 
खु० बर। सु० सगति। दूँ० सति सतिवंत्त | 


दो० २९२--हूँ० मकरधजि ) मा० वाहमनि। सं० सु० वाहन | ढूँ० 
चडे | ढूँ० मा० सं० सु० उत्तर | टेसी० ऊतर | सं० वायु । 
हूँ० अतुर | सु० आतुर ( अउरः के स्थान मे)। मा० 
विरहिणी | टेसी० विरहणी | सं० विरहिण | सु० कीआ । 
सु० संयोग। 


दे।० २२३--मा० ढेँ० सं० सु० कृपण | टेसी० क्रिपण | हूँ ० पवनहि। 
सं० पवणह | सु० पवनह । सु० अंब | ढूँ० अंबहि । सं० 
माह । सु० साधि | हूँ० मा० सं० लोक | टैसी० क्लोग | 
सु० लागु । से० शीतल | से० जलणि | 


दे० २२४--हँ० सं० वन। सु० जालि | दूँ ० नत्िणी | मा० सु० 
नलिनी | ढूँ० पातिगि | सु० पातणि। सं७ पातिग | ठेसी० 
पातिक | सा० पातवक । सं० तिण । टेसी० तिणि] सु० 
पेसइ । मा० संजिया । सं० सांज़ीया | सु० सींजीआ | सा० 
से० दणा । सु० विण, तणि। 


दो० २२९४--६५ँ० प्रतिहारि । से० सु० सीय | सा० सी | मा० हूँ० 
सं० पाले | टेसी० पाते | सु० ऊपरि | से० सु० दिसे | सं० 
अरकि | ढूँ० अगनि अरक | सु० अरक | हँ० तन । मा० 
से० उचार्‌इ | सु० जँवारइ। 
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दो० २२६--हँ० थिओे । मा० थीड | हूँ० पाल्नदि | ढूँ० रिति। सं० 
रति | सु० धई रति पात्ट | मा० ऋतु। मा० से० सु० 
दह । मा० से० कीय। सु० कीअ। टेसी० द्रह कियौ 
(डहकियौ? के स्थान में) । हूँ० कलिकठ । 

दो० २२७---हूँ० बेशा | मा० ढूँ० से० महुयरि । टेसी० महुवरि | 
सु० महूयरि | हूँ० वजावइ। ढूँ० रोरी। टेसी० रीरी। ढूँ० 
सं० सुष | टेसी० मुखि | हूँ० सं० बिरह | हूँ० जरि | मा० 
दुवरिशि | से० फागुण। टेसी० सु० फागुणि | सु० 
घरि घरि। 

दे० २९८--सु० अजहेूँ न तरु | हूँ० तरि। से० न तरु | सु० पल्षव । , 
ढूँ० थुड़ डालां | हँ० गादरिति | हूँ० सं० सु० थया | मा० 
सं० सिणयार। ठेसी० सिणगारि। दूँ० सोहै। मा० 
सोभति | सु० साहति । सा० सं० सु० जाणे। 


दो० २९८--सं० सु० सु ( 'समाः के स्थान में )। ढूँ० समापित। 
टेसी० समापतति | हूँ ० दधी । सु० दीधि। सं० दीधी | हूँ० 
रित | टेसी० खु० रति | मा० स० मन | टेसी० मनि। ढूँ० 
सणि। हूँ० वेण । सा० से० वेयणि। टेसी० बेइण । सु० 
बहण | सा० सिसि काोकिल। सा० कूर्जति। सु० कोकि 
मिसि कूजति | सु० वनस्पती | 

दो० २३०--सु ० पान | हूँ० फूल ('फत्ते? के स्थान मे ) | 8० सुं 
( सु० के स्थान में )। सा० वस्तरें। सं० सु० धरब। मा० 
से० पूजीआ | सु० पूजीए। सं० कसेवटि | सं० संगि ( 'मैंगि? 
के स्थान मे )। सु० कसटि, वनसपती ! 

दो० २३१--मा० सं० सु० कल | सु० ल्ञागि | सा० से० हूँ० मल- 
याचिल्ल, त्रिगुण | सु० त्रिगुण । देसी ०मलियानलि, त्रिगुणि । 
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सं० सु० पसरति । हूँ० घुधा त्रिस। टेसी० अम्बु त्रिसि। 
सु० अम्बु त्रिस | ढूँ० पूत। मा० सं० सझु० पूत्र | टेसी० 
पुन्न। मा० स॑० मधूक ( 'सधुप? के स्थान मे )। सु० 
मधुक । मा० सं० ढूँ० अबति | टेसी० खबति । 


दो० २३२--सं० वन। सा० तरु तरु। सं० सरूयरि। सु० 


सरूअरि। सु० पुरष। से० पथ | ढ्/ँ० जनसीयां | सु० 
जनमीड | ढूँ० दियण । सु० देशण | द्/ँ० रमी। ढूँ० 
चडि पवनि | 


दो० २३३--ूँ० मबर । सं० सु० प्रवर ( मौरः के स्थान में )। 


हूँ० अज | सा० कल्लीय | सं० सु० किरि। सु० दंन्नर० | 
सं० वन्नरमाल | सा० वन्नरवात्ष | टेसी० वन्दरवालु | ढूँ० 
वेली | ढूँ० सा० तरयर | से० तरुयरि | सु० तरूअरि। 
सं० सु० श्रेकां। हूँ० बिये । मा० बीओ । सं० बीय । टेसी० 
बीये | सु० बीए । 


दो० २३४--हँ ० फटि | मा० खु० फट | हूँ० वनरेणि । सु० वंनरेश 


से० वन्नरेण | सु० नालकेर। दूँ० सजात। से० मज्जति। 
मा० सं० करि। टेसी० मज्जाति किरि ( 'सज्जा तिकरि? 
के स्थान में ) | हूँ० कुंकूं । सा० कुंकम | भा० अजित | 
ढूँ० किंजुलिक । सु० किरि्‌ ( 'विकरि? के स्थान में )। 
सु० संगलिक | 


दो० २३४५--हूँ० सं० सु० आया। मा० इलि। टेसी० इल । 


सं० वधामगी | ढूँ० सु० आवी । सं० पोइण | सु० पोयरि | 
सु० एण | भा० सं० आणंद। टंसी० आशणदि। सु० काचमिं | 
सा० दूँ ० सं० भासिणि । टैसी० भसासणि । 


श्श्प वेलि क्रिसन रुकमणी री 


दो० २३६--मा० से० सु० करि। सु०पून्र० । ढँ० थय। मा० घयड | 
हूँ० सं० मा० सु० मन | टेसी० मनि | ढूँ० पीयक्ता | 

दे।० २३७--मा० से० सु० कणीयर । हँ० सु० तर। हूँ० करुणि। 
सं० सु० करण | सं० सेवंती | सु० सेवँती | टेसी० सेवन्त्री । 
मा० कूंजा। हूँ० जान्नी। हँ० वरन वरन विध दे । सु० 
बरण वरण | घु० बसत्रि | 

दे ० २३८--सं० सु० सहित (एणिः? के स्थान में) । सा० वधायठ | 
सु० बधाया, बधावे। सं० दिन दिन । टेसी० सु० दिनि 
दिनि। सं० भरणि। हूँ० मा० इंलासणी। सं० सु० 
इल्ावणे | ढूँ० फागि। मा० ढूँ० सं० हूंलायड। सु० 
हूलायो । हूँ० सु० तर। से० थिया | सु० थिआ | 

दो० २३८--सा० सं० हढूँ० तहां। सु० वहाँ। टेसी० तिहाँ। 
मा० सु८ सं० सिल | ढूँ० सु० सिंघासणि | हूँ० खु० धरि | 
सछु० माधि । ढूँ० चलि | टेसी ० सु० चत्म। भा० सं० 
ढलइ | सु० चमरि | 

दे।० २४०--सं० छुंबित। हूँ० चुंबति | सु० बुंचति (चुम्बित? के 
स्थान में) | ह/ँ० म्रुंच्ित | मा० सु० झुंचति। सं० झुंचंति । 
टैसी० मुँचन्ति | 

दे।० २४१--हैँ० मा० सं० लास | सु० ल्हास। टेसी० ल्हासि | 
हूँ० मा० हुई । सु० हइय | ढूँ० ढाल । सु० खजूडि | सा० 
ढलकायड | मा० गिखर | ढूँ० मा० गई | सु० गइय | 

दे।० २४२--ँ० से० सु० तर। मा० वड। सु० तुंड। ढूँ० से० 
तुड (तड़ि! के स्थान में)। ढूँ० भा० सरग | सं० बैठि। 
खु० बेठि। मा० ढूँ० से० बसंत | टेसी० वसन्ति | से० 
जगिहथ । हूँ० ऊपरी | टेसी० ऊपरा। ढेँ० जग । 


ऐ 
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दे० २७३--हँ० रिति राउ। सु० रितुराड। सा० मंडीयइ। सु० 


संडीउँ ०. 4 », ट च्् 
संडीडं। भा० अवसरि। मा० ढूँ० सं० रूदंग | टेसी० 
ख्रिद | मा० ढूँ० सं० न्ययक, गायक। टेसो० सु० 
नाइक, भाइक )! 


दे ० २४४--मा० नृत्यकर | सा० सु० पवण। मा० सं० आर। 


ढूँ० न्नीवटि उचठि | 


दे।० २४५--सं० शुक | हूँ० सं० सु० ज्ञाग । टेसी० लागि। हूँ ० 


दाट | टैसी० दाठहि | 


दे।० २४६--हूँ० आंगणि | सं० सु० अंगण | टेसी० अछ्डणि । खे० 


सु० तरप। मा० उरप तरप | हूँ० अल | हूँ० पिअति। 
टेसी० सु० पीयति | सं० किर। हूँ० लियत मरू। टेसी० 
लियति मरू) मा० लिय तिमरू)। से० लीय तिपुरू। 
सु० लीयति पुरू। ढूँ० रामसरा। सं० रामतलिरो। ढूँ० 
लगी | हूँ० धूवा। सा० से० छु० धूया। ढूँ० धुरू। 
हैसी० चूआ। 


दो० २४७--६ूँ० तर्बर | सा० तरुवर | ठेसी० सु० तरूअर | सं० 


तरुयर । ढेँ० दीपकर | ढूँ० से० सवरित | ढूँ० सा० से० 
सु० रीक । टेसी० रीकि। ढूँ० हरिष | टेसी० सु० विमलु 
(कमल? के स्थान सें) | मा० सं० कृत | टेसी० क्रित | 


दे० २४८--हूँ० प्रघटे | सं० प्रकटित | सु० प्रगटित । ढूँ० सधि | 


हूँ० प्रधटीयौ । से० प्रकटीया । ढूँ० सुसिरि | मा० से० सु० 
ससिर। ढूँ० जमलिका | सा० जबनिका | सं० सु० दूर । 
टेसी० खु० सरि (सिरिः के स्थान में) । टेसी० जवणिका | 
हेँ० निजि | ढूँ० पातन्नि | ढूँ० रिति | मा० से० सु० रति। 
सु० नंषी | मा० सु० वणराइ | 
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दो० २४६--६ँ० अदभुज । टेसी० सु० अम्बुज (उदमिज! के स्थान 
में)। ढहूँ० सुसिरि। मा० सं० सु० ससिर | सु० दुरिस। 
सं० वायु । टेसी० वाड। मा० सं० न्याय । टेसी० न्‍याउ। 
सु० न्‍याइ। खु० थापीया (ऊथापिया? के स्थान में) । 


दो० २४०--हूँ० पानां । सु० षाडीया। हूँ० मा० सं० षाडिया | 
टेसी० खाडया। सं० द्रव्य | ढूँ० मा० संडिया। सं० 
मांडिया | टेसी० माँडया । सु० मंडीया । 


दो० २५१--मा० ढूँ० सं० सुराज। टेसी० सुराजि | ढँ० थिया | 
टैसी० थया | सु० निसंकित | सु० सरि (“भरिः के स्थान 
में) | हूँ० तखरां। से० विल्नग्गी | मा० प्रहणां | टैसी० ह 
ग्रहणा । 


दे ० २५२--हैं० पोर्डति | ठेसो० पोर्डेत | सु० हिमंत । ढूँ० सुसिर । 
सा० सिसर | ढूँ० सु० रिति। ढूँ० दालीयो | खु० दाल्लीड । 
भा० से० टाज़्ीयड | सु० व्याये | सु० वेलि । हूँ० तखरां | 
सु० तरबरा | हूँ० विसतरियों । स० सु० विसत्तरीयड | सं० 
वेसाष । 


दे।० २५३--हैँ० तिहिं। दूँ० से० सु० श्रदणय मवर । ढूँ० सु० तर । 
2] ५ 
टसी ० डड्डून (डंक न! के स्थान में) | मा० करगाही । 

दे० २५४--सु० भारीया। ढूँ० तर। सं० काम । टेसी० कामि | 


सु० कांमि | ढूँ० रितिराइ। सा० वेसन्नरि। सु० वेसनर | 
. सु० भुरडीतु | मा० धु० जग | 


दे।० २५४--मा० सं० बरषा। टेसी० वरिखा। मसा० वरपत | 
ट्सी ह के. 

० वरखति | से० सु० वरषित | सं० सु० चातग | मा० 

.] रु] बंचति € ७ 

चातक | टेसी० चातिग | ढूँ० बंचति | से० चंछित। ढूँ० 
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से० छु० बंच । सु० तिम । ढूँ० सु० राजि। ढूँ० फ्‌त्ति | 
मा० फूल | ढूँ० पंष। टेसी० पट्डि । से० सु० पक्ति | 
सा० से० कृत | टेसी० क्रित ] मा० लद्ध । सु० लब्ध । ढूँ० 
सा० सं० बेल॑ंति । 


दे।० २५६--हूँ० कुसमित | हूँ० कुसुमायुध | ठेसी० कुसुमाउध | 


ढूँ० उदे | ढूँ० सं० सु० कृत । देसी० क्रित। मा० त्री 
(तिहि के स्थान में) । सं० सु० तह (तिहिः के स्थान 
में) | हूँ० थिय। सं० सु० घथीड। ढ्ूँ० षीन। से० पेषे 
ओक रुंध पंति परिफूलित। वदइ नारि अभि अमि वचन | 
परन्तु ढाका में ऊपर दिया साधारण पाठान्तर भी दिया 
हुआ है | मा० किंसुष। टेसी० किंसुक | सु० संयेोगिणि, 
किशुक, कहे। सु० पेखे एकऋ रूंख पँति परिफूलित, बदईं 
नार अन अन वचन (पूर्वा््ध के स्थान में)। साधारण 
पाठान्तर सी दिया है | 


दो० २४५७--हूँ० सं० सु० चस । मा० से० छुसुम | टेसी० कुसम | 


0 


दा० 


हूँ० वनिवनि | हूँ० मा० मालिणि। टेसी० मालूणि | हूँ० 
केसरि | टेसी० केसर | सा० बीणत ! 


पू८--सु० समिन | हूँ० सेट | टेसो० सु० भेटि | सं+> सु० 


सक्ति। हूँ० मा० डंगसग। से० सु० डिग्रिमियि । टेसी० 
डिगमिंग । ढूँ० पाठ वा) टेसी० सु० पाय बाय। सा० 
से० वायु। से० सु० क्रूढ। सा० धर (डर के स्थान 
सें)। मा० हालिया। ढूँ० सं० सु० मलयाचला। हूँ० 
हेमाचलि । मा० हेमाचल | टेसी० मल॒याचलु हिमाचल 
('भल्याचल हूँत हिमाचल” के स्थान से) | सा० हरि। 
छु० डिगिमिगि पाय वाय कुद्ध डर (द्वितोय पंक्ति) | सु० 
हालोड मत्या चत्ता हिसाचलु (छतीय पंक्ति) | 


#. 4॥ 
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द्वे० २५६--हूँ० सं० सु० गत्ति गति विल्ञग | हू० दक्तण | सु० 
दषिण | मा० सं० दक्षिण। सा० हूंतठ। सु० हुंत। 
सु० आवतु। सं० सु० उत्तर। ढूँ० तन वहै ( “तिणि 
बहै नए के स्थान में)। ढूँ० पग। से० पणि। सु० 
ति न। सु० दहिं (वहै न? के स्थान में) । 


दे! ० २६०--6ूँ० कुसम। दूँ० सं० तणा। सु० तणउं | सा० सं० 
हूँ० श्रम | टेसी० स्रम | सं० सु० निर्भार। मा० सं० हूँ० 
श्रवतति | टेसी० स्र॒व॒ति । ढूँ० कांथे। मा० पंधे | सं० कंघइ | 
हूँ० गुर | सु० त्तिण । 


दो० २६१--हूँ० लीघै। सु० ज्लीइ। ढूँ० तस। सं० वास अग। 
सु० जलि। मा० सं० सु० कृत। टेसी० क्रित। मा० 
शोच। टेसी० सोच (सैौच' के स्थान में)। मा० सं० 
सु० दक्षिणानिल | खु० आवतु । हूँ० से० सु० उत्तर | 


दो० २६२--सु० पु्ुप | मा० सु० परसपर मुंके । सें० परसुपर मूके 
(न परस परूँके! के स्थान में)। ढूँ० देयतौ। से० 
सु० देतु। ढूँ० अंग | देसी ० अंगि | सु० अगि ।सु० आरलि- 
गिन | सु० मतवालु | से० पाय। मा० पय। टेसी० पै। 
सं० ठाइ | टेसी० ठाहि | सु० पाइ ठांइ । 


दे।० २६३--६ँ० तेद भरणि। सु० तोइ भरण। टेसी० तेय 
ऋरण। ढू० छंटि। टेसी० छैँडि। सु० छडि। हूँ० 
आौघसति | मा० सं० सु० ऊघसत | ठेसी० ऊघसति। हूँ० 
सलै। सा० तरु। सं० अंगि। मा० हूँ० से० श्रवति। 
टेसी० खबति। से० ढूँ० मलपति। सु० महिपति। 
सा० सदोनमत्त | टेसी० सदेमन्त | 
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दे० २६४--से० ओगलित। सखु० उगलित। से० खु० पवण। 
हैसी० पवन। से० मा० सु० उस्य। टेसी० ज्सै। 
सा० पक्त। ढूँ० सयल। मसा० सेल । सें० सु० 
संयोग । सा० संयोगि। मा० सं० सु० संयोगिशि। सं० 
विरहिणी । टैसी० संज्ञोगणि, विरहणी । श्सी० सु० भ्रख 
(भखः के स्थान में)। 


दे० २६५--हूँ० रति | सं० रिति। ढूँ० कहिमि। से० कहि। दूँ ० 
दिवि रसि। सं० रस (सरस” के स्थान में) | हूँ० 
कहिमि । हूँ० रस (सरस” के स्थान में)। ढूँ० किहदी। 
हूँ० कहंति | टेसी० कहन्त | मा० सं० पष। टेसी० 
पक्ख | से० सुद्ध । हूँ० त । सु० सुद्धति। सु० सारीषु | हूँ० 
वसंति। ढूँ० वहंति। टेसी० वहन्त। सु० रिति कहिय 
दिवस रस राति किहिय रस कहि। (पथम पंक्ति) । 


दे० २६६--हूँ० वसंति। टेसो० वसँत। ढूँ० सारिषा। सु० 
सारीख। हूँ० ओके ओक । सं० छु० शेकां ओक | हूँ० 
थघिय | सं० सु० थई । हूँ० सं० कांता कांता । सु० 
वस (वसि? के स्थान सें)। सं० गुण (“गुणि? के स्थान 
में) । हूँ० थिय। सं० सु० थयठ। सु० जिस कंत 
गुण ०००५०० (हत्तीय पंक्ति) । 

दे।० २६७---मा० सं० सु० गृह । टझैसी० ग्रिहद । ह्ू० सु० तगि | 
हूँ० सु० अहणा | ढूँ० पांहपई। छु० युं (इ? के स्थान 
मे) । मा० पुष्प सु। ढूँ० औदढणि। ढूँ० पाथरणि। 
टैसी० पाथरण । सं० हींडोल। छु० हींगेलि | से० 
हींचति | सु० हाजति | मा० से० सु० सह। मा० सु० 
सहचरि। ठेसी० सहिचरि। सं० सहचर, हूँ० मा० 
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सु० सरणि । टेसी० सरण। सु० पुह्पमि (पुहपमै? के 
स्थान में) । 


दे ० २६८--सु० परवोधिं । ढूँ० सा० नित । से० सु० निति। मा० 
हँ० सं० सु० मयण | टैेसी० मैण | सं० ओण | टेसी० 
श्रेणि | हूँ० परि (विधि? के स्थान में) | हूँ० भा रुषमिणि | 
छु० रुपुसिणि | सं० स्कमिण | टेसी० रुकमणि | ढूँ० 
सु० रिति | 


दे० २६६--मा० पसर | हू ० अनुसरि (दूसरे अवसरि? के स्थान 
में) । सा० सें० हावभाव। से० अंगि। मा० आपणा। 
सु० जिण | 


दो० २७०--६ूँ० वसदेव | सं० छु० थया। हूँ० वासदेव | से० सु० 
चासुदेव। ढूँ० भ्रदिमन | सं० सु० ग्रदयुमन। सु० 
देवकी । मा० राम सह्ोदर रुकसिणि सासू। सु० द्वितीय 
पंक्ति का 'पितः लुप्त है। छु० अन्तिम पंक्ति के अन्तिम 
शब्द 'रतिः को छोड़ कर सब पंक्ति लुप्त है । 


दो० २७१--हूँ० सु० ग्रहे । मा० से० गृहे । टेसी० श्रिहे | मा० 
पुत्र (पित? के स्थान में) | हूँ० प्रदिमन | से० सु० प्रयुमन । 
ढूँ० पौन्ी । सु० पोन्नो । सं० पोनत्रड | सा० सं० अनिरुद्ध । 


दे० २७२--ढ५ँ० से० कहिसि। मा० कहसि । ढूँ० सु० तास । 
हँ० जसु । सु० यश। मा० थाकिउ। ढूँ० कहि कहि। 
सा० हूँ० से० नारायण | टेसी० नाराइण | मा० नियुण । 
से० न्ियुण | सु० निगुण | मा० सु० निल्लेप। सु० 
रुपुसिशि | सा० ढूँ० सं० रुपमिशि | टेसी० रकमरि।| 
हूँ० प्रदिसन । सं० प्रयुमन। सु० प्रद्मम्न। मा० से० 
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अनिरुद्ध। सु० अनरुध । हँ० सहचरिहे। मा० सहचरी। 
सं० सहचरीहे। सु० सहचरिहिं । 


दो० २७३--सु० लोकमता । मा० ढूँ० सं० श्री । टेसी० स्री । ढूँ० 
ज्बमी | मा० लषिसी । मा० सं० सु० पद्मा पद्मालया | 
हूँ० पदमालया प्रिया पदमा। दूँ० अपर । ढूँ० ग्रहे। 
मा० सं० सु० गृहे | सा० सं० अस्थिरा | टैसी० असथिरा । 
टेसी० ग्रिहे ॥ 


दो० २७४--मा० से० सु० दप्पेक कंदप्प । सा० ढूँ० से० सु० 
छुसुमायुध । टेसी० कुसुमाउध। ढूँ० तनसार | सं० सु० 
स्मर। सा० सं० सु० सनन्‍्मथ | मा० सं० मसकरध्वज | 
टेसी० मकरधज । 


9... | 
दे।० २७५-ढेँ० चहुस्थ स चतुखरण चतुरातम। सु० चतुम्मुख 
चतुन्न॑ण चतुरातम | सें० चतुर्वण चतुमुंष चतुरातम ! मा० 
चतुरातम | हूँ० विग्य | टली ० विगत | से० सु० विक्त | से० 
| तप रे बे 
सु० चतुयुग | मा० से० सु० सवजीव | टसी० सरवजीबव । 
ढूँ० विस्नकेत । मा० सं० सु० विश्वकृतव | टेसी० 
विसवक्रित । हूँ० सं० अहायसू | टेसी० त्रहमसू | मा० बहासु । 


दे।० २७६--६ूँ० सुर्सतो | ढूँ० क्रांति | मा० सं० सु० कांति कृपा | 
हूँ० रिघधि विधि | मा० से० सु० वृद्धि। टेसी० ब्रिद्धि। 
ढूँ० सुचि। से० शुचिता। मा० सं० सु० श्रद्धा | मा० 
से० सु० मर्यादा । 


दो० २७७--हूँ ० खुपह । सा० से० खु० गृह । टेसी० ग्रिह । सा० 
से० सड़मह। टेसी० सड्मह | से० ज्ञान | सु० खे० 
तणीज | से० जु। टेसी० ग्यान दणी पत्चयमी जु गालि। 


इ्र्द् वेलि क्रिसन रुकमणी री 


हूँ० गांणि तिशि हीज पंचसी गालि। सं० सु० निंया। 
हूँ० मूंको | सु० मूंकी, चांडालि । 


दो० २७८--सु० खगि | मा० सें० घेन्र । व्सी० सु० खेन्नि | सु० 
बेसे | हूँ० छभा। सं० बालणि | मा० सं० बछइ। सु० 
बंछति। टेसी० वब्छि | ढूँ० त। टेसी० तेा। सं० तौ। 
टैसी० प्राणिया (प्राणी? के स्थान में) । 


दे।० २७०७--सु० कंठि | मा० ढूँ० सं० सु० श्री । टेसी० स्री | मा० 
ढूँ० सं० सु० गृहि। सु० सुखि । टेसी० ग्रिह्ठि। मा० 
शोभा | स० मुकति । सु० करि (तिकरिः के स्थान में)। 
सं० जपे | ढूँ० त्यां । टेसी० ता । सु० ता । 


दो० २८०--हूँ० सोाइ | मा० सुइ। टेसी० सु० सूइ। सं० सूर्य । 
मा० सं० जल । टेसी० जलि । मा० स्पर्श । हूँ० हरु। टेसी० 
आप सपरस हरु जित हैंद्री (आप अपरस अरु जित 
इन्द्री?--के स्थान मे )। मा० जपंतां (पढन्ताँ? के स्थान 
में ) | सं० अपर स्परस जिंतेंद्री अन्न | वेत्ति पढ़ती नित 
प्रति त्रीबंछक | वंछित वर पामइ जत्ञी विचित्र | सु० आप 
स्परसि जितेन्द्री अन्न (द्वितीय पंक्ति )। सु० बेलि पढ़त 
नित्य प्रति त्री वंछक, वांछित पासि' त्री विचित्र (हतीय, 
चतुथे पंक्तियाँ) । 


दो० २८१--हँ० आंपसहि (आप मै? के स्थान में) । ढूँ० रुषमणि । 
टेसी० रुकमणि | सा० रुषमिशि। सु० रुषुमिणी | सं० 
रुकमिण | सं० सु० कृसन। सं० सरीस | सु० कहिं। 
सं० छुमारी। टेसी० छूँवारी | हूँ० मा० सोहाग। 
खु० पूच । 
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दे!० २८२९--हूँ० मा० पूत। टेसी० पूच्ि। से० पूनत्र। सु० पोजे 
(दोनों स्थान में ) । हूँ० सु० अर । दूँ० सांहिणि। सं० 
मा० सु० साहण। टेसी० साहणि। मा० से० भंडार। 
रैसी० भण्डारि। हूँ० जन | मा० हूँ० सं० रुषमिणि। 
सु० रुबुमिणि | टेसी० रुकमणि | हूँ० से० पढ़ंतां (जपन्तों? 
के स्थान में ) | हूँ ० जगि पुड़ । 


दो० २८प३--ढूँ० कहंति | सु० कहति। हूँ० श्रेके ओक | सु० एक 
एक । भा० कहइ श्रेक ओकां प्रति। ढूँ० अहि | मा० सं० सु० 
गृह । टेसी० ग्रिह्ठे | सं० सु० एण | सा० सें० शुभ | ढूँ० 
करम आचरइ। सं० जांगीओ जु। सु० जाणीएजु। 
सु० जपंति । 


दो० २८४--हूँ० चतुरविधि । से० सु० चतुविध । मा० ढूँ० से० 
सु० प्रयीव। टेसी० परणीत। ढूँ० चिकिछा। मा० 
से० सु० चिकित्सा । टेसी० चिकितसा। सं० सु० 
शख्रौषध । सं० उपकार | ढूँ० सु० जपंति । टेसी० जपूँतों । 
खु० हुवि। 


दो० २८५--मा० ढूँ० स॑० आधिभूतक | टेसी० आधिभूतिक । 
सु० आधिभृतिक । हूँ आधिदईव । ढूँ० पडि | मा० सें० 
पिंड। टेसी० पिंडि। हूँ० तस। हूँ० जपंत | टेसी० 
जपँतों । सु० जपंति । सु० त्रिविधमि | 


दो० २८६--हूँ० सूधि!। से० सुध । सु० सूध। सा० हूँ० से० 
रुषमिणि ) ठेसी० रुकमणि । सु० रुषुमिणि | मा० नवनिधि । 
से० घायइ | मा० थाइ। सं० कुशल। दढूँ० दुरदसा। 
टैसी० दुरदिसा। सा० दुरुदशा। सं० सु० दुर्देशा | मा० 
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दुसुपुण | सु० नहासिं | सु० दुसपन । से० दुसमन। सं० 
दुरतिमति | सु० दुरनिमति | 


दो० २८७--हूँ० मिणि । से० वलि यंत्र | सु० बल यंत्र | सु० थलति | 
ढूँ० मा० सं० सु० डाकिणि। मा० से० सु० शाकिणि। 
टैसी० डाकशि साकरणि | सु० भाजिं । 


दो० २८प८--हँ० सिनन्‍यासिओ। सु० कीया | भा० से० प्राणी | 
टैसी० ग्राशिया । मा० पार | टेसी० पारि। ढूँ० तरि 
पारि | टैसी० ऊतरे ('तरि पारि? के स्थान में)। देसी० 
पढ़ि ( पढ़न्तां? के स्थान में )। सु० पढ़ि धिया 
( पढ़ता! के स्थान में )। सु० पारि ऊतरि ( 'थिया पार 
तरि? के स्थान में) | 


दो० २८४--छु० योग याग | हूँ० ज्याग, दान आश्रम । सु० किं 
तकि ( “ब्रत कि? के स्थान में)। सा० से० दानाश्रम। 
टैसी० दानास्तम | ढूँ० वरण | सं० मुष। ठेसी० मुखि। 
से० सु० करि। (कहि? के स्थान में )। मा० सं० सु० 
कृसन | टैसी० क्रिसन | सु० रुषुमिणी । हूँ० सं० रुषमिणी । 
टैसी० रुकमणी | हूँ० कल्पै | सं०“सु० कल्पिस | हूँ० 
क्रिपण । सा० ले० कृपणा। टेसी० क्रिपणा । 


दो० २६०--हूँ० बोढ़े । सु० बोडइ । हूँ० अबि | सं० सु० शअदबु 
(अबः के स्थान मे)। मा० जल (भबः के स्थान में ) | 
हूँ० न (स! के स्थान में) हूँ० दिसा (दिस! के स्थान 
में)। मा० सं० वाहिनी | ढूँ० आंख | 

दो० २€१--हूँ० वेली | ढूँ० तस | सु० तिसु | सु० घास । सं० 
प्रधोदास । सा० प्रथीदास | सा० सं० सुष | ढूँ० मांडहों। 
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ढूँ० सुघड़ | ढूँ० करुणि | ढू० चडि | ह्थ 
सुषि | 


दे० २&२--६ँ० प्रति | मा० स॑० सु० अच्तर। ढूँ० प्रत (दल्त” के 


स्थान में) | सं० ठंति | सं० सु० विधि | हूँ० वधि मा० 
वृद्धि | ढूँ० सुकवि (रसिकः के स्थान में )। सं० तु (सुः 
के स्थान में) | हू ० अरथ (भगतिः के स्थान में ) | 


दो० २७३--हूँ० कलपवेल | मा० कलपवल्लि | ढूँ० किया 


(बलि! के स्थान में)। हूँ० समवेल | सा० सं० सु० 
सोमवल्ली | मा० चित्र | हूँ० प्रधदित। भा० प्रगठित। 
सा० ढूँ० सं० पथिमी | टेसी० प्रिथमी | ढूँ० पथ । मा० 
सं० प्रथु। टेसी० प्रिथु । सु० प्रथु | हें० मा० अपषरावलि । 
टेसी० अखराउलि | सं० सु० अच्षरावत्ि | ढूँ० थियु 
मा० मिले *(थाइ? के स्थान में )। सु० ठेसी० थाई । 


दो० २६४--ह५ँ० प्रिथुवेत्ष । ढूँ० सं० सु० पंचविधि। मा० सु० 


प्रसिद्ध। से० प्रसिद्धि। टेसी० प्रनाज्षी (प्रणाल्रीः के 
स्थान में)। सु० निमर्सि। भमा० अमिय (मंडी? के 
स्थान में)। सु० अमीय कि (मंडी? के स्थान में)। 
सं० अमिय कि (मंडी? के स्थान में)। हूँं० अनकसरग 
(सरगल्लोकः के स्थान में)। मा० सं० ख्वर्गलोक | सु० 


सर्गलोक । 


दे० २-४५--सा० सोतीयां । ढूँ० विसाहणे | मा० विसाहणड | सु० 


पहि (अहि? के स्थान में )। ढूँं० कर (“कुण” के स्थान 
में ) | हूँ० मूंका। मा० मूंकि | हूँ० सं० कलि ('किलः 
के स्थान में )। से० मुंक | हूँ० कुण (कण! के स्थान 
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-.. में)। सा० किल सुष. मुझ वयण सोक्षण कण। से० 
चालिणी । 
दो० २€६--हूँ० पंडि। सा० सं०, पिंडे | ढूँ० लग | मा० गहणे 
हूँ० सं० सु० भूषणे। ढहूं० मै। सु० वांणि। से० मइ। 
सं० ,ज्ागि रहिे। ढूं० से) से० सु० सइ। सु० रहि 
असईइ जिसि । 
दो० २€७--हूँ० भाषा पराकृत सहकृत । टसी ० साखा | सा० सखे० 
संस्कृत, प्राकृत। सु० प्राकृत संस्कृत। टेसी० संसक्रित, 
- पराक्रित । हूँ० भगणंता। टेसी० भणतों। मा० दूँ० सखे० 
सु० रसदायिनी | टेसी० रसदाइनी | सु० सेजि | सं० 
अतरइ। सु० अंतरि। मा० अंतरीष। ढूँ० भोम | मा० 
सं० सु० भूमि । टेसी० भोमि-) है 
दो० २८८--हूँ० वेश | से० करण | हूँ० कहण (करणि? के स्थान 
में ) | हूँ० जो (तौः के स्थान में)। से० सुंके। सा० 
इतो | हूँ० अरथ (ते! के स्थान सें) | से० सु० वाइ 
(इसे! के स्थान सें)। से० प्रामिसड। हूँ० प्रामिसे पूरे। 
सु० प्रामिस्थु | सा० ईयां । हूँ० अर (इओ? के स्थान सें )। 
सु० पूरु, अरु । 
दो० २४६--मा० से० ज्योतिषी | टेसी० जोतिखी । सु० येतिषी । 
सं० सु० बेद। ढूँ० पुराणिक। सा० तारकीक। सँ० 
ताकिक | सं० करइ। सु० करे। मा० झओकटा | सु० 
अंतिम पंक्ति का 'तो? छुप्त किया गया है । 
० ३००--मा० गिल्लीया (अहिया? के स्थान से)। हूँ० सुषि। 
टेसी० सु० मुख । हँ० सरा० उगलिया (ऊम्रहिया? 
'. स्थान सें)। मा० सई। हूँ० गरि। मा० सिखि। 
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टेसी० गुण | हूँ० मोठां । टेसी० मोटा | सु० कहि' | 
सा० अठ अइठठ आतम अधम । ढूँ० खत । 

दे० ३०१--सु० यस | सं० करि। हूँ० मूं। ढूँ० वेनती । सै० 
अम्हीणाह | ढहूँ० मा० तस्हीणे। सं० तुम्हीणइ | सु० 
तुम्हीणि | टेसी० तुम्हीणे | दूँ० स्लमण | मा० श्रवण | 
टेसी० स्वण | से० अवबशणे | सं० छु० वचन (वयणः के 
स्थान में ) 

दो० ३०२--सं० जगदीस | ढूं० तथा | ढूँ० रसि। दढूँ० तस। 
सु० व्सु। ढूँ० सरसति । ढूँ० रुषमणि | टेसी० रुकमणि | 
सं० रुषसिण | सु० रुषुसिणि। सा० रुषमिणि | सा० 
सं० ढूँ० मई । सु० मि (मैं? के स्थान सें)। ढूँ० तिम्ह । 
सखु० तिम । 

दे० ३०३--हैं० तू। सु० अनि | सु० सकि। सु० क्रस्स | सु० 
भल्लु । ढूँ० तिको (वाह? के स्थान में ) | ढूँ० भूंडो । टेसी० 
भूँडँ । मा० भूंडड | सु० भूड' । सु० माहरुं। 

ढो० ३०४--मा० सं० लघण | टेसी० लक्खण | ढूँ० रूपमे लषिण 
त्री तणां रुपमणी | सु० सा० सं० रूषमिणी । टेसी० रुकमणी | 
ढूँ० जंपि (जाई? के स्थान में) | सु० मई' (मैं? के स्थान 
में )। मा० जाणिया जिसा (जाइ जाणिया? के स्थान में) । 

दे० ३०४--सु० बरस। से० ससि | सा० न रस शशि वच्छरि 
(अ्रड्ु ससी संबतिः के स्थान से )। छु० सें० श्री। से० 
श्रवणे | से० कंठ। टेसी० स्री०, सबणे, कण्ठि | सु० 
राति। सं० खु० भगत । ढूंढाड़ी प्रति में यह देहला छोड़ 
दिया गया है । 


हिन्दी में नोट 


देहला १-- 

काव्य के आरन्म मे शाखरीति के अनुसार संगलाचरण होना 
चाहिए। प्राय: सभी संस्कत एवं हिन्दी साषा के कवियों ने इस 
रीति का प्रतिपालन किया है | 


दण्डिन के समतानुसार अन्थ के आरभ्भ में संगल्ञाचरण तीन 
प्रकार से किया जाना चाहिए । “आशीनंसस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि 
2 लन्मुखस” । इस दृष्टि से देखने पर वेत्ति का प्रारस्भिक संगलाचरुण 
धनमस्क्रिया और 'वस्तुनिर्देश? दोनों प्रकार से किया गया है। 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने संगलाचरण की प्रणाली 
में और किसी शास्र-निर्देश का भी अनुगसन किया है। 


धार छु ए ही संगलचारः पर टिप्पणी करते हुए “वेलि” के 
संस्क्रत टोकाकार, वाचक सारंग ने अपनी 'सुबाध-मंजरी” टीका में 
निम्न ग्कोक को उद्घृत किया है :-- 


“पंगल॑ चामिधेयं च सम्बन्धश्च प्रयोजन । 
चत्वारि कथनीयानि शास्त्रस्थ घुरि धीमता ॥॥”? 
संभव है, कवि का आशय इन्हीं चार संगलाचरणों से रहा हो 
परन्तु क्रम-पूवंक परमेश्वर, सरस्वती, सदग्ुरु को प्रणाम करके 
मंगल-सखरूप साधव का गुणानुवाद करना प्रमाणित करता है कि कवि 
का लक्ष्य किसी दूसरे उच्च, व्यापक एवं उदार आध्यात्मिक आदश 
की ओर है; न कि केबल “मंगल चामिधेयं” इत्यादि, की ओर । 
हमारा विचार है कि केवल संगलाचरण की लोक-सस्मत संख्या 
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को चार सान कर कवि ने खतन्त्र रूप सें अपने ही ढंग से चार 
प्रकार का संगज्ञाचरण किया है| 'ए ही? कह कर इस स्व॒तन्त्रता प्व॑ 
भौक्िकता की ओर संकेत भी किया गया हैं! 


इस दोहले में प्रथम तो कवि ते सृष्टि के नियन्ता, उसकी उत्पत्ति 
प्रह्मण और रक्षा के हेतुस्वरूप स्त्तपरं परमेश्वर को प्रणाम किया 
है; पुन: सरस्वती देवी का अभिवादन किया है, जो ज्ञान, विज्ञान 
औए काव्य की अधिष्ठाठ देवी हैं और कवियें को पृष्या इश्देवी 
हैं। तीसरी वार में गुरुदेव को नमस्कार किया है, जिलकी कृपा 
से कवि सरस्वतीदेवी की कृपा का पात्र बन सका, किन्‍्हेंने कवि 
को प्रतिभा के आलोकित साम्राज्य में प्रवेश कराया और अन्तः:करश 4 
का ग्रज्ञा-चत्त खेलकर 'सत्यं शिव सुन्दरसः का सा दिखलाया। 
व्याप्य-ब्यापक के न्याय से यह क्रम युक्ति-संगत ही अतीत 
होता है। 

चौथी बार में माधव के संगल्ू-रूप का गान करने से कवि का 
विशेष आशय विज? की कधघावस्तु की ओर निर्देश करने का है, न 
कि अपने इश्टदेव का सबसे अन्त से प्रणाम कर किसी प्रकार भी 
डतके सहत्ल का कम बताने का | 


संगल रूप गाइजे माहव” कवि की इस दरक्ति के अनुसार 
जिसकी पूर्गरूप से पुष्टि कवि ने भ्न्थ के उत्तर भाग में को है, समस्त 
वेलि काव्य माधव के गुणों की एक स्तुति-सात्र है। अतएव अन्त 
में कथावस्तु की ओर चिंढेंश करते हुए कवि ने वेलि? को साधव की 
रुति बताकर अपना आशय स्पष्टद: प्रकट कर दिया है 

पतलार>तत्त का सार, तत्त का तत््त, अन्तिस तत्त्व | 


वयणसगाई--अत्येक दोहले का प्रत्येक पंक्ति के प्रथम शर 
अन्तिस शब्दों के प्रधम वर्णों सें जे अलुप्रास होता है, उसे 
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डिंगल में वयण-सगाई कहते हैं | डिंगल-काव्य में इस शब्दालंकार 
का बहुतायत से प्रयोग होता है और यह इस साहित्य का एक विशेष 
चसत्कार है | बयण -वचन अथवा शब्द । सगाई-- सम्बन्ध, 
सगपन | इस प्रकार इस अलंकार का शाब्दिक अथे,---वचनों अथवा 
शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध अथवा मैत्री---स्पष्ट है। वेलि मे इस 
अलंकार का नियसत: सबत्र प्रयोग हुआ है । कहीं कहीं आपत्ति 
भी हुई है। उस स्थक्ष पर नोट देखना चाहिए। 
दो० २०- 
जेशि (डिं०) - [सं० येव (सव० यत्‌)] कत्त बाच्य प्रयोग 
$, उपायो (डिं०) ८ (सं० उत्पादित) प्रौ० उप्पाइड-- उपायो-- 
उत्पन्न किया | 
हूँ (डिं०) +- (सं० अहम्‌)->मैं । देखे अपक्रश रूप, “हें 
लिज्सडें? | श्रजभाषा, हों? । 
किरि (डिं०)-उपसा, दृष्टा्तन और उस्मैक्षा सें समानता का 
. निश्चयाथक चिह्न | देखे० दे।० १२, १६, २३, २४, ४०, ८४ । 
कठचीत्र (डिं०)-- (सं० काप्वचित्रित) काप्टठमयी मूत्ति अथवा 
काप्ठट पर रंगों द्वारा चित्रित मूत्ति । राजस्थान में काष्ठ के 
कपाठों पर कृष्णादि देवताओं के चित्र रंगों में चित्रित 
किये हुए अब भी देखे जाते हैं। 
पूतली (डिं०) -(सं० पुत्तलिका) लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़े अथवा 
रंग से बनी हुई आकृति या सूत्ति । 
चीज्ारे (डिं०)-(सं० चित्रकार) प्रा० चित्तआर - चित्रकार 
(कर्म) का - 
अलंकार - दृष्टान्त । उत्प्रेत्षा | 
“चोत्रारै--चित्रण” में असम्भव अलंकार की ध्वनि है! 
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नेोट--प्न्थारल्स सें विषय की गहनता और अपेक्षाकृत अपनी 
अक्षमता को प्रकट करना कवियों सें प्रथानुमत है । देखे 
तुलसीकृत रामचरितमानस, अथवा कालिदासकृत रघुवेश । 
भूमिका में उक्त कवियों की इस समानता को प्रकट किया 
गया है। 


दो० ३-- 

तणी (डिं०) -(सं० तनु -- शरीर) (खीलिंग), तनी। हिन्दी--तन, 
तनी -वरफ, प्रति, की, का--सम्बन्धकारक पषष्ठी का 
चिह । उदा० “विहँसे करुणा ऐन, चितै जानकी लखन तन” । 

तुलसी 

कहेवा :- (सं० कथन० श्रा० कहण) - कहना । ब्रजसाषा, श्र 
बुन्देशखण्डी भाषाओं में ऐसे रूपों का अधिक प्रचार है । 
उदा० “कहिबे को हरिनाम? 


आदरी ८: (सं०) स्वीकार किया है; अंगीकार किया है; आदर किया 
है। उदा० “जो प्रबन्ध बुध नहीं आदरहीं, से। श्रम बादि 
बाल-कवि कहहीं? तुलसी । 

जु (ढिं०) ८ (हिन्दी) जो । 

जाणे (डिं०)- (सं० जाने) उत्प्रेत्ञा का चिह । यथा, हिन्दी में, जब, 
मनु, जानो, मानो । उदा० “जज विधु संडल लोल” छुलसी । 

वाद सॉडियौ (डिं० सुहावरा) -+ (सं० वाद + संडनस्‌ - हट ठानना, 
वाद करना | देखे हिन्दी का मुहाविरा--..बाद मेलना? | 
उदा० “वाद मेलि कर खेल पसारा, हार देय जो खेलन 

हारा” ज़ायसी 
जीपण (डिं०) ८ जीतना, जीतने के लिए | 
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बागेसरी -- (सं०वागीश्वरी ) वाग्देवी--लरस्वेती | यह देवी पुराणों से 
ब्रह्मा की पुत्री और खत्री दोनों कही गई है | महाभारत में इसे 
दक्षप्रजापतति की कन्या भी कहा गया है! लक्ष्मी और 
सरस्वती का स्वाभाविक बैर प्रसिद्ध ही है। 

अलंकार--उ्प्रेत्षा 
विरोधाभास -- चतुथपंक्ति 
यमक ८: आदर ----आदरी---में 

दो० ४-- 

सूफी - (सं० सुध्ये) -- ज्ञात होना, दिखाई देवा। उदा० असमंजस 

«मन को मिटें, से उपाय न सूफी? | (तुलसी) 

सामी - सूझः का ग्रेरणाथेक रूप । 

ताइ (डिं०)-ख० वा (सबं० खी)+हि (प्रत्यय)-- उसे । देखो, 
हिन्दी रूप ताहि, ताइ उदा० 'ताइ प्रात हुलरावै गुलाब 
चटकारी दे? (देव) 
इसी प्रकार के प्रयोग के लिए देखो दो० १३ 

वाउलौ (डिं०)--(सं० वातुलक: प्रा० वाउत्नड) हिन्दी--बावला, 
पागत्ष० उदा० । पिय विहीन अझस वाडर जीऊ, पपिह्ा 
जस बोले पीड पीडः ॥| (जायसी) 

ब्रउवा (डिं०) ८ से० वातुल्ल का दूसरा रूप ८ वातरोगगस्त । 

सरिसो (डि०)-(सं० सदृश) प्रा० सरिस -- समान । 

पहि (डिं०) ८ परन्तु 

पाँगुलो (डिं०)-- (8० पहुलक:) प्रा० पॉगुलउ - पहु, पैरविहीन । 

पूजे (डिं०) - (सं० पूर्येत्े, श्रा० पूजइ)--पूजे -- पूरा होना, बराबर 
होना, पहुँचना । 
देखो हिन्दी-मुहाविरा, 'कमो पूजना अवधि का पृजना? 


है 48 
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नेट--पंर्मतंत्व परमेश्वर की शुद्ध विभूति को ध्यान में लाना मन की 
गति से परे है। उपनिषद्कारों ने इस विषय में लिखा है, 
ये वाचे निवत्तन्ते अप्राप्प सनसा सह? | कवि ने इसी 
बात को दूसरे शब्दों में कहा है। 

अलंकार--सन्देह -- पूर्वाध में । 
विशेषोक्ति - उत्तराध में । 
अनन्वयोपसा ८: ठतीय पंक्ति में । 

दो० ४--- 

जिशि (डिं०)८(से० (सवं०) यतू-येन) (हिं०); जिस, जिन (डिं०) 
जेण, जिण । 

बि बि (डिं०)-८(सं० द्वि) दो दो, देखो हिन्दीप्रयोग, वि, बिय 
वे इत्यादि उदा० (१) 'बि वि रसना तन श्याम है, वक्र 
चलनि विषखानि? (तुलसी) 

(२) श्रुति संडल कुंडल वि वि मकर, सुविलसत सदन सदाई! 
(सर) 

जीह (डिं०)-(सं० जिहा) हिन्दी--जीभम | उदा० 'राम नाम मनि 
दोप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो। जो 
चाहसि उजियार !? (तुलसी) 

नव नव -- (सं०) उद० स्तर किरीट अति लसत जटित नव नव 
कनगूरे ।! (गिरिधर) 

तिणि -- (सं० (सब०) ततू-तेन), लिण-तिण-अपेक्तित स्वनाम हैं । 

पन्रीकम -: (सं० त्रिविक्रम) विष्णु का पाँचवोँ अवतार वासन के रूप 
मे बल्लि राजा को छल्त कर उसका गये दूर करने के लिए 
हुआ था । वामनावतार में विध्यु का नाम त्रिविक्रम इसलिए 
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पड़ा क्योंकि उन्हें।ने तीन पैंड में आकाश, पृथ्वी और पाताल 
छोकों को नाप कर बलि से दान में माँग लिया था। 
देखो, भट्टिकाव्य--“विष्णुस्त्रेंधा विचक्रमे |? 
अथवा--छलयसि विक्रमणें बलिमद्भुतवामन?--(जयदेब) 
वयण (डिं०) -- (सं० वचन, प्रा० वयण) बोली, वचन | 
डेडरों (डिं०)--(सं० डुंडुभ)--डेडहा--एक प्रकार का पानी का 
साँप जिसमें विष बहुत कम होता है । यहाँ पर आशय 
मेंढक से है जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसके एक भी 
जीभ नहीं होती | अपनी वाणी को मेंढक की उपमा देना 
उपयुक्त ही है। जहाँ “शेष सहस फरण, फणि फणि वि बि 
जीह” से भी भगवद्गुणानुवाद नहीं किया जाता, वहाँ बिना 
जीभवाले मेंढक की असामथ्ये ते स्वत: स्पष्ट है । 'डेडराः 
राजस्थानी भाषाओं में सदा मेंढक के लिए प्रयुक्त द्वोता है। 
” किसौ ८ (सं०कीहश: + अक्‌)--आ्र० किसड--किसौ>कौन सा। 
अलंकार--सार--समस्त दोहते में । शेष के सहस' फण, प्रत्येक फण 
में दो जोभ, प्रत्येक जोभ में “नवनवी जस”*-... 
परिकराष्टुर - डेडरा? शब्द सामिप्राय विशेष्य है। 
काव्याथापत्ति - उत्तराध में (जब शेष गुणालुवादन कर सका, 
ते मेंढक क्या करेगा) 
पुनरुक्ति प्रकाश -- फणि-फरि; बिबि, नवनवो, मे । 
दे० ६ई--- 
तू (डिं०) ८ (से० तुम्यमू---प्रा० तुज्क)--तूझत - तेरे 
देखे दे।० श८ 
तवत्ति (डिं०)-(सं० स्तवति) स्तुति कर सकता है, देखो दे० 
३०५, तवियो? 
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सु--हु (डिं०) > (सं० स--यः) आपेक्षिक सवनाम | से, जो । 
वारू (डिं०) + तरनेवाला--तैराक । 
कुश--कवण (डिं०)--(सं० कः) हिं० कवन । उदा० 
कारन कवन नाथ मोहिं साराः--(तुलसी) 
गयण (डिं०)- (सं० गगन) श्रा० गयण । 
लगि (हिं०) - (सं० लग्न)-- पर्यत, तक । उदा० (१) जब लगि 
घट में प्राण” (गिरघर) 
(२) एक मुहूर्त लगि कर जोरी, नयन मूँद श्रीपतिहि निहोरी । 
(तुलसी) 
करि - सप्तमी विभक्तूयन्त कर! हाथ में । 
मेरु- एक पौराणिक विख्यात पर्वव-विशेष। यह सुबंग का भाना 
गया है । इसे सुमेरु भी कहते हैं। 
अलंकार--निदशना-माल्ला--/ल्ीपति' * *****“करै । 
सरिस वाक्य युग के अरथ, करिये एक अरोप | 
भूषण ताहि निदर्शना, कहत बुद्धि दै ओप ॥ 
जो, सो, जे, ते, पदन करि, असम वाक्य सम कोन | 
ता कह प्रथम निदशना, वरने कवि परवोन॥ 


दे 6० उन्नत 


दोध (डिं०)-(सं० दत्त) प्रा० और अपकश्रश दिन, दिण्णा। 


हिं० दोन्ह । 
कीधा (डिं)-(सं० कृत) प्रा० अपकश्रश 'किन्ह? | हिं० कीन्ह 
कोरतन- (सं०... कीर्तन) -यशगान |. यथा--हरिकीत्तन, 


नगरकीतैन | 
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जमि, मुखि-- सप्तमी विभक्तयन्त जग, मुख-जग में, रूख में। 
जीहा (डिं०)-: (सं० जिह्मा) हिं० जीभ | 
पोखण (डिं०)-- (सं० पोषण) डिंगल में मूर्धन्य 'षश का खः 
उच्चारण होता है और तदनुसार लिपि-प्रयोग भी | 
तणौ (डिं०)- (सं० तनु) डिंगत मे षष्ठी विभक्ति, सम्बन्ध कारक का 
चिह्न । 
हिन्दी में इसी प्रकार का प्रयोग देखा---उदाहरण 
“बिहँसे करुणा ऐन, चितै जानकी ल्लखण तन?” 
कंस (डि०)--(सं० किम्‌ )-क्‍्योंकर, क्यों । डिंगल मे इस 
प्रकार के गुजराती भाषा के कई प्रयोग मिलते है । 
सरे (डि०)- सरना, पूजना, पूरना । हिन्दी मे बोलचाल में इसका 
प्रयोग देखा ज्ञाता है । 


दे० ८प+- तणो, तिरि, तणों, कीरतन | 


शुकदेव - क्ृष्ण-द्रेपायन व्यासजी के पुत्र | ये पुराणों के भारी 
ज्ञाता थे। इन्होंने राजा परोक्षित का मरने से पहले 
सोक्षपर्म का उपदेश किया था। कहते हैं यही उपदेश 
भागवतपुराण में निहित है | देखे--- 
भिजति कि शुक सुखि सागवतः---(वेलि) 
व्यास - पराशर के पुत्र ऋृष्णद्वेपायन, जिन्होंने वेदों का संग्रह, 
विभाग और सम्पादन किया था। कहा जाता है कि 
अठारहों पुराण, महाभारत, वेदान्तदशंन इत्यादि के रच- 
यिता यहो हैं | भागवत के रचयिता हेलने के नाते 
कृष्णभक्तों में कवि ने इनकी गणना की है ओर श्रद्धा- 
सहित कान्यगुरु साना है | 


अल्ंकार--बृत्यालुप्रास । जिणि, जनम, जगि, जीहा। 
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जैदेव -- संस्क्रत भाषा के प्रसिद्ध कवि, गीतगोविन्द” के रचयिता, 
वैष्णव भक्तश्रेष् । इनका जन्म ८००-४०० वर्ष पूर्व पत्मिस 
बंगाल में हुआ था। गौड़ महाराज लक्ष्मणसेन की सभा में 
राज्यकवि थे। भक्तमाल में इनकी ऋष्ण-भक्तों को श्रेणी में 
गणना हुई है। 

सारिखा (डिं०) - (सं० सदश)--प्रा० सरिस, हिं० सरिस -- समान। 

सन्‍्थ (डिं०)-(सं० सब्ति) - हैं, हुए हैं। 

गूंथिये - (सं० अंधन) हिं० गूंथना | अंथ” के संकलन के सम्बन्ध 
में इस क्रिया का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त है । 


न्नीवरण' ****** 'सिंगार अ्रंथ -शास्राज्ञा का प्रमाण है। “आदी 
बाच्य: खिय: राग: पुंस: पश्चात्तदिल्लितै:? (सा० दर्पण) 


जिस प्रकार, उदा० “पावंतीपरमेश्वरौ” (रघुवेश) 
“राधघामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रह: केलय:?? (जयदेव) 


दे० €-- 
वलू (डिं०)--(सं० वल्लय)-फिर, पुनः: समय का पुनरावत्तन। 


इह्दों (डिं०)- हिन्दी में भी प्रयोग होता है । उदा० “इहाँ 
कुम्हड़ बतिया कोड नाँही” (तुलसी) 
जिबड़ी (डिं०)--(सं० जीव) ८जीव, आत्मा । 


हेत (डि०)-(सं० हित)- स्नेह, प्रेम। उदा० “हित करि 
श्यामसों कह पायौ”? (सूर) 
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पेखतॉ. (डिं)--(सं० प्रेक्षण) प्रा० पेखखण--देखते । हिन्दी 
में प्रयोग--उदा० “सज्जन फल पेखिय तत्काला” (तुलसी) 

प्रति (सं०)-- अपेक्षा | 

वली (डि ०) --खीलिंग में 'वल? का रूप । 

विसेखे (डिं०) ८ (से० विशेष) अधिक | 

दे० १ 0ल्तन+ 

दीपति -- (सं० दीघ्त) प्रकाशित होता है; शोमित है । 

सिरहर -- (सं० शिरोधाय्ये) प्राकृत की तरह डिंगल में भी घ, थ, 
ख, फ, का 'ह? हो जाता है--शिरमौर, श्रेष्ठ । 

डा० टेसीठरी इसे सं० 'शिखरः का डिंगल रूप बताते हैं। शिखर -- 
सिहर, 'र? का आगस | 

कुँदणपुर -- कुंडिलपुर अथवा कुंडिन । एक प्राचीन नगर जो 
विदर्भ देश में था । विदर्स का अर्वाचीस नाम बिद्र 
(90.0) है जो हैदराबाद राज्य में है। बिदर से कुछ दूर 
पर कुंडिलवती नाम की पुरानी नगरी आज तक है जिसके 
ध्वंसों से पूव ससद्धि के चिह्न पाये जाते हैं । 

विदर्भ आधुनिक बरार-प्रान्त का प्राचीन नाम है। इसो नास के 


एक राजा ने इस प्रान्त का बसायथा था| कुंडिनपुर इसकी 
राजधानी थी। 


दो० ११-- 

ताइ (डिं०)-( सं० सब ता(खी) +हि ) वह, उसकी, उसका, 
देखे दो० १२ 

विसत्तकथ ८८ (सं० ) -- निष्कलंक ख्यातिवाला । 
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अ्रनै, ने (डिं०)-और । इसी अर्थ में. 'अ्रमे” का गुजराती 
में प्रयोग होता है । “सै” का प्रयोग जोधपुरी भाषा में अब 
तक होता है । 


दे० १२-- 

रामावतार > पौराणिक गाथा के अवबुसार सोता, रुक्मिगो और 
राधिका लक्ष्मी का अवतार मानो गई हैं। 

बालुकति - (सं० बालअति) बाल्यकाल को क्रीड़ाएँ | 

मानसरोवरि-- (सं०) हिमालय के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध 
पौराणिक भ्वील है। इच्छामात्र से ब्रह्मा ने इसे उत्पन्न किया 
था | इसके चारों ओर की प्राकृतिक शोभा अदुभुत है। 
प्राचीन ऋषि-मुनि इसे खर्ग-भूमि मान कर इसके आस- 
पास रहा करते थे । सप्तक्रषि इसमें स्नान-सैन्ध्या करके 
ईश-चिन्तन किया करते थे। हंसों का इसके साथ बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। शरद्‌ के आगमभ में वे सब दिशाश्रों से 
यहाँ आते हैं। महात्मा तुलसोदास ने रामायण में इसी 
मानसरोवर का साहित्यप्रसिद्धू रूमक 'रामचरितमानस? के 
रूप में लिखा है। 

मेरुगिरि -- भागवत के अनुसार प्वतों का राजा सुमेरु है।यह 
सोने का है। भारतवर्ष के सात हद्वोपों में से प्रथम जम्बू- 
द्वीप में स्थित है। यह चार आश्रित परवतों, चार सुरम्य 
उद्यानों और चार मनोरम सरोबरों से घिरा हुआ है। 
सुराजुनाओं के साथ देवता लोग यहाँ विहार करते हैं । 

हंस £(सं०)-बत्ततल के आकार और जाति का एक जलपक्षी- 
विशेष । इसको गर्दन लम्बी और सुन्दर; चाल मनोहर और रहुः 
श्वेत माना गया है। इन गुणों में संस्कृत और हिन्दी-कबिता 
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: में कवियों-द्वार यह उपसान की तरह बहुतायत से प्रयुक्त 
हुआ है। हंस भारतवर्ष में वर्षाकाल के प्रारम्भ में मान- 
सरोवर की ओर से चल्ले आते हैं और शरद्‌ के प्रारम्भ में 
वहीं लौट जाते हैं। कविप्रथाजुसार मुक्ता चुगना, नीरक्षीर- 
विवेक करना हंस के विशिष्ट गुण माने गये हैं। यह 
सरस्वती देवी का वाहव साना गया है। आँग्रेज़ी काव्य में 
हंस का अन्तिम संगीत 8987-8072 अत्यन्त मनोहर साना 
जाता है। 
चौ (डिं०) 5 संबन्धकारक का विभक्ति-चिह् 'काः। मराठी में इसका 
+.. प्रयोग होता है। 

बाज्क - यह शब्द उभयलिज्ञ द्ोतक है--पुल्लिज् नहीं। शिशु, बच्चा । 
श्पेज्ञी में जिस प्रकार “"७॥0? साधारणलिडृुययोतक 

(00फए०॥ 8०00७ ) द्वीता है। 


कनक-बेलि ८: (सं०) कनक-खछता, ज्योतिष्मती, सुरत्षता, मेधावती, 
तेजोवती, सुरप्रभा इत्यादि साहित्य में इसके कई नाम हैं। 
इसे साधारण भाषा में मालकेगनी लता कहते हैं। यह 
हिसालय पर्वेत पर ४००० फुट की ऊँचाई पर, उत्तरोय 
भारत, बरमा, लड्ढा इत्यादि प्रदेशों के पहाड़ों में पाई जाती 
है। इसकी पत्तियाँ गोल और लुकोली होती हैं । पेड़ों पर 
फैल कर यह लता उन्हें भल्ो भाँति आच्छादित कर लेती 


है। चैत्र में गुच्छे के गुच्छे फूल लगते हैं श्र इसके फल्लों 
के बीज वैद्यक में उपयोगी होते हैं। 


बिहुँ (डिं०):०(सं० ट्वि) दो। हिन्दो के कवियों ने इस शब्द का 


प्रयोग किया है। उदा० माणिक निखर सुख सेरु के शिखर 
बिहुँ कनक बनाए विधि कनक सरोज के । (देव) 
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पान (डिं०)-- (सं० परे) प्रा० पण्ण, छिन्दी० पान, पत्ते! उदा० ओषधि 
मूल, फूल, फल, पाना, कद्दे नाम गनि महूल नाना । (तुलसी) 
अक्ंकार -- वाचकथमेलुप्तोपमा 
*४(किरि!ः को उद्मेत्ा का चिह्न लेकर--उ्रेत्ा सिद्ध 
होती है। 
यथासंख्य अथवा क्रमात्कार---यथा:--- 
(१) मानसरोवर में “हंस चो बालक ।” 
(२) मेरु गिरि में “कनक-बेलि बिहुँ पान किरि” । 
#क्षनकबेलि. . .किरि!'---मिलाओ:---ऊपर मेरु मनो मनरोचन, खर्ण 
जता जनु रोचत्ति छोचन । (केशव) 
दे।० १३--- 
अनि (डिं०)८८(सं० अन्यत्‌ ) सत्री प्रत्ययान्त <- दूसरी 
वधै (डिं०) -(सं० बद्धंन) प्रा० बढ़ढण, हिं० बढ़ना, डिं० 
बधणो । 
हलड़ी (डिं०)८ गुड्डियाँ 
स्मन्ति ८ खेलती है । हिं० उदा० “अलि यों रसे ज्यों मुक्त” (केशव) 
लखण बत्रीस -- बाललीला के वे प्रसिद्ध ३२ ज्क्षण कौन से हैं, 
जिनका कवि ने उल्लेख किया है, पता नहीं लगता । परन्तु 
डिंगल में और प्रचत्तित मारवाड़ी भाषाओं में स्त्री-सौन्दर्य 
के आदश के लक्ष्य करके साधारणतया बत्तीस लक्षणों की 
गणना की जाती हे। हमारी समझ में ये बत्तीस लक्षण 
बाल्यकाल के नहीं, परन्तु उदीयमान युवावरथा के हाव-भाव, ' 
अंगविकास, हेला इत्यादि स्वाभाविक अलड्डरण दे 
सकते हैं। साहित्य में इनकी संख्या इस प्रकार मानी 
गई है;--..- 
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यौवने सत्वजास्तासामष्लाविंश्वतिसंखयका: । 
झअलड्डारास्तत्र भावहावहेलास्त्रयोष्ड्रजाः ॥ 
शोभाकान्तिश्व दीप्िश्व माधुय्येश्व प्रसत्मता । 
ओदाय्य. भैय्यमित्येते सप्तेद स्थुस्यस्नजाः ॥ 

. इस प्रकार १८ सत्वल अलड्टार + ३ अंगज (हाव, भाव, देला) 
+ ७ अयत्नज भाव ->२८। इनमें स्थायि, संचारी, व्यभिचारी भार 
सालिक जोड़ने पर भावों की संख्या ३२ होती है। यह हसारी 
कल्पना है । शायद कवि का आशय दूसरे किन्‍्हीं लक्षणों से रहा 
हो, जिनका हमें पता नहीं है। 

पहले के १८ सत्वज अलझ्भार ये हैं :-- 


लीलाविलासौ विच्छित्तिविव्योककिलकिंचिते। 

मोह्मयित कुट्टमित विश्रगों ललित मदः॥ 

विक्ृत तपन पोम्ध्य विशेषश् छुतृहलस | 

हसित चकित केलिरित्यष्टादश्संख्यकाः ॥ 

स्वभावजाश्र मधवाद्या दश पुँसाँ भवन्त्यपि 

कामसूत्र में नायिका की भाव-परीक्षा के ३० लक्षणों का विवेचन 
किया है, जो इन्हीं से कुछ मिलते-जुलते हैं । 
. दे० १४-- 
वेस (डिं०) -- (सं० वयस्‌) ८८ उमर में 
सभाणी (डिं०) - समाच (स्री०) समानवयस्का 
परि (डिं०)- के समान | यद् उपसा के वाचक शब्द को वरह 
डिंगल सें प्रयुक्त होता है । 

कल्ली « अधखिला फूल--अतणएव अप्राप्तयौवना, मुख्ा । 
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पदिसणी ८: फोकशासत्र के मतानुसार स्त्रियों की चार जातियों में से 
सर्वोत्तम जाति की खत्री 


रतिमंजरी में पद्चिनी की परिभाषा यों दी गई है;--- 


भव॒ति कपलनेत्रा, नासिक्ा क्षुद्रंध्रा । 

. अव्रिलकृचयुग्मा, चारुफरेशी ऋृशाज्ी ॥ 
मृदुवचनसुशीला, गीतवाद्यानुरक्ता | 
सकलतलनुसुवेशा, प्मिनी पत्मगंधा॥ - - 

बीरन :- (सं० विरज) (१) रजरहित, निर्मल, स्वच्छ । (२) बीज (डिं०) 
दृज का चाँद । डिंगल में कहीं कहीं शब्द के बीच में 'रः 
का निरथेक आगम कर दिया जाता है। अतएव बीज? का 
बीरज बना | यथा:--शिखर” का “सिरहर” देखे दे।० १० 
अम्ब -- (से० अम्बर) आकाश । यह शब्द अम्बर” से लघुत्व को प्राप्त 
होकर बना है। 'र? उड़ गया है । 
डदा० “अस्बर के तारे डिगै', जूआ लाड़ो बैल? ॥ 
हरि (सं०) चन्द्रमा | 
अम्बचरि (डिं०) -- अम्बरि | यहाँ शब्द के बीच में ह? का निरथेक 
आगम किया गया है। देखे इस शब्द का इसी अश्रथ्थ में 
प्रयोग दे० १८४ 
उडीयण (डिं)-(सं० जडुगण) ताराओं के समूह | 
अल्ंकार--उपसा | 
नोट--डा० दैसीटरी ने “अम्बहरि! को अम्बरि का परिवत्तित रूप सिद्ध 
किया है। और “बीरज' के डिंगल “बीज” अर्थांत्‌ दूज का रूपान्तर । अधम में 
हू? का और द्वितीय में 'र' का निरथक आगमस किया गया है। इस प्रकार के 
इृष्टान्त डिंगल से मिलते है। इस प्रकार इस पंक्ति का अन्वयाथ या 


होगाः--- [ अस्वहरि उडियण बीरज ] अर्थात्‌ आकाश में ताराओ के बीच 
में दूज का चन्द्रसा। यह अथ भी सुन्दर है । ॥॒ ड़ 
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दो० १४०- 
छुखपति--जाग्रति--सुहिणा - से ० सुपुप्ति, जागृति, स्वप् । ये तीन 
शरीर की अवस्थाओं के नाम है। 
(१) वेदान्तदशन के अनुसार मनुष्य की चार अवस्थाए 
होती हैं:--- 
(१) जागृति (२) सप्त (३) सुषृप्ति (४) तुरीय । 
(२) सांख्यदरशन के मताबुसार पदार्थों की तीन अवस्थाएँ 
होती हैं:--- 
(१) अनागतावस्था, (२) व्यक्तामिन्यक्तावस्था, 
(३) तिरोभाव | साधारणतया मैततिक शरीर की ३ अवस्थाएँ 
ही मानी गई हैं, जिनका कवि ने उल्तेख किया है। 
सुखपति +- (सं० सुषुप्ति) पतंजलि के अनुसार चित्त की एक वृत्ति या 
अलुभूति | इस अवस्था में जीव नित्यत्रह्म की प्राप्ति करता-है, 
परन्तु उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उसने ब्रह्म की 
प्राप्ति की है । 
सुह्िणा (डिं०)5:(सं० स्व॒प्त) प्रा० सुसिण, डिं० सुहिण, छिं० 
सपना । प्रायः पूरी नींद न आने की दशा मे मन भे अनेक 
प्रकार के विचार उठते रहते हैं जिनके कारण कुछ घटनाएँ 
मन के सामने उपस्थित होती हैं। इसे खवप्तावस्था कहते हैं । 
वास्तव में, उस समय नेत्र बंद होते हैं, पर मन को अनुभव 
द्वोता है। 
जावण (डिं०) -- (सं० यौवन) प्रा० जाव्वण, हिं० यौवन | 
वेससन्धि (डिं०)-(सं० वयस्‌ +- सन्धि) आयु की दृष्टि से मनुब्य 
की चार अवस्थाएं होती हैं---वाल्य, कौसार, यौवन और 
वाद्धंक्य | इन चारों के बीच की सन्धि को तीन अवस्याएं 
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वय:सन्धि कहलाती हैं। यों ते वय:ःसन्धि तीन प्रकार की 
होती हैं, परन्तु कौमार से यौवनावस्था के परिवत्तन में जो 
बय:सन्धि होती है वही साहित्य में वयःसन्धि के नाम से 
रूढ़ि हे गई है। 

बरि (डिं०)- 'परि? की तरह यह भी उपसा का वाचक शब्द है । 

हिव (डिं०) अब | इसी अथे में 'इब, 'इवः का प्रयोग भी 
होता है | 

चढ़ती -+ उन्नति करता हुआ । 

होइसे (डि' ०):-(सं० भविष्यति) प्रा० होइस्सइ, दोइस्सदि | डिं० 

होइसे । 

एहवी (डि'०)८इस प्रकार का, ऐसा । 

अलंकार--उपसा, वाचक लुप्तोपसा (द्वितीय पंक्ति में) । 

दे० १६-- 

राग ८८ (सं०) लाली, अरुणिसा । उदा० “रागेण बालारुणकोमलेस 
चूतप्रबालोष्ठमल्ंचकारः”? (कुमार०) 

थ्यौ (डिं०) -(से० स्थित) प्रा० थिश्र, थिय -- हुआ गुजराती में, 
भी इसी अर्थ में इस क्रिया का प्रयोग होता है--थियो, 
दिया? | 

प्राची -- (सं०) पूर्व दिशा । उदा० 'प्राची बीच पतंग?--.(छुलसी) 

अरुण ८ (से०) गहरा लाल रंग, सूर्थ का सारथी, प्रात:काल्ीन उषा- 
लालिमा । 

अरुणोद - (सं० अरुणोदय ) अन्तिम 'य? का लोप हुआ है, यथा 
दे।० १४ में अस्बरः में अन्तिम 'र! का लोप हुआ | 

फ्योहर (डिं०)-(सं० पयोधर) डिंगत में प्राकुत की तरह “धः का 
5? होता है। 
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धेद्धे “५१ ****“रिखेसरः -- इस प्रकार का भाव कालिदास के 
कुमारसंभव में भी मिलता है, जहाँ सन्ध्या की आन्ति हुई 
है-....“अकालसन्ध्यासिव घातुसत्तारः”! । (छुमार०) 

अल्लेकार «5 उठोत्ता। (कि? और 'किरिः उ्मत्ञा के चिह्न हैं। “पयोहर 
जागिया” में उत्कृष्ट कोटि की अधेध्वनि है । 

दे० १७-७- 

जम्प (डिं०)-- (सं० जल्प) प्रा० जम्प ८ चैन, कल, शान्ति । 
जक, श्यज़स (डिं०) 

जाणे, जण (डिं०)८(सं० ज्ञा) जान कर । 

बिलखी (डिं०)- (सं० विकल) ग्राकंव के नियमाठुसार अक्षरों का 
स्थान-परिवतेन होने पर 'विकल? का 'विलकः और “बिलखः 
हुआ है। व्याकुल होना, बेचैन होना। उदा० (१) छुनहु 
भरत भावी प्रबल, विज्ञखि कहेहु सुनिनाथ। (तुलसी) 
(२) विकसित कंज कुमुद विज्खाने । (तुलसी) 

बीछड़ती (डिं०)--(सं० विच्छेद) वियोग होते हुए, अलग होती हुई | 

बाला (सं०)- साहित्य में १३ से १६ वर्ष तक की स्त्री को 
बाला? कहा है, 

संघाती (डिं०)--(सं० संघ, संघात +ई)-- साथी, सहचर 

अलंकार--अलुप्रास का विशेष चमत्कार है (चारों पंक्ति में) 
हेठु--(समस्त में) । 

दे० १८--आयलि (डिं०)-( सं०  अग्रम्‌ )>आगे । डदा० 
(१) आगलि सेतच लिवारिके, पाछित्न करो गोहारि। (कबीर) 
(२) आगलि बात समुक डर सोहीं | 

देव देव फिरि सो फल ओही ॥ (तुलसी) 

कास-विशम (सं०)--कामदेव के आध्मरवस्थान । कासशासत्र के 

अचुसार युवा सखी के कुच, कपोत्त, नेत्र, नित्त्व, ऊंचा, ओष्ठ 
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इत्यादि कामदेव के निवासस्थान माने गये हैं। यौवन के 
पदापेण होने पर इन स्थलों के रूप-रंग-आकार में विशेष 
विकास दृष्टिगोचर होता है| यहाँ कुर्चों से आशय है । 
छिपाड़न (डिं०) - डिंगल में क्रिया से प्रेरणाथेक रूप बनाने में “डु” 
का आगम होता है। यथा, छिपणो, छिपाड़नो । 
कॉज ८ (सं० कारये) के लिए, वास्ते | देखो, हिन्दी में इसी प्रकार 
का प्रयोग:-- परस्वारथ के काज शीश आगे धर दीजे”? 
(गिरघर) 
एह्विधि - इस प्रकार, इस कारण से | उदा० “एह विधि राम सबहिं 
समुकावा?----(तुलसी) 
अलंकार--(१) खभावोक्ति--लजा का सहज स्वभाववर्णन है। 
(२) छेकाजुप्रास और ल्लाटाहपास--लाजवती, ल्ाज, 
लान, लाज । 
(३) विभावना--विरुद्ध हेतु से काये की उत्पत्ति-- 
“ज्ञाज करती हुई का लाज आती है? । 
(४) शअ्रत्युक्ति--ज्ज्ञा-भाव की श्रत्युक्ति 
दो० १६-- 
सहु (डिं०)--(सं० सब) | हि. सभी, डिं० सही, सहु। उदा० 
नीचे परिग्रह! के नोट में देखिये । 
गिणि ८: गिनकर, जानकर । हिन्दी-कविता में इसका बहुतायत से 
प्रयोग होता है। 
थयो, तणौ, तिणि -- इन पर पूर्व दोहलों में लोट देखिए । 
परिग्रह (सं०) ८ कुठुम्ब, आश्रितजन, परिवार। उदा० “राजपाट 
दर परिगह तुमही सहु उजियारे ॥? 
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तरुणापौ (डिं०)-(सं० तरुणत्व) -- तरुणावस्था का भाव | हिं०-- 
बुढ़ापा? । 

गुण गति मति <ै ऋतुराज और योवन का रूपक सिद्ध करने के 
लिए कवि ने अपनी काव्यमयी कल्पना के बल पर ऋतुराज॑ 
और यौवन के साथ साथ उनके तीन तीन सहायकों--गुण, 
गति, मति--का पदापण कल्पित किया है। 

(१) गुण” की सहायता से जिस प्रकार वसन्‍्त ऋतु में 
प्राकृतिक सौन्दय्ये का विकास होता है, उसी प्रकार 
यौवन में रुक्मिणी के अड़ों में सौन्दय्थ बढ़ने लगा। 

(२) “गति” की सहायवा से जिस प्रकार वसन्त प्रकृति में 
चंचलता का भाव उत्पन्न करता है उसी प्रकार यौवन मे 
अड्डों में चंचलता एवं रफ़्त्ति का भाव उत्पन्न कर 
दिया है । 

(३) 'मति? को सहायता से जिस प्रकार ऋतुराज प्रकृति में 
आनन्द की लहरें उठाता है, उसी प्रकार यौवन ने 
उसकी सहायता से रुक्मिणी के हृदय का नवीन 
भावनाओं और उसंगों से भर दिया है | 

कवि की यह कल्पना अनूठी है | काव्य-रचना में उसकी प्रखर 
प्रतिभा का परिचय देती है। 

» अलंकार--रूपक | 
दो० २००७७ 
दल (डिं०)- (सं० दत्त) - शरीर के अवयव | संस्कृत मे दल? शब्द 
का अनेक अर्थो' में प्रयोग होता है । एक अ्थ यह मी है--.- 
भाग, अंश, अवयव (3७६८) हंढ़ारी टीका में दक्ः का 
यह अथे लिया गया है। देखों दो० २३१ 'ज्ञागी दलि 


कलि मलयानिल ल्लञागै?--टीकाकार “दिल्ति? की व्याख्या 
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करता है:--“दल कहताँ शरीर थी” । इसी प्रकार के अथे 
में दल का प्रयोग दो० १८८ में देखो । 

दल -: (सं०) कमलु-दलु -- फल की पंखुड़ी । 

सर (डिं०)८(सं० स्वर) प्रा० सर; हिं० स्वर- शब्द । 

पॉपणि (डिं०) + पलक, भाँप्ीं । मिलाओ--हिं७ क्रिया--भाँपनो 
(पत्चक उठा कर देखना) । 

मुँदारे (डिं०) - हिन्दो में भिंवारे? -: श्रकुटि, भौंह | उदा:--- 
“विवरन आनन अरिगनी, निरखि मैंवारे मोर, दरकि गई 
आगी नई फरकि उठे कुचकार” (० सतसई) | 

भ्रमिया (डिं०) ८ (सं० भ्रमण) ८ फिरना, घूमना । उदा० “कंशवदास 
आसपास भैवत भंवर जल्-कलि में जलृजमुखी जल्लजसी 
सोहिये?” ॥| (केशव) 

परि (डिं०) ८ रीति से, ढंग से, प्रकार । देखो पूर्व दोहलों में---“परि”, 
#धबरिए 

अलंकार ८- रूपक---समस्त वस्तु-विषयक रूपक | 

इस दो० के भाषा-ह्ञालित्य और मनेरम कान्तफ्दावली को 

पढ़कर जयदेब का स्मरण होना स्वाभाविक है। 

दो० २१-- 

मसले -- (सं० सत्य) साहित्य में सलयाचल पर्बत प्रसिद्ध है । यह 3 
भारत के दक्षिण में है पैर वसंत-ऋतु सें इसकी ओर से 
शीतल मंद सुगन्‍्ध पवन चलकर उत्तर भारत में प्रवाहित 
होती है। 

भौरे -- (सं० सुझुछ) प्रा० मउछ-मउर-मौर - मंजरी--आम्रमंजरी । 

मन मसले मौरे - सन में यौवनागमन के समय नवीन उत्साह, नवीन 
स्फूत्ति , नवीन तरह का प्रादुर्भाव होना अत्यन्त स्वाभाविक 
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है। मनरूपी मलयतरु सें नवीन इच्छाओंरूपी संजरी को 
कहछ्पना अत्यन्त मनाज्ञ है। ध्वन्ति के आधार पर यह उपसा 
उत्तम काव्य, व्यंग्य-काव्य का लक्षण है। 

कि >-क्या है, क्या है माने | यह डिंगल में रूपक और उस्प्रेत्षा 
के चिह की तरह प्रयुक्त हुआ है । 

काम-अडुर -- देखो दो० १८ 'काम-विराम छिपाड्ण काज” 
अडकुरित यौवना स्री उसे कहते हैं जिसके यौवनावस्था के 
काम-चिह कुच नितस्वादि अड्कुरित होकर दृष्टि-गोचर होने 
लगे हैं । 

9 त्रिगुणमै -- (सं०) त्रिगुणात्मक दाक्षिणात्य पवन---शीतल, संद, 
सुगंध । 

करव सास -- ऊपर को चढ़ती हुई साँस | यौवनागम के साथ खियों 
की साँस की गति भी तीत्र हो जाती है। 

डच ६ (सं० बच) कहना चाहिए, कहिए | 

अलंकार «८ रूपक--समस्त-वस्तु-विषयक | 

दो० २४-- 

उद्दो (डिं०) -- (सं० उदय) प्रा० उदम--उद्दे <: उदय होस(। 

- जहास (डिं०) ८ हिं० उजास ८ उज्ज्वलता का भाव, प्रकाश, जजेला 
उदा० नित प्रति पूनों ही रहै, आनन ओप उजास? 
(बिहारी) 

रद ८ (सं०) दाँत--उदा० “हद रद छद छबि देखियत, सद रदछद 
की रेख” (बिहारी) 

रिखरपति (डिं०) +(सं० ऋत्तपंक्ति) (१) नज्षत्नो की पंक्ति। नक्षत्र २७ 
माने गये हैं । अश्विनी, भरिणो, ऋत्तिका इत्यादि। 
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(२) ऋषिपंक्तिज:आध्यात्मिक और भौतिक तक्तचों को ज्ञाता, 
बेद मंत्रों की प्रकाशक, दिव्य आत्माएँ | ये सात माने गये 
हैं । प्रत्येक मन्बंतर के लिए प्रथक्‌ होते हैं। वत्तेमान वैवस्वत 
मन्वंतर के लिए ये हैं :--- 
कश्यप, अन्नि, वशिष्ठ, विशासित्र, गौतम, जमदप्ि और 
भरद्वाज । 

रुख (डिं०)-(सं रुक) शोभा, कान्ति से । लाक्षणिक श्थे में-- 
.»«की भाँति शोभायमान, की तरह कान्तिमान्‌ इत्यादि | 

मेन (डिं०) < अंधकार । हि० मैच, मदन -- कामदेव मन में मेहान्धकार 
पैदा करता है। इसी से यह शब्द “अन्धकार” द्योतक बन 
गया । 

अलंकार -- रूपक--समस्तवस्तुविषयक---उपसा पुष्टिकृत । 

“राजति रद रिखपंति रुखः??---पूर्णोपमा | 
दो० २३०- 
सरवरि (डिं०) ८ (सं० शर्वरी) राज़ि । उदा० “विगत शबरी शशाह्र? 
(तुलसी) 
बधन्ती-बधिया (डिं०)--(सं० बद्धने) आ्रा० बढ़ूढण० डिं० बधणो 
देखो, पूवे० दो० “बधै मास ताइ पहर बधन्ति” (वेलि) 

तणा-तणा (डिं०) > देखो पूर्व दोहलों में व्यास्या--दो० ३, ७ 

जल जोर -+ (फा० शोर) -- जल का वेग, प्रवाह। इसी ज़ोर? से 
ज्वार!। हिं० उदा० अति उच्छलि छिंछ त्रिकूट छयो, पुर 
रावण के जल्नजोर छयो (केशव) 

करग (डिं०) --(सं० कराग्र) -- कर? शब्द के साथ अन्य शब्द का 
योग होने से हथेली, पंजा, अ्रगुल्ी इत्यादि अर्थ होता है । 
यथा: करपल्नवः | 
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बाण कास रा ८ (सं० कासबाण) ८ साहित्य में कामदेव को पंचबाण, 
पुष्पबाण, पुष्पधन्वा, पंचशायक कहा है:--- 
कामदेव के बाण दो प्रकार के हैं:-- 
(१) संमाहनेन्मादनी च शोषणस्तापनस्तथा । 
संभनश्चेति कामस्य पंचबाणा: प्रकीतिता: ॥ 
इन बाणों के विस्ठृत बणैन के लिए देखो, दो० १०८ (चेलि) 
(२) अरविंदमशोक॑च चूत॑ च नवसल्लिका | 
नीलोत्पल च पंचेते पंचबाणस्य शायका: ॥ 
वरुण (सं०) ८८ एक वैदिक, अधान देवता । इनको अदिति के आठ 
पुत्रों में से और द्वादश आदित्यों में से एक बतत्ाया है । 
ऋख्ेद में अनेक मंत्र इनको स्तुति मे हैं। पुराणों में इनको 
जल का देवता और इनका असर वरुण-पाश, जक्षपाश 
भाना है| 
दोर ८: (सं० देस) हाथ, भुजाएं । 
उदा:-- अविस्ल्परिरंमैर्न्यापत्तेकेकदेष्णो:?ः. (उत्तरचरित) 
डोर -८ (सं० दोर) डोरी, वरुणपाश की डोरी। डदा० डोठि डोर, 
नैना दही, छिरकि रूप रस ताोय। मधि से घढ प्रीतम 
लियौ, सन नवनीत बिलोय। (बिहारी) 
अलंकार--रूपक--समत्त में । 
सहोक्ति--प्रथम पंक्ति मे । 
दो० २४--- 
किरि--जाणशि (डिं०) - उत्मेक्ञा के वाचक चिह्न - माना, जाने । 
कामिणि (डिं०)८-(सं० कामिनी) युवा सुन्दर स्री । 
दाण (डिं०) -+(से० दान) - हाथी का मदजल | उदा० (१) दान देत 
यों शोसियत दीन नरनि के साथ | दान सहित ज्यों राजहां 
भ्त्त गजल के साथ | (केशब) 
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(२) रणित भव ग घंटावली, करत दान मधु मोर । 
मंद संद आवत चल्ये, कुंजर कुंज समीर ॥ (बिहारी) 

दिखालिया (डिं) - हिं० देखना---प्रेरणाथंक--दिखलाना । 

डिं०-दिखलना,---देखालुना । 

अलंकार -- उ्प्रेज्षा । 

दो० २५-- 

घरघर (डिं०) -: (सं० घराधर) - पर्वत । 

सघर (डिं०)- कठोर, कठिन । धरा अर्थात्‌ पृथ्वी के गुण, काठिन्य 
के सहित । संस्कृत टीकाकार इसका अथे यों करता है--- 
सधरोौ माहात्म्यवन्तो” - महत्त्वपूर्ण । 

सुपीन (सं०) ८ मोटे, ताजे, सुडौल । 

घणी (डिं०)-(से० घनत्व) राजस्थानी भाषाओं में अब तक इस शब्द 
का क्रियाविशेषण अव्यय की तरह बहुतायत से प्रयोग होता 
है ।-- अधिक, विशेष, अत्यन्त, बहुत | हिं० घनी । 

खीण (डिं०)-(सं० क्षीण) - ऊँश, पतली | कटि का क्षीण होना 
साहित्य में सौन्दय्ये का छत्तण माना गया है। 

सुघट - (सं०) - सुंदर, सुडोल, सुघटित । उदा०-सुघट श्रीव रस 
सींब, कंठ मुगता विघदत तम” । (हलुमन्नाटक) 

पदमणि (सं०) -- कासशासत्र के अनुसार खियों के तीन लक्षण हैं :-- 
पद्चिनी, चित्रणी, शंखिनी । इन तीनों में सौन्दय्ये, स्वभाव, 
आपचार-व्यवहार इत्यादि में श्रेष्ठ प्मिनो का माना है। 

त्रिबलि (सं०)-ख्री के शरीर मे, पेट पर पड़नेवाज्नो तीन रेखाओं को 
साहित्य में सौन्दय्ये का छत्तण माना है। 
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श्रिवेणी (से०) गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को “त्रिवेणी” 
कहते हैं। 

स्रोणि (सं० ) सै भितस्व 

अलंकार--रूपक--उपसाग्िंत । 

दो० २६--- 

नितम्बणी <: (सं०) सुन्दर नितम्बॉवबाली स्री । 

ऋरभ - हथेली के पीछे का भाग--करपृष्ठ । 

रंभ (सं०)८-कदली, केले का इंच अथवा खेभ । 

रुख ८ तरफ, ओर, दिशा में । उदा० सनहु महाजल उसगि उद्धि 
रुख चले नदी नद नारे (तुलसी) 
सिलाओ “रुख” का अन्यत्र प्रयोग० दो० २२ (वेलि) 

जुअलि (डिं०) -(सं० युगल) प्रा० जुअल् -- दो | 

नालि ८ (सं० नतिका) नल के आकार की भीतर से थेाथी हड्डी जिसमें 
भज्जा बहती है; घुटने के नीचे, पैर की पिंडली का स्थान | 
संस्कृत टीोकाकार उपसा के भाव का स्पष्टीकरण करता हुआ 
लिखता है:--“तस्या: कदल्या: गर्भसदर्श विशेषसौकुमार्येण 
निरामत्वमपि प्रकाशिवम्‌!?--अर्थात्‌ इससे पिडली की निरामता 
का भाव प्रकट होता है। 

तसु ८ (सं० तत्य) उसके,--अर्थात्‌ कदली-खंभ के । 

जेहवी ८ (स० याहशी) प्रा० जाइसी (डिं) जेहड़ी, जेहवी - जैसी । 

गरभ ८ (सं० गस) मध्यभाग । 

विदुख -: (सं० विद्विष)--विद्वान, कवि | उदा० “विदुष जनन विराट 
प्रभु दीखे, अति सन सें सुख पायौ” (सूर) । 

वयण ८८ (सं० वचन) प्रा० वयण -- वचन 

वाखाण (डिं०) --हि० बखानना --वर्शन करना । 
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अलंकार--( १) अ्रदोप--चौथा ।  सरखबरि में उपसेय क्षी जब न॒हठुस् 
डप्सान?? 
(२) डफ्सा | 


दो० २४७ 
पदपलंव (से० पदपल्नव) ऋरः या पद के साथ दूसरे शब्द का 
योग होने से हाथ अघवा पैर का अम्रमागय--पंजा--चह अथे 
होता है। यधा--ऋरपल्कषव, पदपल्नद | 
पुतर्भव (सं०) > चख । 
ओपति ८-८ (सं० ओप ८ चसक) क्विया प्रयोग। हिं० डदा--१) 
आलत ओप डजास?? (बिहारी) । 
(२) यूरदास प्रसनु प्रेस हेम ज्यों अधिक ओप ओपी (छूर) 
सिसल (डिं०) ८ (से० निसेल) अन्चान्य आधारसूत भाषाओं---संस्कृत 
इत्यादि क्े शब्दों में दर्णो' का व्थान-परिवत्ततव करके डिंगल 
शब्दों के बताने का लियस है | वहाँ पर सः पर के रेफ का 
स्थान-परिवत्तन होकर 'तिः में सन्सिल्तित हो कासा इसी 
नियस का उद्धहरुण है। इसी प्रकार कर्सः का क्रमः हो 
जाता है। यथा: भमूँडा कम भागीरथीः (एथ्वीराज) । 
कि तार कि तारा - अथवा दारों क्वा प्रकाश है । 
(सं० तार) प्रकाश, दीप्ति, चसक | से० उद्ा० चारहारः -- 
प्रकाशसान हार ! डरसि सिहिदल्वारोंहार:ः | 
हरिहँस -- (सं> हरि + हंस) हरि कपिल, तान्रव्ण अर्थात लालिसा 
लिया हुआ रंग [ हंस -- सूचे | अतएवं वालसू् | 
सावक् ससिहर (ढिं०) ८ (ले० शावक्ष + शशघधर) -- वाल्चन्द्र । 
अलंकार - उ्मेज्ञा--पूर्वाध से । 
रूपक---पद-पन्चव! में । 
सन्देह--उत्तराघ में । 
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डल्लेख--समस्त सें । “एकहिं वरणि बहुरीति? । 

दे० रेप-- 

व्याकरण -- बेद के छ: अड्ढों में से एक अंग व्याकरण है। पाणिनि, 
यासक, पतखलि इत्यादि आठ वैयाकरणों के पीछे आठ 
व्याकरण के भेद साने गये हैं । 

पुराण ८- प्राचीन आख्यान और परम्परा के अनुसार १८ पुराण माने 
गये हैं | यथा:--विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, 
सा्ंण्डेय, अग्नि, अहयवैवत्त, लिछ्र, वाराह, स्कंद, वामन, 
मत्त्य, कूस, गरुढ़, जह्माण्ड और भविष्य | 

सम्रति (डिं०)--(सं० स्वत) भारतोय आर्यो --हिन्दुओं---के 
धार्मिक अंथ दे। विभागों में विभक्त हैं | (१) वेद, ज्राह्मण और 
डपनिषद्‌, बिन्‍्हें श्रुति? कहते हैं (२) स्ट्तिः---जिनसे वेदांग 
घमंशाख्र,  दश्शन, आचार-व्यवहार, नीति-शास्र इत्यादि 
का विवेचन किया गया है। स्ठतिकारों के पीछे ये स्थतियों 
१८ हैं। यथा:-- भछु, याज्ञवल्क्य, अन्नि, विष्णु, हारीत, 
उशनस्‌, अगिरा, यस, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, 
दत्त, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भ्रगु और आपस्तंब | साधारण 
और अधिक व्यापक अर्थ में, ६ बेदाड़, ग्रह्मादि ८ सूत्र, 
मन्वादि १८ स्वतियाँ, रामायण, सहाभारतादि इतिहास, 
१८ पुराण तथा नीतिशास्र के ऋषिप्रणीत सब ग्रंथ स्वृतियों 
कहलाते हैं । 

सासत्न-विधि -- (सें०--शाखत्र-विधि) -- शाज्षाज्ञा के ग्रंथ । वास्तव में 
शास्त्र ४ माने गये हैं | यथा:--..आयुर्वेदो घुवंदो गांधवंश्चेति 
ते त्रयः | अधेशास्त्र चतुथं च?।॥ परन्तु व्यापक अथे में 


कहीं कहीं १४ विद्या और ये ४ शास्र सम्मिलित करके सभी 
१८ को शात्त्रः की संज्ञा दी गई है। 


का 46 
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6 ने बलि क्रिसन रुकमगाी रा 


चंद ज्याार - ऋषक, चजु:, सास अशद्यवत--चार बंद | 
खट अक्वु- (से० पट 4 अक्) शिक्षा, कल, व्याकरण, मिरूक्त, छेद 
और व्योतिष थे छः वेदांग हैं । 


विचार + दशन-शात्र--पढ दशन--लसाॉख्य, योग, स्थाय, वैशेपिक, 
सीमालसा, ओर वेदान्त | 
चनसदस २ चौंदठ विद्यार्य शान्र-सस्मत हैं---इनकी गगाना इस 


$ 


ध। 
(चित्रकला), विशेषकच्छेय, वंडुलकुसमावलिविकरार, पुष्पा- 
स्ख्यर, दशनवससांयराय, सणिसृमिकाकृस (ऋतु अलचुकृत्त 
धर सलासा ), शायनरचना, वदकवाब (ललतरकु वजाना) 
इदुअघाव (पाना के खब), वित्रयाय, माल्यत्रधन, ऋदारशांख- 
गपीडुन, नेपध्ययाग (वन्र-भूद्रा घारग करना), ऋणपत्रभक्, 
चंबद्ुक्ति, भृूषगयोालन, इन्द्रजान, कॉचुमार्याय (छुरूप का 
सुन्दर बाते की विधियाँ), दस्तज्ञाबब (हाथ की सफ़ाइ के 
खेल), चित्रश्माकाप्रपसक्ष्यविकारक्रिया (पाक-कोशल),पानकरस 
दासासलवभाजन, सृच्रीकस (सीना), सृत्न॒कम (कम्तीदा काढ़ना), 
अदलिका, प्रतिसाला (अत्यात्री श्लोक कहना), छुवाचिक 
याग ( कठिन पढ़ी का अथ ऋदना), एल्तक्रवाचन, चाटका- 
ख्यायिक्ा दर्शन, काव्यसमस्थापृत्ति, पढद्विका वेत्र वाण 
विकल्प (नेवाइ, सुल, व इत्यादि से दुतना), वर्क कर्म, वक्तण, 
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वास्टविद्या. (इंजीनियरी), रूप्यरत्नपरीक्षा, . धातुवाद 
सणिरा-गाकरज्ञान (रन के रंग की परीक्षा), इत्ता- 
युवंदयाग. (वनस्पतति-शास्र), . मेषकुक टल्ावक-युद्धविधि, 
शुकसारिकागप्रलापन, _ उत्सादन (उबटन लगाना, सर 
दबाना आदि), केशमाजनकौशल, अचक्षरमुष्टिकाकथन, 
स्लेच्छितकलाविकर्प (विदेशी भाषाज्ञान), देशभाषाज्ञान, 
पुष्प-शकठिका, निमित्त >ज्ञान (शकुनशाख और घटनाओं 
के आधार पर सविष्य कथन), यंत्रस॑त्रिका (यंत्र बनाना), 
धारणमात्का (स्टृति बढ़ाना), संपाध्य (स्ठ॒ृति से 
पाठ० क०), मानसीकाव्यक्रिया, क्रियाविकल्प, छल्ित- 
कयेग, असिधानकोष, छंद्ोज्ञान, वल्मगोपन, द,तविशेष, 
आकषण-क्रीड़ा, बालक्रीड़ाकर्म, बेनायिकी-विद्या-ज्ञान (विनय 
शिष्टाचार का ज्ञान), वैजयिको विद्याज्ञान, वेतालिकी विद्या- 
ज्ञाच | 


अनेत अनंत -- भगवान. अलंतस्थायो विष्णु का अनंत, अपरिमित 


अधिकार अर्थात्‌ व्याप्ति पाई । 


सधि (डिं०) >सं० मध्य । में, अन्दर, बीच से | हिन्दी काव्य में 


इसी अथे में बहुतायत से प्रयोग मिलता है । 


अलंकार--पर्याय एक वस्तु क्रम सों जहॉ आश्रय लेय अनेक? | 


अनन्त” का व्याकरण पुराण आदि अनेक वस्तुओं में | 
अधिकार है । 


[व्सु मघि अनैत अनंत अधिकार] --इस पंक्ति का दूसरा अथ इस 


प्रकार भी लिया जा सकता है:--- उस पर अर्थात्‌ लक्ष्मी- 
रूपा रुक्मिणी पर विष्णु भगवान ( श्रीकृष्ण ) का अनंत 
अधिकार है ॥ 


श६छ वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


दे० २६-- 
सॉभति (डिं०)-(सं० संभार) हिं० सँमालना ८ स्मरण करके, 
मन में एकत्रित करके । 
डदा 9 
(१) गेगा अरु गीताह, श्रवण सुणी अरु सॉँमलो । 
जुग नर वह जीताह, वेद कहे भागीरयी ॥ 
(पएथी राज) 
(२) बंदि पितर सब सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे । 
(छलसी) 
श्यामा ८: (सं०) श्यासा के लक्षण :-- 
(१) ज्ञीते सुखेष्णसवोंगी, ग्रीष्मे. च सुखशीतला | 
तप्कांचनवर्णाभा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते॥ 
(भट्टिकाव्य) 
(२) 'यौवनसध्यस्था? क्री को भी श्यामा कद्दते हैं। 
(३) कोई सुंदरी खो जिसके अभी तक संतान हुआ न हो। 


(४) देखो दो० ८०, सेस्क्व टीकाकार ने श्यामा के लक्षणों 
के विषय में ये शछोक उद्धृत किये हैं :--- 

श्यामा च श्यामवर्णा स्यात्‌ श्यामा मधुरभाषिणी । 
अप्रसृता भवेत्‌ श्यामा श्यामा पोडशवा/पिको ॥ 
या शीते चोष्णशरीरा उष्णे जझीतशरीरिणी | 
मध्यकाले भर्वेन्धध्या सा श्यामा इत्युदाहता ॥ 

ऊपनी (डिं०)८२(सं० उत्पन्न) उत्पन्न हुई । हिं० उदा० बन बन वृच्छन 

चन्दन होई | तन तन विरह न उपने साई ॥ (जायसी) 
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जिका (डिं०)-(सं० या+ का ) जो कोई, जैसी कैसी, जैसी । 
हर (डिं०) ८ डिंगल में “हर” शब्द, उत्कट इच्छा, वासना, सठूति के 
अधथ् में प्रयुक्त होता है। 

भणि (डिं०)--(सं०) डिंगल में भणने? पढ़ना, परिशीक्षन करना के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग 
काव्य में मिलता है। 


अलंकार---बर, वर, हरि, हर, हरि, हरि में--यसक और पदार्थो- 
वृत्तिदीपक | 

दे।० ३०-०७ 

ईंखे (डिं०) ८८ (सं० ईच्षण) -- देखकर । 

एरिसा (डिं०) +८ (सं० ईदश (ख्री)) प्रा० ईरिस-एरिस - इस भ्रकार के। 

अवयव - (सं०) शरीर-सस्बन्धी चिह। 

सरि- (सं० सहश प्रा० सरिस) हिं० सरि ८ समान | उदा० 


दाड़िय परि जो न कै सका, फाटेड हैया दरक्ति । 


(जायसी) 
नाद (डिं०) ८ (से० नाथ )--वर, पति, दूलह । हिन्दीकाज्य 
में इसी अथे में बहुतायत से प्रयुक्त ह्वोता है । 
नाह - नहीं | 
अलंकार 5५ उपमा--अन्तिस पंक्ति । 
दो० ३१-- 


अम्हों (डिं०)-(सं० अस्मार्क) प्रा० अम्हाअ--अम्हों (डिं०)++ 
हसारे, सेरे | 
वासना वल्ती इच्छा हुई है, धारणा हुई है। 
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इसी (डिं०) ८ (सं० ईंदशी) प्रा० ईरिसी--ईंड्सी -- ऐसी । 


ग्याति (डिं०) -- (संज्ञा) जान पहचान, सम्बन्ध, जातिसम्बन्ध । 
किसी (डिं०)-(सं० कीहशो) प्रा० कीरिसी--कोइसी -- कैसी 
(हिं०) 
राजवियाँ (डिं०) - राजवी, राजवंशी, राजपूत, क्षत्रिय, उदा:--- 
#नप्र नम्म नीसरियाह, राण विना सह राजवी ।” 
(प्थीराज) 
वालों - हिं० ग्वाल --अहीर, गोरक्षक जाति | 
कुलपॉति (डिं०)-(सं० कुल-पंक्ति) छुल की श्रेणी, कुलममर्यादा | 
दे० ३२-- 
सरिस - (सं० सदृश) प्रा० सरिस > सरीखों से, के ससान | 
सगाई - (सं० सह + ज्ञाति) विवाह के लिए, पूर्व-सम्बन्ध की प्रथा । 
ओऔलॉडे - हिं० उत्तारना, उत्तेड़ना, ओलारना-क्रमभक कर देना, 
ऊपर से नीचे फेंक देना, प्रतिष्ठाच्युत कर देना। 
उदा० रुकि गये बाटन नारे पेंड़े, नवकेसर के माट उल्ेड़े ॥ 
(सर) 
इता -+ (सं० एता) -८ इतने । 
ब्रिधपण (डिं०) - हिं० बृद्धपना । डिं० 'त्रिमल?, क्रम” की तरह यहाँ 
भी रेफ का स्थाल-परिवतेन हुआ है । 
वेसासौ (डिं०) -- (सं० विश्वास) -- विश्वास करो । 
पॉतरिया (डिं०) -डिंगल में बुद्धि का पॉतर जानाः--न्यह एक 
मुहाविरा है--बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना---बुद्धि बिगड़ जाना । 
दे।० ३३-- 
प्रभण - (सं० प्रभगन्ति) कहते हैं। 
जसु -+ (सं० यस्य) प्रा० जस्स >- जिसकी । 
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समो (डिं०) -- (सं० सम +ई, स्त्री प्रत्ययान्त)--समान | 
डिंगल्ल में अव्ययों को भी लिड्डभेद का चिह्न दे देते हैं, 
यथा--समी-समोौ । 
लाड़ी (डिं०) ८ (सं० लालन-लाड़न) डिंगल में लाडी? नवविवाहिता 
प्रियतमा के कहते हैं। दुल्लहिचिन अथवा भववधू का भी 
अथ्थ है। 
वासुदेव -- विष्णु के अवतारस्वरूप श्रीकृष्ण । 
अल्लंकार -- उपसा । 
दो० ३४-- 
सावीज्र (डिं०)-(से० मात +पिठ) प्रा० माइ+ विन्नी-विइ । डिं० 
सावित्री--मावीज्न - साता-पिता | 
म्रजाद (डिं०) (सं० मर्यादा ) डिं० रेफ का स्थान-परिवर््तन -- लब्जा, 
कान, सस्मान। उदा० भो सर्याद बहुत सुख लागा, यहि 
लेखे सब संशय भागा । (कबीर) 
मेटि 5 हिं० मिटाना---(सं० सृष्ट-प्रा० सिद्ट) 
सुवर -- सुन्दर बर । 
ऊफणियी (डिं०) - (सं० उत्‌ + फेन) > क्रोध से उबल्ल पड़ा। इस 
शब्द की व्यजना-शक्ति से यह अथे-चमत्कार उत्पन्न होता 
है | उदा० भौर भरी उफनात खरी, सु उपाय की नाव 
त्रेरनि तोरत । (घनानंद) 


बरसालू (डिं०)- हिं० बरसाती -- बरसने का उद्यत | जिस प्रकार--- 
कृपा-कृपालु; दया-दयालु, उसी तरह वर्षा-वर्षालु बना है। 


4०० वेलि क्रिसन रुकसंणो री 


बाहला (डिं०)हिं० (१) बादला, बादल (२) से० दीका--वाहला 
ू कुद्र सदी। राजस्थानी में बाहलाः-बरसात के नाले 
को कहते हैं | 

बरि (डिं०)-की तरह । उपमा का वाचक चिह्न । 

अलंकार + लुप्तोपसा--उपसा | 

वरसालू वहल्ला वरि-दूसरा अथे यह भी हो सकता है कि छुंवर 
रुक्मि कुपित होकर इस प्रकार उफन पड़ा जिस प्रकार 
बरसात का क्षुद्र नाता अथवा नदी। परन्तु जिस प्रकार 
बरसाती साले वा नदी का जल थोड़े समय तक रहता है वैसे 
ही रुक्सि के क्रोध को समझना चाहिए | यह अथे ज्यादा * 
शेचक है| 

दो० ३४-- 

गुरु ८ से० गुरु शब्द का तीन प्रथक अर्थों' में प्रयोग हुआ हैः-- 
(१) गुरु - शिक्षक, अध्यापक | 
(२) शुरु >मात्ता पिता। उदा० गौरी गुरो: गहरमाविवेश 


मे (.._ (खु०) 
(३) गुरु ० भारी, असह्ाय, कठिन | उदा० “गुबपि विरहदु:ख 
ठ्ु 


(शकुन्तल्ा) 
नर (डिं०)>(सं० नर - पौरुषथुक्त पुरुष--वीर पुरुष )>वीर पुत्र । 
डिं० उदा० “नरों नाहरों डिगमरों पाकों ही रस होय |”? 
(लोकोक्ति) 
डक (डिं०) स्ल्एक 
वरे + वरण करैे---विवाह करे | 
सुसा (डिं०) > (से० खसा)--वहिन | 
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दमघोष > (१) शिशुपात् के पिता का नाम । (२) दूसरे अर्थ में 
शिशुपाल का विशेषण--अधथे--जिसके दंमन की धोषणा 
सर्वन्न है, ऐसा वीर । 

अल्लकार गुरु में--यंसक | 

दो० ३६-- 

आइस < (सं० आयजु) हिं० आयसु -आज्ञा, हुक्स | उदा० 
“आयसु दोन्‍्ह मोहिं रघुनाथा” (तुलसी) । 

इ०(सं० हिं० निश्चयाथक) - हो। 

पुहदी (डिं०) -(सं० प्रभूत) प्रा० पहुच, डिं० पहूत । डिंगल में “च 
“तह? का विपय्येय होता है। 

चंदेवरी + एक पौराणिक इतिहास-प्रसिद्ध प्राचीन नगरी जो चेंदिं 
देश की राजधानी थी । ग्वालियर --राज्य के नरवार जिले में 
इसकी पूर्व समृद्धि के सूचक ध्वंस मिलते हैं। अलबरूनी 
ने चंदेरी का उल्लेख किया है । 

अलंकार--अत्यन्तातिशयेक्ति--उत्तराह्ध में । 

दो० ३७०७७ 

हुई (डिं०) > हिं० हाई -दोकर । 

हालियौ (डिं०) -(सं० इल्लान) हलचल की, गतिवान हुए | उदा० 


“हाजतति न चंप लता, डोलत समीरंन के बानी कल कोकिल 
कल्नित कंठ परिगो |? 


कुण (डिं०)> हिं० कवन, कौन । 
केवला (डिं०)--सराठो प्रयोग - कितने । 
चा (डिं०) मराठो प्रयाग > का । 
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३७० वेलि क्रिसमस रुर्कमणी री 
गति - ढ़, तरह से । उदा० “भइ गति साँप छुछंदर केरी?” (तुलसी)। 
अल्ंकार---पक्रोक्ति--शब्दालंकार--उत्तराद्ध में । 


दो० पुन 

मण्डिजे (डिं०) »माँड़े जाते हैं, मनाये जाते हैं। 

नीतांणे (डिं०)5हिं० निशान (देशीय) ८ नगाड़ा, धौंसा ।. देखो 
दे।० ४० । उदा० “बीस सहस घुम्मरहिं निसाना” (जायसी)। 

निहस (डिं०) >चोट, प्रहार, डंके की चोट | 

छुंदशपुरि - एक प्राचीन पौराणिक सगर जो विदभ देश में था। . 
विदर्भ का आधुनिक नाम बिदर है जो हैदराबाद-राज्य में 
है। बिदर से कुछ दूर कुंडिलवती नाम की पुरानो नगरी 
आज तक है। यहो स्थान प्राचीन कुडिनपुरी हो 
सकता है। 

कुंदणम - सुवर्शमय । छुंदन--सोना । 

बाम्हे (डिं०) > (सं० बध्यन्तें) प्रा० बज्कई, हि ० बाज -बजते हैं। 

अलंकार--यमक, कुन्दणमै, 'कंंदणपुरिः में । 

दो० ३६-- 

हींगलू (डिं०)--(सं० हिडगुल) हिं० ईगुर। एक खनिज पदार्थ जो चीन 
आदि देशों मे पाया जाता है। इसकी ललाई बड़ी चटकीली 
होती है और स्त्रियाँ इसको बेंदी लगाने और माँग भरने के 
काम में भी लाती हैं। इंशुर से पारा निकाला जाता है । 


आजकल सूखा और गीला दो प्रकार का कली ईगुर भी 
बहुत बनने लगा है । 
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चुणों (डिं०)-- (सं० चयन)-हिं० चुनना, जेड़ाई करना । उदा० 
कंकड़ चुण चुण महत्त उठाया, लोग कहै घर मेरा ॥ (कबीर) | 

पाठ (डिं०) - (सं० पट्ट) - हिं० पाठ, पटडे, लकड़ो के लम्बे तख्ते जे 
सकान को छत ढकने के कास आते हैं। 

ई (डिं०)८(सं० हि)--निम्याथे में प्रयोग होता है। 

खुस्भी (डिं०) -हिं० कुम्भी--खलंभे के नीचे का भाग, जे ऊपर के 
हिस्से से कुछ बाहर सिकला हो और उस पर कुछ 
शिल्पकारी भी चित्रित हो । 

पनाँ (डिं०) -हिं० पन्ना, एक प्रकार का कीसती हरे रंग का 
जवाहिर-पत्थर | 

प्रवाली -+ (सं०) ++ मूँगिया 

फिटकमे (डिं) ८(सं०) -८ स्फटिकमय । 

अलंकार--उदात्त । 
पुनरुक्तिप्रकाश । “मरिह्ठ भिह??--- 

दे।५ ५००-०- 

जाइ (डिं०)-(१) जा, जे भी । 
(२) दूसरे अधे में ढूँढारी टीका इस शब्द का अधे “तम्बू?--- 
शामियाना करती है, यथा: “रंग रंग रा सामियाना ऊभा 
किया छ/” | 
(३) एक और तीसरे अथे में, संस्कृतटीका इस शब्द का 
अथे करती है। यथा--जेइ इति ख्रौपर्याय: । 

हमारी समर में प्रथम अथे सरल एवं प्रसंगापयुक्त 

होने से सर्वश्रेष्ठ है। 'जाइः का द्वितीय पंक्ति के “सोइ” से 
सम्बन्ध होना इस आशय के प्रतिपादित करता है। 


ह्जर्‌ वेलि क्रिसन रुकमणी री - 


(४) पश्चिमी साखाड़ी टीका ने भी जाई” का अथे खो? 
लिया है । 


पठल -- (सं०) -: (१) कपड़े, परदा, विस्तीणं वल्र (२) समूह । 
यहाँ पहले अथे में यह शब्द प्रयुक्त है। उदा० निकसे जनु 
जुग विमत विधु जलद पटल विल्लगाय | (छुलसी) 

सॉवल (डिं०)-(सं० श्यामल) -श्याम रंग के । 

घुरे (डिं०)(सं० घुर) शब्द करना; घहराना। उदा० 
(१) “घुरत निसान सृदंग शंखध्वनि भेरि.फॉफ सहनाई।” 

(सूर) 

(२) डंकन के शोर-चहुँ ओर महाघोर घुर । मानो घनघोर 
घेरि उठे भुव ओर ते ॥ (सूदन) 

नोसाण (डिं०) - नगाड़ा । देखो, दो० ३८ 

प्रोल्ि (डिं०) - (सं० प्रतेली) प्रा० पड्ोल्ी, हिं० पोल ८ प्रवेशद्वार, 
फाटक । 

तेरण - (सं०) ८ एक प्रकार का काम किया हुआ, सुसज्जित 
महराब । मालाओं, बन्दनवारों श्रार पताकाओं से सजाया 
हुआ घर अथवा नगर का बहिद्वार | 

राजस्थान मे ततिरण? सजावट की एक वस्तु-विशेष का | 

नाम है जो विवाह के घरों के बहिद्वार पर लटकाया जाता है 
श्रौर काष्ठ का बना हुआ द्दौता है। इसमें मयूर इत्यादि 
पक्ती बने होते हैं और रंगों की चित्रकारोी भी रहती है। 


परठोजे (डिं०)-(सं० प्रस्थीयते)--प्रा० परठीजइ--स्थापित किये 
जाते हैं| 


मण्डे (डिं०)-(से० मंडन) हिं० मँडे हुए, लिखे हुए, चित्रित | 
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तण्डव (डिं०)-(से० ताण्डब) -:ऑओन्‍्तरिक आनन्द -का योतक 
उत्साहपू्ण नाच नाचना ताण्डब” कहलाता है। शिवजी का 
ताण्डव-नृत्य करना प्रसिद्ध है । 


नोट :--प्रथम पंक्ति, “जाइ जल्द'**“*'ऊजलु” का दूसरे प्रकार 
से यह अधे भी किया जा सकता है :-- 
(१) सतरियों ने श्यामल उज्ज्वल इत्यादि रंग-बिरंगे जे बस्तर 
पहने हैं वही मानों रंग-बिरंगे बादलों के समूह है। 
यह अथे संस्क्रद और माखाड़ी, दोनों टीकाएँ लेती हैं। 
(२) हूँढाड़ी टीका ने एक तीसरा अथे लिया है :-- 
रंग रंग के शामियाने खड़े किये हैं, वही मानों बादल के 
समूह हैं। 


अलंकार -+ रूपक--उत्प्रेज्ञागर्सित । 
दे० ४१-- 
राजान (डिं०) ८ (सं० राजान: (बहु० व) ) ८ राजा लोग । 


जान (ढिं०) ८ (से० यान) > बरात । राजस्थानी भाषाओं में 'बरात? 
के लिए यह शब्द अब तक प्रयुक्त होता है। 


हुंता (डिं०) > डिंगल में भूतकाल क्रिया का चिह् - थे । 
इसी से मिलते-जुलते हुँता. हिँता, हिँतः राजस्थानी 
में अपादान विभक्ति के चिह की तरह प्रयुक्त होते हैं जे 
प्राकृत और अपभ्र श की “हिन्तो? 'सिन्तोः विभक्तियों से 
बने हुए हैं। उदा० (१) “पातल जे पतशाह, बोले सुख 
हता बयण” (पृथ्वीराज) (२) खुशी हूँत पीथल कमघ 
पदकौ मूछों पाण ॥? (पृथ्वीराज) | 


३७४ वेलि क्रिसन रुकमणी से ० 


दीघ (डिं) - (सं० दत्त) प्रा० दिण्ए, अवधी० हिं० दीन्‍्ह। (डिं०) 
दीध--यह रूप प्रात और अपभ्रश व्याकरण के 
अयथा्थ सामंजस्य (०]5८ ४7४०९५) के नियम के 
आधार पर बना प्रतीत होता है। इसी प्रकार सं० कृत ८८ 
प्रा० किघ--डिं० कीध--हि ० कीन्ह । 


नयर (डिं०)-(१) (से० नगर) प्रा० नयर--हिं० नगर | 
(२) (सं० निकट) प्रा० निअड-नयड़ु-नयर-नैंड । 
डिंगल में इसका दूसरा रूप "तैड़ा” भी इसी अथ में 
प्रयुक्त द्वोता है ।-- नजदीक, पास, निकट । 


मेट---'निकट? का अ्रथ लेने से “दूरा'-*'**दीसे” पंक्ति का अर्थ 
होगा--“दूर अथवा नजदीक बादलों की कोर्ण दिखाई 
द्दे रही है अथवा ००००० ्र्ढ़ 


फोरण (डिं) « हिं० कार--छोर - प्रान्त भाग । रूढ़ि अथ में डिंगल 
भाषा में यही शब्द वर्षाकालीन श्याम मेघ के प्रान्त भाग 
पर बँधी हुईं उस श्वेत बादल की कार को कहते है जो 
श्यास चद्दर पर चमकोली चॉदी की गोढटन की तरह 
मनोरम प्रतीत होती है। राजस्थान को वर्षा के दृश्य को 
देखनेवाले पाठकों को इस शब्द का अथ भल्ती भाँति विदित 
हो जायगा | इसी शब्द के अन्यत्र प्रथोग के लिए देखे 
दो० १८४५---काली करि कॉठलि, ऊजल कोरण” --जहाँ 
“कारण” का आशय व्यक्त करके वन किया गया है। 


दीसे (डिं०) - (सं० दृश्यते) प्र० दीसइ--दीसे - दिखाई देता है। 


धवलागिरि -- हिमालय के एक उत्तुंग श्टंग का नामविशेष; बफू से 
ढका हुआ श्वेत चमकीला पव॑त | 
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घवलहर -- (सं० धवल + ग्रह) प्रा० धवलहर, धोलहर, धवरहर -+ ऊँचे 
ऊँचे श्वेत प्रसाद | काशी में माघाराव का धरहरा? अपनी 
ऊँचाई में शहर के सब प्रासादों से बड़ा है । हिन्दी शब्द- 
सागर में इसकी व्युत्पत्ति याँ की गई है। (सं० धुर-- 
ऊंपर के, ग्रूह--हर 5- घर) । 

उंद० चंढ़ि धवरहर विल्ञोकि दंखिन दिस बूकत धौं पथिक कहां दे 

आये बे हैं |” (तुलसी) । 

किन (डिं०) ८ (सं० कि + न)--सेशयात्मक सर्वेनाम -- क्या यह ते! 

नहीं है। हिं० उदा० कोठि उपाय करो किन को? 
(सूर) 
यहाँ--किनः---हिन्दो में 'किधों? के प्रयोग की तरह है। 
अलंकार - पूर्वाध में---स्वभावेष्ति | 
उत्तराध सें-...सन्देह् । 

दे०--४२ 

सह्डलु (डिं०) -(सं०) ८ राजस्थान में शुभ और मंगल यथा वैवाहिक 
आदि अवसरों पर 'घतलु-मंगलुः नासक एक प्रथा बरती 
जाती है जिसके साथ साथ मंगल गीत भी ख््त्रियों द्वारा 
गाये जाते हैं । “मंगलु करिए? से यह आशय स्पष्ट 
होता है कि 'मंगलु” कोई प्रथाविशेष है जे (करि) की 
जाती है। 

'धिवल्?---(देखो० हि० श० सा०)-भरत के मत से यह एक 
राग है जो हिंडोल राग का आठवाँ पुत्र माना गया है । 
सम्भव है, प्राचीन काल में इस राग में वैवाहिक गीत विशेष 
गये जाने के कारण ही उपरोक्त प्रथा का नाम घवल्-मंगल 


पड़ा है।] 


३े७ई वेलि क्रिसन रुकमणो री 
हँढारी टीका और संस्क्रत दीका से यह अथे पुष्ट होता है *--- 
(१) हूँढारी--“/मडुल गावे छः?” | 
(२) से० टीका---“मड़ुलानि कृंत्ा गीवानि गायन्ति? ॥ 
गैस (डिं०)- (सं० गवाक्ष) - करोखा, गौखा, अदारी | 
भने (डिं०) ८ हिन्दी में, मांनहु, मनु, मने। इसके पर्याय हैं। 
पद्मिणि, अंनि, परि, रुख इन शब्दों के अथे पूर्व दो० के नोढों 
में देखो । 
अलंकार - पूर्वाध में----उल्जेक्षा । 
उत्तराध में-..उपमा ! 
समस्त सें---ूयाघात | 
दो० ४३-- 
जाली (हिं) 5: (सं० जाल) -- लकड़ी, पत्थर अथवा चूने का छिद्गदार 
फलक | 
पन्‍्थी ८ (सं० पंथ) -- पथिक, राहगीर | 
जोबे (डिं०)--हिं० जोहना, देखना, ध्यानपूर्वक दृष्टि लगाना | 
भुवणि (डिं०) ८ (सं० भुवन, भवन) ८ भवन में, घर में । सप्तम्यांत । 
मिलित (डिं०)-(सं मिद्‌) हिं० भेटना, मिड़ना, भिलना-- सामने 
से आकर सित्लना । संस्कृत और भाषाओं में 'डः ल्ः और 
९? का अभेद होता है। 
कागल (डिं०)-(अखवी० कागज) हिं० कागज, कागद, कागर, 
गुजराती में भी इसी अथे में प्रयुक्त होता है। 
हि ० उदा० “तुम्हरे देश कागर मसि खूटी | 
प्यास अरु नींद गई. .....” (सूर) 
भारतीय भाषाओं में 'रः और 'त्षः का अम्रेद माना है | 
काजल (डिं०) - (सें० कल्ल) - आँखों में लगाने का अजेन । 
अलंकार--रूपक | 


राठौड्राज प्रिथीराज री कही ३७७ 


दो० ४४-- 

तितरे (डिं०)- (से० ततिः-अपेक्षित रूप--कति?) - उतने में । 
हिं० तितना, तितने में । 

हेक (डिं०)८हिं० एक । देखी ० पूर्व ० दो० में । 

दीठ (डिं०) > [सं० दृष्ट (भू० क्रिया)] आर० दिठठ। हिन्दी में 
'दीठः क्का प्रयोग काव्य में इसी अर्थ में होता है। उदा०, 
नहि लावहिं परतिय मन दीठी--(तुल्लसी) 
दूनी हैं ज्ञागन लगी दिये दिठौना दीठ | (बिहारी) 

गलि त्रागौ (डिं०)> गल्ते में जो पवित्र धागा--सूत्र अर्थात्‌ जनेऊ 
पहिनता है « म्ाह्मण । 

प्रणपति (डिं०)- (सं० प्रणिपत्‌ > वंदना करना) - प्रणाम । 
जदा० विगीश वास्मिरथ्योमिः प्रणिपत्योपतरिथरे? 
(कुमार) । 

चीर (डिं०)- भाई | हिन्दी में भी इस अथे में प्रयुक्त होता है । 
डदा० की घटि ये वृषभानुजा वे हलघर के वीर” 
(बिहारी) । 

बटाऊ (डिं०) » हिन्दी सें भी बहुतायत से प्रयुक्त होता है| 
बदा० “राजिवलोचन रास चले तज्ञि बाप को राज बटाऊ 
की नॉई । (तुलसी) । 

बीर वटाऊ ब्राह्मण > ये तीन सम्बोधन एक साथ कहने से कवि ने 

रुक्मिणी के सन की आतुरता एवं व्यग्रता की दशा का 

स्वाभाविक चित्र खींचा है। पश्चिमी राजस्थानी दीका में 

इसकी व्याख्या यों की गई है :--“अह्ो भाई, अहो पथिक, 

अडहो ब्राह्मण अत्यन्त ऊतावल्ञी थकी बार बार बचस 

कहुडड?ः 


कर +! 


इ्ज्ध वेजि क्रिसन रुकमणी री 
लगी (डिं०):- (सं० ल्प्न:) -नतक, पर्यत । हिन्दी में इस प्रकार 
सुह्दाविरे में इस शब्द का प्रयोग होता है। 


उदा० (१) “कहे लगि कहां कुचाल ढीठ की नाम लेत मेरा 
जिया डरपत है ?” 


(२) “एक मुहरत लगि कर जोरू, नयन मूँदि श्रीपतिहिं 
निदहारू? (तुलसी) 

अलंकार ८ स्वभावाक्ति--उत्तरा्ध में । 

दो० ४५-- 

से स्‌ (डिं०)5८(सं० मा सा) मत, मत । 

करिसि (डिं०) > (सें० करिष्यसि, क्रि० भविष्य रूप) करना । 

ढील (डिं०) 5 (सं० शिथित्ल) प्रा० सिढिल--प्राथमिक सिः का 
लोप--ढिल > विल्लम्ब, शिथित्षता, देर । 

हुए हेक (डिं०) > देखो० पूव० दो० में नोट । 

जाइ (डिं०) > (सं० याहि (क्रिया) >जाओ, जा। 

सुखहँँता (डिं०)->सुख से। 'हुँताः के लिए देखो नोट पूर्व 
दो० ४१ मे । 

माहरे (डि०) । न (से० अहम) डिं० स्व० स्हा + एर ८ मेरे । 

ताहरे (डिं०)) <(सं० तब०) डिं० सर्ब० था + एर - तेरे । 

देइ (डिं०) + (सं० देहि) - देना, दो । 

जादवों इन्द्र (डिं०)-(सं० यादवेन्द्र) जादवों (बहु०वचन)-+-इन्द्र । 


वहुवचन शब्दों में, डिंगत्न में, इस अरकार प्राय: सन्धि नहीं 
होतो । 


जत्र (डिं०) - (सं० यत्र) सीधा संस्कृत प्रयोग । 


वर्ड 


०) (सं० ख्नपिति) प्रा० सुबति से 
उद्ा० «प्लेस तैर में सबे विस) 


सूत” । (कबीर) । 


ही 


नेह--डॉ० टैसीदरी के। “ रह रहें कोइ वह रहे सह” 
सस्वस्ध में अस्पष्टता है | इसमें इसके अ्रध में किसी 


अधे की स 


इष्प० वेलि क्रिसन रुकमणी रौ 


प्रकार की अस्पष्टता प्रतीत नहीं होती | अथे खभावेज्तियुक्त 
एवं सर है। हूं ढारी, मारवाड़ी एवं संस्क्ृतटीकाओ्ं से 
हमारा किया हुआ अथे व्यक्त होता है। 


दो ० ४७७० 


लगन (डिं०)८(सं० लग्न) विवाह का मुह्चत्त । 

नैडो (डिं०) > (सं० निकट) प्रा० निश्रड-नयड़-नेड़ + नजदीक । 
देखो नोट दो० ४१९ नयरः पर। इसी प्रकार हिं० में 
“नियर”--..उदा: “ऋष्यमूक पर्वत नियराई? | (तुलसी) । 

भौ (डिं०)-(सं० भय) प्रा० भश्रअ--भौ र भय, डर । 

भति (डिं०) > हिं० भाँति । प्रकार, तरह । 


जगति (डिं०) >द्वारिका--(लक्षणा लक्षिताथ)--देखो ढ्ँ ढाड़ी टीका। 

” अ्न्‍्धों में भगवान्‌ को “जगन्निवास” कहा है। यथा, 

डउदा० “दिशों न जाने न लगे च शर्म प्रसीद देवेश 
जगन्निवास”। गीता ११।२४। 


भगवान संसार भर में व्याप्त हैं अतएब उनका निवास- 
स्थान “जगतू” कहा गया। अब, भगवान कृष्ण ने ट्वारिका 
में भी निवास किया था। अतएव “जगतू?? और “द्वारिका? 
पय्यायवाची स्थान हुए । कवि ने अपनो कल्पना से ही , 
“जगति? का यह अथे लिया है | अन्यत्न यह प्रयोग नहीं 
देखा । 
नेट--यदि 'जगति? का अथे 'ट्वारिका? न लेकर संसार लिया जाय, 
ते चतुर्थ पंक्ति का अथे यों होगा:--जब प्रात:काल बह 
त्राह्मण निद्रा से इस जगत्‌ से जागा, तो अगल्ते दो० ४८ 
में वशित वेदादि की ध्वनि उसे सुनाई दी । 


राठौड़्राज प्रिथीराज री कही इ८- 
अलंकार - विभावना (पंचम)--विरुद्ध कारण से कार्य क्षी उत्तत्ति-- 
उत्तराध में । 
दो० ४८-- 
सुणति (डिं०) हिन्दी में 'सुनती है, सुनता हैः--क्रियाएँ “सुनाई देती 
है--देता है” के अथे में बोलचाल मे अब तक प्रयुत्त 
होती हैं | उदा०-- तुमका कम सुनता है? । 


नद (डिं०) - (से० नाद) शब्द, शोर, ऋंकार । 

नीसाण (डिं०) - नगाड़ा, देखो० दो० ३८ । ४० 

भन्नरि (डिं०)-(सं० भन्लरो) हि ० भालर, ठकारा, फॉम; पूजा 
के समय बजाने का एक वाद्य । 

हेका (डिं०) ८ एक ओर । देखो पूर्व दोहलों मे 'हेकः । 

कह (डिं०) - कहकहा, कालाइल । 

हीलोहल (डिं०) ८ (सं० हिल्लोल) + समुद्र को लहर + हल (अनु० 
शब्द) - उल्ला, शोर, घोर शब्द । समुद्र की लहरों का 
शोर । 

सायर (डिं०) (सं० सागर) प्रा: सायर 


नयर (डिं०) (सं० नगर) प्रा० नयर | 4000 8 2722/ 80 


सरीख (डिं०):--(सं० सहृश) प्रा० सरिस, हिं० सरीखा | देखो 
दो० ८ “सारिखा?। 
सद्‌-(डिं०) ५ (सं० शब्द) > शब्द, आवाज़, प्वन्ति | 


अलंकार ० (१) देहरी दीपक--“कहुँ” से-... (प्रथम पंक्ति) 
(२) सार अलंकार-वेदघुनि-सेखधुनि--रन्तरी नद-- 


श्धर वेलि क्रिसन रुकमंणी रो 


न्तीसाणनद---सायर--नयर सद इत्यादि में उत्तरोत्तर 
ध्वन्ति की वृद्धि प्रदर्शित की है । 
(३) तुल्ययोगिता--अन्तिम पंक्ति मे । 
दो० ४४--- 
पणिद्दारि 5 (सं० पानीय +आहरणं) हिं० पनिहारी - पानी लानेवाली । 
उदा० “गेकुल् पनिहारी पनिया भरन गई, बड़े बड़े नैना 
तामें खोमि रह्यो कजरा 7? 
पटल (सं०) (१) समूह | (२) वसख्र। यहाँ समूह अर्थ में 
प्रयुक्त है | दूसरे (२) अथे में प्रयोग के लिए देखो दो० ४०। 
दल > (सं०) «दोनों अथे में प्रयोग हुआ है (१) समूह | (२) 


पृष्पदल्, पंखुड़ी । 
तीरथ - (१) पवित्र पुण्यस्थान (२) घाठ, जलाशय । शाख्रोक्त दोन 
प्रकार के तीथथ हैं :-- 
(१) जंगम-तीथे चलते फिरते तीथे, यथा ब्राह्मण, 
साधु इत्यादि । 


(२) मानस-ती्थे - सत्य, क्षमा, दया, ब्रह्मचर्य, 
भधुरभाषणादि गुण | 
(३) स्थावर-तीथे - यथा, काशी, प्रयाग, गया 
इत्यादि स्थल । 
नेोद---'पटल्ष ”-का सुन्दर बस्तः अथे करने पर प्रथम पंक्ति का 
अथे यों होगा:--“सुन्दर बस पहने हुए पनिद्दारियों के 
बन्द चंपकपुष्प के दल फे समान शोमित हैं। 
अलंकार # उपसा--पूर्वाध में । 
रूपक--उत्तराध में । 
लाटानुप्रास--छतीय पंक्ति 
स्वभावोक्ति---पूर्वाध में । 


४ ५4६ 


राठौड़राज प्रिधोराज री कहो इ८३ 
दो० धू ७०७७० 
जोबै (डिं०)-(सं० जुपण) प्रा० जुहण--जोहण, हिल्दी-- 
जोहलना र ध्यानपूर्वक देखना । देखो पूर्व दो० ४३ में अयोग । * 
जॉ (डिं०) - हिं० जहाँ | 
जगन (डिं०) # (से० यज्ञा्नि)--यज्ञ की अप्नि | 
जागवै (डिं०) > जगती है, प्रज्बलित होती है । 
आल्वाप 5 (सं०) - बोलना, शब्द करना । 
मौरिया-(सं० सुकुलिता) प्रा० मइलिआ, सउरिया--मौरिया | 
मंजरीयुक्त हुए हैं । देखो पूर्व दो० २१ में “सौरे” । 
अलंकार + एकावलि | 
दो० ५१-- 
सम्प्रति 5 (से०) - प्रत्यक्ष । राजस्थानी में 'सॉपरतै', “साॉँपरतक” 
शब्द प्रत्यक्ष के अथे मे बोलचाल में अब तक प्रयुक्त 
होते हैं। 
ए (डिं०)-(सं० एब) » यह्‌ | हिं० उदा० दुरे न निघट घटौ दिये 
ए रावरी कुचात्तः--(विहारी) । 
किना (ढिं०) 5 (सं० किं+न) संदिग्ध प्रभसूचक सर्वताम «क्या 
यह ते नहों है ११, क्या | पूवे दो० ४१ में देखो | 
हूँ (डिं०) > (से० अहम) प्रधम पुरुष एकवचन पुरुषवाधक सर्वनाम 
5 मैं | राजस्थानी भाषाओं में विशेषद: साखाड़ी भाषा सें 
इसका सववन्न प्रयोग होता है | 
जाइ (डिं०)८(सं० यत्‌) > जिसका । हिन्दी में 'जञाहिं, जेहिं? का 
प्रयोग होता है । सिलाओ दो० ४५ के “जाए? से। वहाँ 
जानए क्रिया से आज्ञा अथवा पूर्वकाल्षिक रूप यही 
बनता है। 


इ्ष८पछ वेलि क्रिलन रुकसणी री 


इम (डिं०) > ऐसा । गुजराती प्रयोग 'एस? के समान रूप। 

सुहिणौ-जस्पियौं (डिं०) >इन पर नेट क्रमश: दो० १५,३०४ में 
देखो । 

आ (डिं०) >यह संकेतवेधक सर्वनाम, खीलिक्ञ का चिह्न है। 

दुआरामती (डिं०) > द्वारावती, द्वारिका | 

अमराबती - इन्ह्रपुरी | 

(डिं०) > ता, यह ते । किसी शब्दविशेष पर ज़ोर (७॥फ्ञाश्झं5) 

देने के लिए साखाड़ी में “छु” या 'ख लगा देते हैं। 
उदा० आ सु द्वारामती -यह ते द्वारिका है। 

अलंकार-- सन्देहालंकार | 

दो० ५२-- 

क्रमियौ (डिं०) - (सं० क्रमण - चलना) 5 चला | 

थधियौ--तणौ (डिं०) देखो पूर्व दो० में इन पर नोठ । 

दो० ५३-- 

वीखिये (डिं०) > (सं० बीक्ष्य) - देखकर । 

आलौचै ० (स० आल्ोचति) प्रा० आलोजइ-भआलोजै -: विचार 
करता है। 

हुइस्ये (डिं०) -- (सं० भविष्यत्ति) प्रा० हुइस्सइ-हुइस्पै - होवेगी । 

हैँ, हिव (डिं०) >देखो एवं दो० ५१, १४ में इन शब्दों पर नोठ | 

आपी आप 5 हिन्दी में--.आपसे आप” मुहाविरा राजस्थानी में 
आपी आप” रूप में साधारणत: व्यक्त होता है 

अलंकार + हेतु अलंकार । 

दो० ५४-- 

ऊठिया (डिं०)- (सं० उत्विता:) प्रा० उट्टिआ-ऊठिया > उठे । 

दूरन्तरी (डिं०) ८ (सं० दूरात्वरे) दूर के अन्तर से अर्थात्‌ दूर से | 


राठौड़राज प्रिथोराज री कही श्प्प््‌ 


करिबन्दण, ..... , विशेष--वेदशासोक्त आतिथ्य घधर्स 
से भी विशेष अतिथि-सत्कार किया। वेदशालोक्त आतिथ्य 
धर्म से यहाँ घर्मशाल्रोक्त आतिथ्य धर्म के लक्षणों से आशय 


है। 


जगतपति अन्तरजञामी >ये सामिप्राय शब्द हैं । इनके अथे से 
दो० मे चमत्कार उत्पन्न होता है। संसार के स्वामी होने पर भी 
और घट घट की आन्तरिक दशा को बिना बताये खर्य जान 
लेने की योग्यता होने पर भी उठकर न्राह्मण का सत्कार, 
अभिवादन किया और उससे संवाद पूछा। यह आश्चर्य है। 
तेणि (डिं०) धन्य (सं० तैन) प्रा० तेण -- उससे भी | 
अल्ंकार---परिकर । 
दो० ५४-- 
कार्य--) इन दोनों शब्दों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से 
पत्र-- । अशुद्ध है | दोनो शब्द नपुंसक लिक्ल जाति के शब्द होने से 
“कार्यम” और “पन्नम” होना उचित है। कवि ने संस्कृत- 
व्याकरण की ऐसी साधारण गलती किस प्रकार की ९ 
क्या उनको संस्कृत-व्याकरण का प्राथमिक ज्ञान भी न 
था ९ हमारी समझ में कवि ने छंद में सात्रा-भक्भु दोष से 
बचले के ज्षिए और 'कुन्नः, 'पत्र' की तुक सिलाने के लिए 
जानवूक कर यह गलती की है। 


नोट---कृष्ण के मुख से देवगिरा संस्कृत में प्रश्म॒ करवाना कवि ने 
प्राचीन साहित्यिक परिपटी के अनुसार निमश्नित किया है। 
इससे उनका प्रभुल एवं देवत्व प्रदर्शित किया है। संस्कृत- 
नाठकों में कवियों ने केवल श्रेष्ठकुल के उच्चशरेणी के 
कर, 49 
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पात्रों-द्वारा ही संल्कत में भाषण करवाया है। खत्री, शूद्र 
और, निम्त बस के पात्रों का भाषण प्राकृत में होता था | 

अलंकार--दे।०--५५ और ५६ में प्रश्रोत्तर का क्रम यथासंख्य 
अलंकार का चमत्कार उत्पन्न करता है | 


दे ० ४६-- 
राज (डिं०)-(सें० राजन) सम्भानसूचक सर्वताम-- 
आप | राजस्थानी मे लेखबद्ध भाषा मे बहुतायत से “आप? 
के लिए प्रयुक्त होता है। 

लगे (डिं०) - (सं०लग्न)--के लिए, के वास्ते । जिस प्रकार संस्कृत मे 
#ले? का प्रयोग होता है | हिन्दी में भी इस प्रकार का प्रयोग 
देखा जाता है, यथा: उदा०- भूगुपति जीति परशु तुम 
पायौ, तालग हों लंकेश पठायौ?” । 

मेल्हियौ (डिं०)-(सं० मिल्लन) - हिं० भेजा है; स्थापित किया 
है, धारण किया है। उदा० “सिय जयमाल राम उर 
मेली” (तुलसी) 

इणि (डि ०)८ हिं० इन, डि० इस (सप्तस्थान्त) इसमें, इनमे । 
राजस्थानी भाषा सें अब भी साधारणत: प्रयुक्त होता है ! 

माहि- (सं० मध्ये) में, भीतर, अन्दर, अधिकरण विभक्तिचिद्द । 
हिन्दी-कविता में बहुतायत से प्रयुक्त हांता है । 

सहि (डि'०)-(से० सब + अपि) हि! ० सभी, ढिं० सही, सह, 
सह, सहि । 
डि'० उदा० “सह्द गाबड़िये साथ, एकण बाड़े बाड़िया” 
(पृथ्वीराज) 


हिं० उदा० “राजपाट दर परिश्रह, तुमही सर्ऊँ उजियारे। 
(जायसी) 
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हुँता----कागल-दीधे-एम (डिं०)--इन पर नेट देखिए पूर्व 


दो० में। 


अलंकार --दो० ५५ की अपेक्षा में इस दो० का उत्तर क्रबद्ध है । 


अतणएव यथासंख्य अलंकार है। 


दो 9 ५ ७०७७७-- 


आगंद 


लखण-- आनन्द के सत्षण कहने से आशय आनन्द के 
अलुभवों से है। सकता है । भावों को आब्तरिक अनुभूति 
का बाह्य जमत्‌ में शारीरिक अवयव-विकुृति के रूप में प्रकट 
होने को “लक्षण” कहा गया है | इसी दृष्टि से देखने पर 
आनन्द-लक्षण, वत्तंमान प्रसंग के अचुसार सात्विकभाव के 
पर्याय हुए । इस दोहले में शास्र-सम्मत ८ सात्विकभाद्यों में 
से चार ते व्यक्त कर ही दिये गये हैं--स्तम्भ, रोमांच, 
खरभंग (गदगद) और अश्रु। आठ सात्विक भाव ये हैं :-- 
स्तंभस्तरेदो एथ रोमांच: स्व॒स्संगी पथ वेषथु: । 
वैबण्येमश्रुप्रलय इत्यष्टी सात्बिका: स्वता: ॥ 
(सा० दर्पण) 
20202 बरणे -- गदगद (स्व॒स्भंग अथवा भावावेश के कारणश 
कंठ अवरुद्ध हो जाते) से पन्न बाँचते नहों बनता | 
पतश्चिसी, मारवाड़ी टीका का अथे---“बचायइ नहीं? | 
संस्क्ृव-टीका--“वाचयितुं न बणदई इति न शक्यत्व॑ 
संभवत्ति ॥? 
हिं० कविता में इस प्रकार के मुहाबिरे का प्रयोग 


: होता है :-- 


उदा०:--- बने न बरनत बनी वराता?-..(तुलसी) 


'तिशि?ः और तणै--देखो नेट पूर्व दो० मे | 
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ज (डिं०)-दो० ५१ में के 'सुः की तरह यह भी शब्द विशेष और 
असाधारण ज़ोर (७०9॥8४४७) देने के लिए प्रयुक्त होता 
व्ट दी, भी, ता। 
अल्लंकार - स्वभावोक्ति | 
दो०--५८ 
चै (डिं०)- चौ, चा, ची, चे, इस प्रकार के मराठी प्रयोग “बेलि” 
में बहुतायत से प्रयुक्त हुए हैं। पष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध 
चिह । देखो प्रयोग पूर्व दो० १२, ३७ मे । 
लाधै (डिं०)-(से० छब्ध) प्रा० छद्ध। मभिथ्या अनुकरण के 
सिद्धान्त से सं० दा? घातु के दत्त? का डिंगल्न में 'दीघ? 
बनता है। प्रात और अपभ्र श मे इस प्रकार मिथ्यानुकरण 
से शब्दों का रूपान्तर बहुधा हो जाया करता है | 
हिं० उदा०---/इन सम काहु न शिव अवराधे | काहु न इन समान 
फल ल्ाधे |? (तुलसी) 
दूवे (डिं०):-(अरबो० दुआ - प्रार्थना) दुआ-माँगना, दुआ देना। 
।जस्थानी में इसका अथे आज्ञा लेना--छेना, प्रचलित 
है देखी दा० प०। 
वाचण (डि०)-(सं० वाचन) ८८ बॉचना, पढ़ना | 
वोनवियौ (डिं०)--(सं० विनय) विनय की, निवेदन की । 
तूक (डिं०)-(सं० तुभ्यम्‌) प्रा० तुज्क॑ >वेरी । देखो पूव॑० दो० 
६ से प्रयोग | 
असरणसरण -- (सं०) जिसकी कोई शरण नही है, उसे शरण देने- 
वाले | इस अथे का समथ्थेन हढाड़ो और संस्कृतठीका 
करती हैं। पश्चिसी मा० टोका--'बोजठ सरण कोई न 
घो” यह अथ करती है। 
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अलंकार -- परिकर---अस स्णसरण? अमिप्राय गसित है | 
दो ५८६-- 
बलि-बन्धण <: सस्वोधन, है बलि को बाँघनेवाले, भ्रगवान ! 
कथाप्रसक्ञ यह है :---राजा बलि, विरोचन का पुत्र और प्रह्मद का 
पौत्र देत्य जाति का एक बड़ा पराक्रमी राजा था। पौराणिक 
इतिहास के अनुसार यह त्रिलोक का खामी था | इसके 
बढ़ते हुए आतक और अभिमान के? रोकने के लिए सगवान्‌ 
विष्णु ने वुसत का अवतार लेकर इसे छल्लकर बॉघ लिया 
और तजिलोकी का राज्य दान सें लेकर इसे पाताल में भेज 
दिया । देखो पूर्व दो० “तिणि हो पार न पायो त्रीकस!' 
द्ो० श्‌ 
सिद्ठृ बलि सवाल प्रासै-- सिंह के भक्ष्य को खाल खाने की चेष्टा 
करे । उदा० (१) हस सेवक वा त्रिभ्ुवनपति के, सिंघ को 
बलि कौवा को खाई | (सूर) 
(२) बैनतेय बलि ज्ञिम चह कागू, जिसि सस चहै नाग 
अरि भागू | (तुलसी) 
मूक (डिं०) - (सं० सह्यस्‌) प्रा० मुज्कं, डिं० मूक, सुक्ति, हिं० सुर्के, 


मुझको । 
बलि - (सं०) - भक्ष्य, देवता के लिए उत्सग किया हुआ पशु अथवा 
पदार्थ । 


प्रासे (डिं०)-- (सं० प्राशन - खाना) - खाबे । 


बाजी! (डिं०) -- (से० द्वितीय) प्रा० बिईज; डिं० बिओओ, वीजे।, दूजो 
दूसरा । हिं० दूजा यथा---उदा० “ए सन के गुण गुंधत जे, 
पहिचानत जानकी और न बीजो |? (हमुसान) 
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परणौ (डिं०)- (से० परिणयन >-ब्याहना) >-व्याहे (डिं० परणनो 
क्रिया) । 


कपिल घेन्नु दिन पात्र कसाई -- कपिल्ला गाय कसाई जैसे कुपान्र को 
दी जाय | हिं० उद्दा० “जिमि कपिलहिं घाले हरहाई!?--- 
तुलसी 


कपिल घेनु - सफेद रंग की गाय; सीधी गाय; भूरे अथवा लाल 
मिश्रित भूरे रंग को गाय । यह पवित्र समभी जाती है। 


पात्र- (सं०) साजन, अधिकारी । 'कसाई? के सामोप्य सम्बन्ध से, 
लक्षणा से इसका अथे “कुपात्र” हुआ | 


दिन (डिं०)-(सं० दत्त) । प्रा० और अपश्र श रूप--दिण्ण | उद्दा० 
“जे मई दिण्णा दियहड़ा दइए, पवसन्तेश” (हेमचंद्र) । 


तुलसी - तुलसो के पौधे को वैध्यव अत्यंत पवितन्न मानते हैं और 
ठाकुर पर चढ़ाकर प्रसादरूप में भक्तों में बॉटते हैं । शालि- 
ग्राम ठाकुर की पूजा बिना तुलसोीदल के नहीं होती । यह 
चरणामस्त आदि से भी डाली जाती है। गरस देशों मे यह 
अधिक पाई जाती है। वैद्यक में यह कई ज्वरों पर अत्यन्त 
लाभदायक ओषधि समभी जाती है | भारत मे कई प्रकार 
की तुलसी मिल्लती है। गंधतुत्लसी, श्वेततुलसी था रामा, 
कष्णतुल्सो या कृष्णा, बवेरी तुलसी या ममरी | 


ब्रह्मवैवत्त पुराण मे तुलसी के माहात्म्य के विषय से कथा है :-- 
तुलसी नास की एक गेपषिका गोलोक से राधा को सखी 
थी । एक दिन राधा ने उसे कृष्ण के साथ विहार करते 
देखा और शाप दिया कि भनुष्य शरोर धारण करके संसार- 
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यातना सेोगे | शाप के अचुसार बह धर्मध्वज राजा की 
कन्या हुई । उसके रूप की तुलना किसी से नहीं की जा 
सकती थी । अतएव तुलसी? नास पड़ा | तुलसी ने दन में 
जाकर घेर तप किया और ब्रह्मा से यह वर माँगा, कि 
मुझे पतिरूप से ऋुष्ण की रति प्राप्त हो, क्‍योंकि मैं उनके 
प्रेम से तृप्त नहीं हुई | बक्मा के निरदेशानुसार इसने शंखचूड़ 
राक्षस से विवाह किया | शंखचूड़ को वर सित्ला था कि 
बिना उसकी ख्रो का सतीत्व भ्रष्ट हुए उसकी मृत्यु न होगी 
जब शंखचूड़ ने सब देवताओं को परास्त कर दिया, ते वे 
विष्णु के पास गये । विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर 
तुलसी का सतीत्व अ्रष्ट किया । तुलसी ने शाप दिया कि 
तुम पत्थर के हा जाओ । परन्तु पीछे विष्णु के पहचान 
कर पछताई और पैरों पड़ कर क्षमा-याचना की । 
विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, “'छुम यह शरीर 
छोड़कर लक्ष्मी के समान मेरी प्रिया द्वोबोगी । 
तुम्हारे शरीर से गंडकी नदी और केशों से तुलसी वृत्त 
होगा [? तब से शालिग्रास् (विष्णु) की पूजा होने जल्ञगी 
और तुलसीदल उसके मस्तक पर चढ़ने लगा । कात्तिक 
सास में वैष्णव ल्लोग तुलसी शऔर शालिग्राम का विवाह बड़े 
समारोह से विधिपू्वंक करते हैं | राजस्थान में इस अवसर 
पर कुमारी कन्याएं ३ दिन का अनशन ज्त रखती हैं और 
अक्षयदीप जल्लाती है । कात्तिको अमावस्या तुलसी की 
जन्मतिथि सानी गई है। तुलसी की लकड़ी की कंठी और 
साला वैष्णव भक्त पहनते हैं। 

अलंकार -२ (१) परिकर--..“बलिबंधन” सामिप्राय शब्द है। 
(२) निदशना । 
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दो० ६०--- 

अम्द (डिं०)-(सं० अहस) प्राकृत में सिल्षित व्यंजनों का स्थान- 
विपय्यैय होने का नियम है। इसी प्रकार, डिंगल सें, अहम्‌ 
के हम! का नह! ही गया है। 

कजि (डिं०)-(सं० कार्य) के लिए | हि! ० उदा०८- पर स्वार्थ के 


तुम्ह (डिं०) ८ (सं० त्वमू)--ठुमकी | 

छण्डि (डिं०)-- (सं० छददन) प्रा० छड्डण - छोड़ना, त्यागना । 
हि० उदा०“सप्तदीप भुजबल बस कीन्है, लेइ लेइ दंड छॉड़ 
सब दीन्हे । (तुलसी) 

अबर (डिं०)-- (से० अपर) प्रा० अवर । शुद्ध प्राकृत प्रयोग | 
हिं० उदा० “गम छुगंम गढ़ देहु छुड़ाई, अवरो बात सुने 
कछु आई?” । (कबीर) 

आशणै (डिं०) ८ (सं० आनय) प्रा० आणअ - लावै । 
हिं० उदा० “कपि सुद्रिका मेतल्ि सुख आनी” (तुलसी) | 

ऐंठित (डिं०)--(सं० डच्छिष्ठ) डिंगल मे “ऐंठा?” उच्छिष्ठ पदा्े कूूठे 
अन्न इत्यादि के लिए प्रचलित है । 

सालिगराम -विष्णु की एक प्रकार को श्याम मूत्ति जो पत्थर को 
होती है और गंडकी नदो में पाई जातो है । इस पर 
चक्राकार जनेऊ का चिह्न होता है । अनेक पुराणों में इस 
मूत्ति की पूजा का माहात्म्य है। शालिग्राम-कथा के लिए 
“तुलसी” पर नोट देखो दो० ५७ मे । 

सूढ़ > वर्णाश्रमधर्समविहदीन, हिन्दू --इतर अस्वृश्य जाति के लोग । 
पुराणों में म्ज्ेच्छों का वन कई जगह मिलता है | इनकी 
उत्पत्ति के विषय में कहा है कि थे राजा वेश के 
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शरीर-मन्धन से उत्पन्न हुए | द्रविड़, शक, यवन, शबर, किरात, 
पौड़, बबर, खस, पहुच,---ये म्लेच्छों की कुछ जातियों 
पुराणों सें वर्णित हैं। साधारणतः किसी भी गे-मांसभक्ती, 
अनाय-भाषा-भाषी, सर्वाचार-विहीन जाति को स्लेच्छ 
संज्ञा दी जाती थी। 

संग्रहि -: (सं०) संस्थापन, संग्रहण---त्थापित करना । 
संस्कृतटीका--- सिंप्राहयन्ति ददते इब” । 

अलंकार--निदशना । 

दो० ६१-- 

हुए (डिं०):-(सं० हत:) हनन किया, मारा, वध किया | हिन्दी में 
भी प्रयोग होता है। उदा० (१) छन सें सकल निशाचर हये । 
(२) देवन हुये निसाण (तुलसी) 

ऊथघरी (डिं०)८(से० उद्धरण)--जउद्धार किया, बचाया । 
हिं० उदा० “भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी 
तेद्दि काल्मा” । (तुलसी) 

हूँ (डिं०)--(सं० अहम) में । 

हूँ (डिं०)०डिं० हूँत, हुँवाँ--इत्यादि का अल्परूप है । ः का 
लोप । राजस्थानी भाषाओं में इस अथे से हूँ, हूँत, हुँता, 
अब तक प्रचलित हैं । 

* तई (डिं०)-(ले० तदा) तब, उस समय (सप्तस्यन्त इकारान्त) । 

सीख शिक्षा, राय | हिं० | उदा० “याकी सीख सुने न्रज फोरे”? 
(सर) 

किण (डिं०)-किसने । हिन्दी में 'किनः, 'किन्हः इसो अर्थ मे 
प्रयुक्त होते हैं ॥ 

हरि, ,..... . .पताल् हूँ- दैत्यराज हरिण्यकशिपु का भाई हरिण्याक्ष 


एक प्रसिद्ध देत्य था | कश्यप और अदिति से इसकी उत्पत्ति 
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हुई थी । इसने अपने पराक्रम से पृथ्वी को लेकर पाताल 
में रख छोड़ा था । त्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु 
मे वराहावतार धारण करके इसे मारा और पृथ्वों का उद्धार 
किया था। उदा०-- 

वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ता शशिनिकलंक कल्तेव 
निमझ्ा । केशव धृत्त शूकररूप । जय जगदीश हरे | 


(गीतगेविन्द) 
अल्लंकार -- काकुवक्रोक्ति--उत्तराध में । 
दो० ६२-- 
आणे (डिं०) -- देखो नोट दो० ६०, हिं० उदा० “आनेहु रामहिं वेरि 
बुलाई” । (तुलसी) 


जई-तई (डिं०)--(सं० यदा-तदा) जब, तब | देखो दो० ६१ नोठ 
“तई” पर । 

मेन्रै (सं०)-सथानी की रस्सी | 

नहि (डिं०) >नाथकर | हिं० नाथना, नाँधना, - काम सें लगाना, 
जोतना, संयुक्त करना । हिं० उदा० “पसु लौं पसुपाल ईस 
बॉत छोरत नहत” | (तुलसी) 

रई (डिं०) ८ मंथनदंड---दधि मथने की लकड़ी । हिं० उदा० “बासुकी 
नेति अरु संदराचल रई, कसठ में आपनी पीठ घारयो? । 
(सूर) 

सेंदर -- मंदराचल । एक प्रसिद्ध पौराणिक पवत । देवासुर-संग्राम 
से यह समुद्र-मंथन के लिए मंथन-दंड की तरह उपयुक्त 
हुआ था । 

महण (डिं०)-(सं० महाणव) महासमुद्र । 
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महमहण (डिं०)- (सं० महाण॑व + संथन) हे सहासमुट्र का संथन 
करनेवाले । 

मूँ (डिं०)- मुझको । दूसरा रूप 'सूकः भी बनता है। उसी का 
अल्परूप है | 

सीखव्या (डिं०)-शिक्षा दी, सिखाया । 'सीखाव्या? भी बनता है । 

अल्लंकार -- उत्तराध में--काकुवक्रोक्ति । 

नाग-सेत्रे, मंदर-रई-- रूपक । 

नेट--अथस पंक्ति में बयण-सगाई के अलाधारण नियस का प्रयोग 
है। जिसे आन्तरिक वयण सगाई कह सकते हैं । आणेः 
का असुर” के साथ और “नाग? का 'नहि? के साथ वयण- 
सगाई-सम्बन्ध है | इसी प्रकार के अन्य असाधारण प्रयोगों 
के लिए देखो भूमिका | 

दो० ६३-- 

रामा अवतारि-- ्रेतायुग में विष्णु का रामचन्द्र रूप में अवतार | 
सिलाओ--दो० १२ में “रामाझवतारएः जहाँ अर्थ 
विभिन्न है । 

वहे (डिं०) -(सं० वध) प्रा० वह मारा, संहार किया, सारकर | 

रणि (डिं०)-(सं) रण में, युद्ध में । 

किसी (डिं०)-देखो नोट दो० ३१ में “किसी जात छुल्लपांत 
किसीश॥ 

हैं-ऊधरी-हूँ ती (डि'०)- देखो नोट पर्व दो० ६१ में | 

वेल्ाहरण (डि'०)-(सं० वेला-ससुद्रकूल + दरण--हरण करनते- 
बाला) >प्रचल तरडूं से आकुल समुद्र | 'वेलाः के इस 
अथ के लिए देखो “सवेला वप्रबल्नयां??" ***** (रघुवंश) 
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त्रिक्ुटगढ़ ८ लड्ढा, जो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है । 
त्रिकूट एक कट्पित पौराणिक पर्वत है, जो सुमेरु का पुत्र 
साना गया है। वासन-पुराण के अनुसार ज्ञीरोद सथुद्र में 
स्थित है। वहाँ देवषिं, विद्याघर, किन्नर तथा गन्धर्व क्रीड़ा 
करते हैं। इसकी एक चोरी सेने की है जिस पर सूर्य आश्रित 
है, दूसरी चोटी चाँदी की है जिस पर चन्द्र आश्रित है। 
तीसरी बफू से ढकी है। नार्विकों को यह पर्वत दिखाई 
नहीं देता | 

अलंकार +वक्रोक्ति | 

दो० ६४-- 

चैथी आ वार 5 चौथी यह बारी है, जब मेरा उद्धार करने का 
अवसर आया है। चाथधों बार कहने से कवि का आशय 
उपरोक्त ६१, ६२, ६३ दोहत्तों में वर्शित क्रम के उपरान्त 
यह कवि-करिपत चौथी बारी है| यों ते विष्णु के शास्त्रोक्त 
दश अवतार पृथ्वी के उद्धार करने के लिए हुए हैं | उनके 


क्रम से यह चौथा अवतार नहीं है । दश प्रधान अवतार 
थे हैं :-..- 


मत्स्यकूर्मों वराहइव नरसिंहोउ्थ वामनः || 
रामो रामश्व कृष्णश्च बुद्धकर्क्री च ते दशः ॥ 
वाहर (डि'०)5बचाव, शरणागत को रक्ता और उद्धार करना | अब 
भी राजस्थान में आप्रदुगर्त प्रजा को आततायियों से बचाने 
के लिए राजा की ओर से “वाहर चढ़ने” की प्रथा है। 
चत्रभुज- (से० चतुभुंज)--चार भ्रुजञायुक्त विष्णु का अवतार । आगे 
की पंक्ति में “शंख चक्रधर गदा सरोज” कह कर चारों 
भुज्ञाओं के आयुध गिनाये हैं । 


राठौड़राज प्रिथांराज री कही ३४७ 


मुख करि-मुख से । हिन्दो में भी इस प्रकार करण और -अपादान 
विभक्ति में 'करि? का प्रयोग होता है । 

किसूँ (डि०) ८ (स० कीटश, प्रा० कईस) - कैसे । 

आजोज (डि'०)०(से० आल्ोच्य) प्रा० आल्लोज्ज -विवेचन, विचार 
देखो दो० ५३, १३२ । 

अलंकार -- वक्रोक्ति ( शाब्दी ) । 

परिकर-... अन्तर्यामो” सामिप्राय विशेषण शब्द है। जो भगवान्‌ 
अन्तर्यामी हैं, उनको मुख से हृदय के भाव कहना दृधा है 
और कहे भी कैसे जा सकते हैं । 

दो० ६४-- ८ 

तथापि -(सं०) संस्कृतप्रयोग । 

तिणि (ढि०) -: (से० तेन) इसलिए । 

जरिया (डिं०)-- (सं० ख्थी)-स्ली । हिन्दी में भी प्रयोग होता है । 
“(तिरिया सेल हमीर हठ, चढ़े न दूजोबार ।? 

अने (डिं०)>गुजराती में भी प्रयुक्त होता है | देखो पूर्व 
दो० ११ 

आतुरी (सं०)-: आतुरता | 

राज (डिं०)-आप। देखो प्रयोग पूव दोहा ५६ में। 

ढुरी दिन (सं० ढुः+दिन) यह ऐसा रुष्टान्त है जिसमें 
वयण-सगाई घटाने के लिए दिन? शब्द को उपसर्ग 
“ढु;० से घथक कर दिया है, जिससे 'दुर्दिनः एक शब्द होते 
हुए भी भिन्न मालूम होते हैं । 

नेडड (डिं०) ८ (सं० निकटक:)---देखो प्रयोग पूव देहा ४७ में । 

नोट-..इस दोहले में कवि ने स्लो के सैसर्मिक स्रभाव का बड़ा 
अच्छा चित्र खोंचा है। भाव बड़े स्वाभाविक हैं। 


श्दप वेलि क्रिसन रुकसशी री 
अलेकार- समुच्यय । द्वितीय पंक्ति में हिन्दी में इस अहंकार का 


प्रसिद्ध उदा० 'ग्रहग्रहीत पुनि वातवश, ., .. ? (तुलसी) ) 
दो ० ६६--- 
ते (डिं०)-(सं० सर्व० ते, सर्व० स का दवोया बहु०)- 
उससे । 


दीह (डिं)-(सं० दिवस) ग्रा० और अपक्रंश--दिक्रह, दीह, 
दिहाड़ा, दिअहड़ा । 
त्रिणि (डिं) -(सं० त्रोणि) >तीन | 
आड़ा (डिं०) >बीच में, अन्तर में | हिन्दी में अड़, आड़, भ्राडा प्रयुक्त 
होते हैं | आड़े हाथों लेना, आड़े आना । 
उदा० (१) सात समुद आड़ा पड़े मिलें अगाऊ आय ; 
(कबीर) 
(२) मर्यादा आड़ी भई, आगे दियो न राब | 
9 (लक्ष्मण) 
आ (डिं) यह (ख्री०) देखो दो० ५६१ में | 
घात (डिं०)>(सं० घात)--षड़यंत्र, चोट, प्रहार । हिं० उद्धा० 
(१) चुके न घात सार मुठमेरी । (तुलसी) | 
(२) छित की कहां न कहां अत समय घात को |. (अताष) 
नोट--आधात को आ +घात पएथकू पृथकू न पढ़कर एक साथ 
पढ़ने से भी यही अथ निकलता है। 
आविसि (डिं० )-६(से० आममिष्यति।--आर्वेगे (सविष्यत्‌ क्रिया ) 
आरातू (सं०)८शुद्ध संस्कृत प्रयोग--निकट । “आरात्‌ दूर- 
समीपयों:? 
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दो० ६ई७--- 
सार (सं०)- विष्णु का धनुष | शुद्ध संस्कृत अयेग । 
शिलीमुख (सं०)-बाण | हिं० उदा० “न डगे न भगे जिय जानि 


शिलीमुख पंच घरे रठिनायक हैं ।?” (तुलसी) 

चौ, कागलि, सॉमलि--देखों नोट पूर्व दे।० में । 

दो० दप्प 

सुपोवसेन--मेघपुहप--ससवेग-बलाहक -- श्रीकृष्ण के रथ के चार 
घोड़ों के नाम । भागवत में--समवेग??--क्री जगह चौथे 
अश्व का नाम 'शैव्यः दिया है। 'समवेग” नास कवि का 
खर्य कल्पित है। 

हिं० उदा० “शैन्य बतल्ाहक मेघपुष्प सुमीव बाजी रथ |? 
(गोपात्) ४ 

इसे (डिं०)-०(सं० ईंहश) इस प्रकार से, इस वेग से । इस 
क्रिया-विशेषण का अपेक्षित सम्बन्धी वाक्य यह है:--(कि) 
घर गिरि पुर साम्हा धावन्ति (? जिसके विषय में डॉ० 
टैसीटरी से अकारण सन्देह प्रकट किया है। 

बहन्ति (ड'०)-(सं० वह) चलते हैं, गतिशील होते हैं। 
हिन्दी में भी प्रयोग होता है, यथा:--उदा० (१) अस कहि 
चढ्यौ ऋ्रह्मरथ सॉही, श्वेत तुरग बहे रथ काँही । (रघुराज) 
(२) बहदद न हाथ दहइ रिस छाती | (तुलसी) 

खँति (डि'०)--डिछ्जडल में र्याँवः, खाल? शब्द, सावधानी, लगन, 
चतुरता के अथे में प्रयुक्त होते हैं । 

खेड़े (डि०) - (सं० खेटल) प्रा०.. खेटशड-- चलाना, खड़ना 
(मारवाड़ी), गाड़ी चलाना | 
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साम्हा (डि'०)८(सं० सन्मुख) प्रा० सम्मुह्द, हिं० सांमुहा। 
हिन्दी-प्रयोग का उदा० “जनु घुषची वह तिल्न कर मूहों, 
विरहवान सॉधो सामूहा?? | (जायसी) 
नोट--संस्कृतटीका पूर्वाध की के पंक्तियों का अथे विचित्र ढड्ढ से 
करती है। सुग्रीवसेन - वानरसैन्यं । ने मेघपुहुप सम 
इति नदीजलपूरसमये याहग बहति । बलाहकानां -वर्षा- 
आया याहृर्श ताह॒शं वेगवत्वमिति ॥ 
हमारी सम में यह कष्ट कल्पना है। 
घरगिरि पुर साम्हा धावन्ति -- वेगपूर्वेक यात्रा का कितना स्वाभाविक 
बरगन है। इसी प्रकार का वर्णन कालिदास के शाकुन्तल 
में है, जब मातलि दुष्यंत का रथ वेगपूवंक आकाश- 
मार्ग सें हॉकता है। 
अलंकार ८८ स्वभावोक्ति | 
दो० ६६--- 
थम्मि (डिं०)८(सं० स्तमनम) आ्र० घब्मण, डि'० घांमणड 
प्ूरोकना क्रि० के आज्ञा का रूप है। 
ओ (डि'०) ८: सवनाम संकेतबोधक । खीलिंग में “आ? । देखो पूर्व 
दो० “आ सु दुआरामती” (५१)। 
इस--जिम (डि ०)::इस प्रकार--जिस प्रकार। एम, जेम रूप 
भी बनते हैं । गुजराती मे भी प्रयोग होता है। 
अम्दीणों (डि'०) सम्बन्धकारक--मूँ, हूँ, मुझ, अम्ह का प्ठीरूप ८ 
हमारा | उदा० “भूंडी जिको अम्हीणौ भाग” । (पृथ्वीराज) 
'हमीणौ? भी रूप बनता है। 
ने (डि'०) -डिंगल में सर्वत्र उपयुक्त कर्मकारक का चिह्ृ >को । 
बोलचाल की साखाड़ी में इसो प्रयोग में आता है। 
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दो० ७०० 

रहिया (डिं०) - रह गये, रुक गये, विराम कर लिया। इप्ती प्रकार के 
प्रयोग के लिए देखो नोट दो० ४६ “रद रह कोइ वह 
रहो रह” । 

सही (हिं०) - हिन्दी में साधारणत्: ठीक, सत्य, सचमुच, वास्तव मे, 
के अथे मे प्रयोग होता है। 
हिं० उदा० “अणतपाल पाए सही, जे फल अभिल्लाखे ? 
(तुलसी) 

कीध, ढोल (डिं०) - देखो नोट पूर्व दो० मे । 

ड्-८ बड़ी (डि' ०)च८ इतनी । 

कई (डिं०):-(सं० कदाषि)-- कभी भी । डिं० में जई, तई, कई, 
का यदा, तदा, कदा के अधथे सें प्रयोग होता है । 

थई (डि'०) हुईं) जज भाषा से 'भई?। दूसरी थघईः? के अ्रयोग से 

” मालूस होता है कि धीर? को कवि ने सख्लीलिंग माना है। 

थई छींक, ,.. ..धऔै- यहाँ कवि ने हिन्दू जाति में और विशेषत: 
राजस्थान मे प्रचलित एक विश्वास का स्वाभाविक उल्लेख 
किया है| किसी काम के आरस्भ से छींक होना अशुभ साना 
जाता है। छींक के साथ 'शतंजीव?, 'चिरंजीब? उसके अशुभ 
प्रभाव का मनिराकरण करने के लिए कहते हैं | पाश्चात्य-जाति 
के कई लोग (७०१ 9255 धा९८ (ईश्वर कल्याण करे) कहते 
हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि छींक को अशुभ मानने 
का विश्वास विश्व-ज्याप्त है । 
चिन्तातुर होने पर छींक का होना शुभ लक्षण होता है, 


क्योंकि उससे चिन्ता मिट जाने का लक्षण अमभिग्रेत होता है। 
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अलंकार -- अनुमानप्रमाण--पूर्वाध में । 
देतु--उत्तराध मे । 

दे।० ७१-- 

चलपत्र ० (सं०) पीपल का वृत्त । इसे चलदल?, अश्वत्थ” भी कहते 
हैं| पीपल के पत्ते घोड़ी सी हवा से चल्ायमान होने छागते 
हैं। अतएवं यह नाम पड़ा । 

जिम, तिम > हि ० ज्यों, त्यों ! 

आसन्न (सं०) -- निकट, नजदीक | 

धारणा (सं०) - आकृति, मुद्रा, ढंग, मन का विचार । 

तकल्ति (हिं०) --ध्यानपूवंक देखती, तकती है । हिं० उदा० देखि लञागि 
मधु कुटिल किराती, जिमि गँव तकइ हेड केहि भाँती। 
(तुल्लसी) 

सके न रहति--सकन्ति ८ मिल्ञाओ--देखे बने न देखते बिन देखे 
अकुलाय । (बिहारी) 

दे ० ७छ२०--- 

सन्ति [ 

सनसि ।॥ 

श्यामा- देखो नोट दो० २८, ८० में | 


शुद्ध संस्कृत प्रयोग | 


सहन्ति ८ (सं० महती - महिमा, बड़ाई) अतएवं गंभीर बात, संबाद | 
गुजराती से “माहिती” शब्द का इस अथे से प्रयोग होता है ! 
हिन्दी में भी प्रयोग मिलता है । 
हिं० उदा० “मातु पितु गुरु जननि जान्यौ भली खोई महत्ति” 
(सूर) 
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कुससथल्ली (डिं०) (सं० कुशस्थल्ो) द्वारिका का नाम । 

कहन्ति (डि ०)--(सि० कधयन्ति--प्रा० कहन्दि) कहते हैं । 

दो० ७३--- 

वम्भण (डिं०)--(सं० त्राह्मण) प्रा० वम्भण | 

बीजौ (डिं०) >देखे। नोट पूर्व दो० ४४ में । 

कथ (डिं०)-(से० कथन) -- बात, कथा | 

नमे (डि'०)- नम? का पूर्वकालिक रूप, कहे?, बहेः की तरह। 
देखो पूरे दो० में । 

५ कही--कथ > मिजल्ञाओ-- खवश सुणी अरू सॉमतली” (भागीरथी 

के दोहे) 


लिखमी आप'**'*“लागी -- यहाँ /लिखमी आप”? का विशिष्ट आशय 
यह है कि यद्यपि लक्ष्मीरपा रुक्मिणी ने प्रत्यक्ष से उस 
संदेशवाहक नाह्मयण को कुछ भी पारितोषिक नहीं दिया 
परन्तु जिस लक्ष्मी के क्ृपाकठाक्ष मात्र से लोगों का 
दरिद्र दूर दो जाता है वह यदि स्वयं विनीत द्वोकर किसी के 
पॉँव पड़े ते! उस पुरुष के भविष्य सें भाग्योदय का अनुमान 
किया जा सकता है| 

अलंकार--उत्तराघ में काव्यार्थापत्ति । 


दे० ७छ्छेन 

चढ़िया (डिं०)--युद्ध के लिए चढ़ाई को, अ्रत्थान किया | इस अथे 
में हिन्दी से भी प्रयोग होता है । उदा० “सूर नेद सो कहत 
यशोदा दिन आये अब करहु चढ़ाई ।” (सूर) 

स्डू रखण (से०)--बलभद्र का नाम--सिंकपषण? । इन्होंने यमुना को 
इल से खींच लिया था। 
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कटकवंध (सं०)- कठक बॉधना, युद्धरचना, व्यूहरचना | 

किध (डि'०)८(सं० कृत, प्रा० क्रिंध) किया । 

घणा (डि'०)-(सै० घन) ज्यादा । हिन्दी काव्य मे घना, घनी, घन, 
का प्रयोग होता है | 

उज्ञाधर (डि'०) हिं० उजागर का रूपान्तर - प्रसिद्ध, विख्यात, प्रका- 
शमान, यशस्त्री । हिं० उदा० (१) जॉबवान जो बल्ली उजागर 
सिंहमार भणि ल्ीन्हीं , (सूर) 
(२) साई विजई विनई गुण सागर, जासु सुजस त्रवल्लोक 
डजागर । (तृल्लसी) 
संस्कृत और प० मारवाड़ी टोकाओं ने ओज+स्थिर', ओज 
में स्थिर, युद्धधीर, रणधीर यह अथे लिया है॥ 

कलहि (डि ०) (सं० कल्नह - युद्ध) सप्तम्यन्त - युद्ध मे । 

एहवा (डि०)-- ऐसे (बहुबचन, सम्मान-सूचक) एकबचम, . .एहवो, 
एहड़ो (डिं०) 

सहु (डि'०) - सभी । देखो प्रयोग दो० ११० मे । 

आखाढ़ सिध (डिं)- (सं०अक्षवाट०, प्रा० अकक्‍्खआड, अछखाड़ + 
सिद्ध) अखाड़े, मह्नयुद्धस्थान अथवा रणतक्षेत्र में सिद्धहस्त वीर । 
संसक्ृतवटीका “उजाथर कलुहि एहव” का यों अथे करती 
है:-.ये ओजाथरइ इति संग्रामें धीरा: पुनः ओेहावा इति 
अग्रेसरणयोग्या” यह कष्टकरपना-सातन्र है | पश्चिमी 
मारवाड़ी टीका के आधार पर यह््‌ सिथ्या ऋटपना की गई है । 
प० मारवाड़ी दीका- जिके उजाथर संग्रामधीर, जे कक्ू-- 


है ओवाहा अग्रेसरी आगइ चालइ स्वासिभक्त ते साथे 
लीघा |? 
अलंकार--उत्तराध में---समुचय | 
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दो० ७४--- 

पिण (डिं०) --(सं० पुन: प्रा० पुण) यद्यपि, परन्त, ते भी । 

जूजुआ (डिं०) 5 (फारसी० जुदा + जुदा) एथक प्रथक्‌, अलग अलग | 

मेला (डिं०)-हिं० सेंट, भेडना, भिड़ना, मिलना-मेला-- एकत्रित, 
इकट्ठा । हिं० उदा० “कृष्ण संग खेलब बहु खेला। बहुत 
दिवस मेह पड़िगो भेजा ।” (रघुराज) 

जण (डि'०) ८ (से० जन) ग्रा० जण। प्रसंग सेन्यहाँ जण? का 
लाक्षशिक अथ “सज्जन? लिया है। जिस प्रकार पूर्व दे० ५७ 
में “पात्र” का अधथे छुपात्र लिया गया है। 


जेबण (डि'०)-- (सं० जुषण) - देख-भाल करना, ध्यानपूर्वक देखना | 
देखे नेट पूर्व दे० ४३, ५० में “जोबै” पर । 


अल्ंकार--उत्तराध मे--देहरी दीपक “जोबण” क्रिया से । 
दो० ७६-- 


केबी (डि'०)८(सं० के + अपि) - कोई दूसरे । यहा पर प्रसंग से 
इन दूसरों का अथ 'दुर्जन? लिया है। शब्द का लक्षणाथक 
प्रयोग है । संस्कृत टीकाकार “केवी दुर्जना: इति” यही अथ 
लेता है। देखे इसी प्रकार का प्रयोग “जण” दो० ७५ | 


अबर (डि ०) --(सं० अपर) प्० अवर, हि'० और, अडर - दूसरे । 
वेदारथ -- वेदबित्‌ का विदा? कहने से आशय यह होता है कि 
जिस 5कार वेदों में आध्यात्मिक गंभीर भाव भरे हुए हैं और 


जिस प्रकार वेदों का आशय ऐश्वय्ये एवं विभूतिसम्पन्न है 
उसी प्रकार सगवान्‌ का दशन भक्तों के लिए गंभीर आशय- 


पूण्षे है। 
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जोग तत्त योग के शाखोक्त, आठ अंग माने गये हैं :--- 
यमा नियमग्धासने च प्राशायामस्तत: पर । 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यान साथ समाधिना । 
अष्टाड्ान्याहुरेतानि योगिनां योगसिद्धये ॥ 

उपरोक्त योग के अष्टांग, भगवान्‌ से सायुज्य प्राप्ति करने के 
हेतु, साधन हैं। सबका लक्ष्य भगव्आाहि है। अतएव 
सोगेश्वरों का भगवान्‌ का योगसाधनों का लक्ष्य रूप 
अर्थात्‌ योगतर्त”? रूप में देखना उपयुक्त ही है। 


कामिशि कह"'"*' " 'जेगेसवर -- इसो प्रकार के भाव कविवर तुलसी- 
दास ने सीय-स्वयंवर के समय भगवान्‌ के प्रभुत्व से विस्मित 
राजाओं के हृदय से प्रकट किये हैं :--- 

देखो :---जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी”-- 
उन भावों सें और इनमें बहुत कुछ सामंजस्य है। 

भगवद्गीता में भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप को देखकर इसो प्रकार 
अपनी अपनी मनेजृत्ति के अनुसार देवता, असुर इत्यादि 
भगवान के स्वरूप को देखते हैं । 

अलंकार--उतल्लेख । 


हम 


दो० ७७ -« 
बोखे (डि ०) > (सं० वीक्ष्य) -- देखकर । 
आप पर (डि०)- (सं० आत्मन्‌ + पर) ८ हिं० परस्पर, अपने और 


दूसरे के वीच में। आपर्पर” राजस्थानी में परस्पर” के 
पर्याय के रूप मे अब तक प्रयुक्त होता है । 


हर (डि'०)८(सं० समर) प्रा० सहर, हर - आकांक्षा, उंत्कट इच्छा, 
स्मरण इत्यादि । 
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देखे इसी प्रकार का प्रयेग० पूव० दो० २< में । 
म (डि'०)--(सं० मा) मत | देखे० पूव० दे० ४४ मे---म मा । 
अनमि (डि'०) ८ (सं० अन्य) - दूसरे, अन्य । 
रायहर (डि ०)-(सं० राज्यगृह) प्रा० राइहर, रायहर - राज्यकुल | 
पुणे (डि' ०)- कहते हैं | डिंगल मे अन्यत्न भी प्रयोग मित्ञता है-- 
उदा० “पॉचमौ वेद भाखियों पीथल, परुणियोँ उगणीसमौ 
पुराण” | 
दो० 9८-- 
आवासि (डि' ०)-(सं० आ +- वास) - निवासस्थान मे, डेरों मे । 
ऊभा (डि'०)-:(सं० उत+भू)-खड़ा होना, खड़े हुए | हिं० मे 
प्रयोग होता है। हिं० उदा०--/ऊभा मारूँ बैठा सारूँ, मारूँ 
जागत सूता । ?(दादू) 
राजा है-राजा के यहाँ, राजा के घर पर--स्थान पर । इस प्रकार 
का मुदहाविरा हिन्दी और अन्यान्यथ देश भाषाओं में प्रचलित 
है--जिससे “घर मे,” स्थान मे?, इत्यादि पूरक शब्द अन्तहिंत 
रहते हैं। यथा, अँग्रेज्ञो मे शा ०४॥]९१ 20 एणाएछ । 
रे (डि'०)-(सं० कत्‌) विभक्ति चिह केर, एर- के, के यहाँ । 
सनुहार (डि ०) - (से० मच + हरण) -- वह विन्तती जो किसी को 
प्रसन्न करने के लिए की जाती है, मनौआ, ख़ुशामद | 
हिन्दी में बहुतायत से प्रयोग होता है । 
हि० उदा० (१) “सारों मनुहारन भरी गारिड भरी सिठाहि।”? 
(बिहारी) 
(२) कहत रूुद्र सन माँहि विचारि, अब हरि की कीजै 
सचुहारि | (लल्लूलाल) 


घ्ण्८ वेलि क्रिसन रुकसमणी री 


(३) सबै करति सनुहारि ऊधो कहियो हो जैसे गोकुल 
अप । (सर) 
(४) सौहें कियेहू न सौहैं करे, मनुहार करेहु न सूध 
निहारे | (केशव) 

अलंकार:---उत्तराघ सें काव्याथापत्ति | 

दे।० ७६-- 

सीखाचि (डि'०) गुजराती में क्रिया का प्रेरशाथंक रूप इस श्रकार 
“आधबी” लगा कर बनता है। राजस्थानो में श्रौर गुजराती 
में बहुत से समान प्रयोग देखे जाते हैं । 

आखे (डिं०)-(सं० आख्यायते) प्रा: आक्खाअइ, आखे - कहती है । 

सुजि (डिं०) ++(सं० सा+ एवं) वही | देखो 'सुः और जि? का प्रथक्‌ 
पृथक प्रयोग प्राय: एक ही अर्थ मे, पूष दो० १४ में । 

जान्न (डिं०) ८ (से० यात्रा) र देवदर्शनाथे देवमन्दिर को जाना । देव- 
यात्रा । राजस्थान सें दिव--यात्राः अथवा जात? को जाना 
अब तक मांगलिक प्रथा के रूप से सवेत्न प्रचलित है | विवाह, 
पुत्नोत्पत्ति अथवा अन्य शुभ अवसरों पर देवताओं की जात? 
फिरी जाती है । 

दो० प्0७-७- 

तदि -- (सें० तदा) खोलिंग एवं सप्तमी विभक्तिद्योतक इकारान्त चिह् « 
सहित । अन्यत्र इसी अर्थ मे 'तई? 'तइर का प्रयोग हुआ है। 
देखो पूर्व दो० ६१, ६२, में । 

दूवी (डि'०)--(अखबी० छुआ ८ प्रार्थना) -आज्ञा । देखो पूर्व 
दो० ५८ में । 

परसणश  (डिं०) ८ (से० स्पर्शनम्‌)-- मिलना, स्पर्श करना, आलिड्डन 
करना, हिन्दी में बहुतायत से प्रयोग होता है । 
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प्रो (डिं०) # (से० प्रिय) न प्रिय, प्रियतस, प्यारा । 

आरेभिया (डि०)(से० आरभम्भ-क्रिया प्रयोग)८आरंम किया । 
हिं० उदा० “प्रनरथ अवध अरंभ्यौ जब ते, अशकुन होत 
भरत कह तब ते | (तुलसी) 

स्थासा + देखो नोट पूर्व दोहल्ों में । 


दे।० ८१-- 


कुमकुमै ८ (सं० कुंकुम)5(१) केशर, रोलो, गुलाबजल । 
(२) (तुर्की ० कुमकुमा) > लाख का बना हुआ एक चपटा 
लट्टू जा अबी२-गुलाल से भरा हो। 
उदा० चंदन कालकूट सम जानहु। कुसकुस पवि पहार इब 
मानहु । (सधुसूदन) 
यहाँ (९) अर्थ में यह शब्द 'गुलाबजल” के अध मे प्रयुक्त 
हुआ है| हिन्दी में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं | हिं० 
उदा० “जहाँ स्थासघन रास उपायो, कुसकुस जल सुखदृष्टि 
रमायौ ।” (सूर) 

, सेजण (डि'० )5(से० मज्जन)  नहाना | हिं० उदा० “मंजन फल 
पेखिय तत्काल्ा” (तुलसी) । 

बसत (डि ०)>२(ले० वस्त्र) वल्र । 

' घौत (सं०) «शुद्ध संस्कृत प्रयोग---घुले हुए। 

चिहुरे (डि'०)-(सं० चिकुर) सिर के केश | 
हिं० उदा० “छोटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नतिनी 
हिमकर का सारी? (खूर)। 

चुवण (डि' ०) (से० च्यवन) प्रा० चवण, डि'० चुवणो, हिं० चूना, 
चूबवना ०» ठपकना, गिरना | हिं० उदा० “कोइ सुख शीतल नीर 
चुबत, काई अचल से पवन डुलावै ।” (जायसी) 


छ, 52 
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छीणे (डि' ०) (सं० छिल्न) प्रा० छिण्ण, छीण-दठूट जाने पर । 

छछोहा (डि ०) > अनुकरण शब्द । फुहार, फव्वारा। 

मखतूल (हिं०)-(से० महथ + तूल) काला रेशम, जो कीमती 
हाता है। 


गुण 5 (सं०) डोरा, सूत, तागा। हिन्दो सें श्किष्ट अर्थो में यह शब्द 
इस अथ से बहुधा प्रयुक्त होता है | 

गुणमोती (डि'०)-एक 5 कार का बहुमूल्य मोती-विशेष | जिस प्रकार 
धज्मुक्ताःग, 'सीपसोती', 'सर्पसणि? होते है, उसी प्रकार यह 
भी है। राजस्थानी में “गुणमसेती” विशेष सौन्दय्थे और , 
आशभाद्योतक मोती की एक जाति गिनी गई है । 

अलंकार -- उद्मेज्ञा--उत्तराधे में । 


दो० ८२-- 


बिहूँ (डि'०)-(सं० द्वि) दोनों । डिड्डल मे श्रार हिन्दा सें बहुधा 
प्रयोग होता है | देखो० पूरब, दे।० १२ में । 

घूपणी (डिं०) - (से० घूप) क्रिया-धूपना, डिं० धूपड़ा > धूप देकर 
सुवासित करना । राजस्थान से खियो के शरीर-शड्भार का 
यह एक अंग है | स्त्रियों गंध द्रब्य जल्ला कर उनके सुगंधित 
घुएं से घोये हुए खच्छ केशों को सुवासित करती हैं। 
हिं० उदा० “वास धूपि अगारन धूपि के धूम अध्यारो 
पसारी महा है |? (सतिराम) 

कारण, लीधे (डि'०)>यहाँ सम्प्दान विभक्ति के चिह्न की वरह 
मुहाविरे में इस शब्दों का प्रयोग हुआ है के लिए | जिस 
प्रकार हिन्दी में “ल्गि”?, “काज? का प्रयोग होता है-- घुस 
ल्गि?, सारत काजः | 
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मुगता (डिं०) ८ (से० मुक्त) फैलाना, खुला करना, खोलना । 

चे, ची (ढिं०) ७ मराठी प्रयोग, देखो नो पूर्व दो० में । 

बागुरि (डिं०)5(से०) वागुरा >झूग को फँसाने का जाल | 

जाणे 5 (डिं०) > उत्प्रेज्ञा का चिह्न, मानों, जानो । 

अलंकार 5 उस्ेज्षा-उत्तराध में । 

दे।० ८३-- 

वाजोदा (डिं०)-(सं० वाद्य + पट) संच की तरह डँो, बैठने की एक 
चौकी अथवा पटड़ा जो स्नान के लिए काम आता है। 
राजस्थानी भाषाओं सें प्रचलित शब्द है। 

रस (सं०) >रुचि, इच्छा, अलुर्रक्ति से | हिं० उदा० “जो जे जेहि 
जेहि रस मगन तहें से! सुदित सन सालसि ।॥? (तुलसी) 

इतरे (डि ०) < इतने से | 

आज्ली +(से० आलि) सखी सं० उदा० “झलमलमालि सणालै [? 

आगलि (डि'०)हि० क्रि० विशेषण---अयल्ञा --सामने---आगे 
का। उद्ा० आगल से पाछल भयो, हरि से कियौ न 
झत [7 

आनन, आदरस «शुद्ध संस्कृत प्रयोग <- मुख, शीशा | 

दो० ८४---- 

कंठपोत (डि ०)-गले में पहनने की पवित्री । खत्रियों के गले में 
वॉँधने का एक रेशसी अथवा ऊन का काले गड़ का डोरा | 
गले की कंठी जे काले काँच के सनकी, चोढ़ों अथवा 
थुरियों से पिरोई हुई होवी है । उदा० “पतित्रता सैली भी, 
गले काँच की पोत ।४ (कवीर) 

कालिन्द्री > (सं० कालिन्दी) यमुना नदी का सास । 
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वर्लों (डिं०) 5 (सं० वल्यित) परिवेष्टित, घिरी हुई । 

बड़गिरि (डिं०) हिमालय, पर्वतश्रेष्ठ । 

सब्लधर + विष्णु भगवान, जिनके चार आयुधों में से एक शंख है। 

एकशि (डि ०) एक से। 

समे भागि>-बराबर भागों में; अर्थात्‌ बराबर हिस्से के बीच में 
से; बीच से | 

अलंकार -संदेह---पूर्वाध में । 
उत्प्रेत्ञा--उत्तराध में । 

दो० ८५-०-- 

कबरी ८ (सं०) ८ चोटी, रित्रियों की बेणी के ऊपर शिखा का स्थान । 
से०--प्रयोग, उदा०--दिधती. विज्लोत्षकबरीकमाननम्‌? 
(उत्तरचरित) 

करम्बित-(सं०) > बीच बीच में सजा कर गुथी हुई । 
सं० प्रयोग, उदा० “स्फुटवरफेनकद्म्बकरंबितमिव थमुना- 
जलपूरं |” (जयदेब) 

उत्संग (ढि'०)-(सं० उत्तमाड़) शीष, सिर, मस्तक । 

आधो अधि(डि ०)८डिंगल में मुहाविरा है आधे आध??--पृरा 
पूरा आधा, बीचोबीच में । 

कुँश्रारमम (डि'०)८हिन्दी में इसे आकाशरगंगा; अगरेजी में 
]प८७ छ०ए कहते हैं। देहाती लोग इसे किसी २ प्रदेश में * 
आकाश का जनेडः और 'हाथी की डहरः कहते 
हैं। राजस्थान में देहाती लोगों का यह विश्वास है 
कि आकाश के बीचोंबीच जो यह घना तारकपुंज दिखाई 
देता है, उस मार्ग से छुँआरे (अविवाहित युवा पुरुष) रात्रि 
के समय में नमक ढोहते है। इसी लिए इसे क़ुमारमग? 
कुँबारे पुरुषों का सार्ग कहा गया । 
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संस्कृत-टीकाकार लिखता है “खर्गदण्डक् इवाशिवने 
क्ात्तिके मासि नोरजस्के गगने श्वेतदण्डको दृश्यते |”? 
अल्लंकार ८ उत्प्रेत्ता | 
दो० ८६-- 
अणियाला (डि ०) -हिं० अनियारे - अणीवाले, अणीदार, नोंकदार, 
नुकीले, तीखे । हिं० उदा० “अनियारे दोरघ नयनमि किती न 
तरुणि समान” (बिहारी) | 
खुरसाण (डिं०) -२(सं० क्षुर + शाण) अख्न तेज़ करने का शाण अथवा 
सिल्ली | सं० उदा० “मणि: शाणोह्लीढ़:? (भरत हरि) 
/ सिरि (डि ०) ८ हिं० 'सिरः (सप्तमी विभक्तिययोतक इकारान्व) -- ऊपर | 
सजि (डि०)- (सं०) --सब्जित किये गये है, तैयार किये गये है, 
तेज्ञ किये गये हैं । 
वलू (डिं०)-(सं० बल्यय) फिर, और । बल्ली?, बल? डिंगल मे इस 
अथे में बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं । 
वाढ़ दे - (लं० वाट 5 धार) धार तीक्षण करके । हिन्दी मे भी यह 
मुहाविरा इस अथे से प्रयुक्त होता है। 
सिल्ली (डिं०) -(सं०) बाण या भाले की तीक्षण अणी या नोक--यथा 
शिक्षीमुख - बाण | यहाँ पर, अंजन डालने की शत्लाका से 
आशय है। 
सिल्धी (डिं०)-- (सं० शित्ला) डिंगल मे खीलिंग की तरह प्रयुक्त होता 
है। एक प्रकार के पत्थर का दुकड़ा जिस पर अख तेज्ञ 
किये जाते हैं | शाण, शिल्ली | 
परि (डि'०)-के ऊपर | अन्यत्र यही शब्द “परि” के पर्याय रूप 
में उपयुक्त हुआ है | यहाँ पर यह सं० डपरि? का अपभ्रश 
रूपान्तर की तरह प्रयुक्त हुआ है । 
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वालिया (ढि०):-डाला, गिराया, उत्सर्ग करके छोड़ा । डिंगल् में 
बाड़ने? 'बारने! बालना? इसी अथे में प्रयुक्त होते हैं। 
पश्चिमी राजस्थानी (सा०) टीका:--“जल वालियौ पाणी 
दीधउ” | संस्क्ृतटीका-- जले दत्त ? | 

अलंकार - पृर्वाध--रूपक | 
उत्तराध---उत्प्ेज्ञा । 

दा० ८७-- 

कुंछुं -+ (सं०) यहाँ कु कु? का अर्थ 'रोली? से है। मित्लाओ प्रयोग 
पूर्व दो० ८५१। हिं० उदा० “कुंकु रह सुआअंग जितों, मुख- 
चंद से चंदन होड़ पड़ी है।?” (तृल्लसी) है 

नेत्र-तिल्षक ८: (सं०) - शिवजी के लत्लाटस्थ तीसरे नेत्र के समान 
आकारवाला तिलक | अर्थात्‌ गोज् शून्य के आकार का 
तिलक या बिन्दो | 

हर-निल्ञाट-तिल्क -- शिवजी के लल्ाठ पर विराजमान द्वितीया के 
चन्द्र के समान आकारवाला तिलक । अर्थात्‌ अू- 
चन्द्राकार तिलक । 

वे (डिं०)- (सं० द्वि०), दोनों | अन्यत्र विहुँ, विबि,बिर्ँ का प्रयोग 
इसी शब्द के रूपान्तर की तरह हुआ है । 

काद काढे -- काट निकाले, निकाल बाहर किये, निकाल दिये। 

काडे (डि ०)८ (सं० कर्षण, प्रा० कडढ़ण) हिन्दी में प्रयोग होता है । 
हि० उदा० (१) 'मीन दीन जलन ते जनु काढ़े”। 
(२) “खनि पताल पानी तहँ काढ़ा, छीर समुद्र निकसा हुत 
बाढ़ा” । (जायसी) 

संस्क्ृत-टी काक्ार---काटशब्देन दोपं?--..-अनुमान से यह अश्रथ लेते 
हैं | हमारा उपरोक्त अर ज्यादा स्पष्ट है। 
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कर्तंक धूम काढ़े वे काठ- कर्क ते। “हर-निल्लाट-तिल्क” से से 
निकाला क्योंकि बह चन्द्राकार है और चन्द्रमा कलंकझुक्त 
है। घूस, नित्र-तिलक! मे से लिकाला क्योकि शिवजी का 
तीसरा नेन्न क्रोधान्नि से ज्वलन्त है और उससे उन्होंने 
कामदेव का भस्म किया था। अभ्नि धूम्रयक्त होती है 
अत्तरव उसका यह दोष भी निकाला | 

अज्लंकार-- व्यतिरेक-पूर्वांध में (उपमान का अपकष) । 

दो० पप-+- 

मुख सिख संधि - मुखमण्डल और सिर को सन्धि का स्थान अर्थात्‌ 
दोनों के बीच का अग :- लिलाट | 

तिलक -भाल पर पहनने का खियों का एक गहनाविशेष । 

रतनमे -- (सं० रत्नमय) “मै? का इस कार लघु-प्रयोग हिन्दी मे 
भी कहीं कहीं मिलता है | यथा उदा०-- 
“अम शीकर सॉवरी देह लसे, मनो रासि महातम 
तारक मै ॥९ (तुलसी) 

गलि पूठि-(सं० गल्नपृष्ठ) > गले के पृष्ठ-भाग में अर्थात्‌ गले के 
पीछे । 
से० पृष्ठ--प्रा० पुट्ठ, हिं० पीठ । 

हूँते। (डिं०) न>्था। देखो नोट० पूवे० दो० में! छ्िं० उदा० छोर 
समुद निकसा हुँत बाढ़ा”? । (जायसी) 

भातियलि (डिं०) ८ (सं० भाग्य + फलक) - ललाटपट्ट, ललाट । 

अल्लयकार - उद्पेत्ा | 

दो० ८... 

जूँ (डिं०) - (सं० युज, प्रा० जुआ) हिं० जुआ > बैलों के गले पर की 
छकड़ा जोड़ने की लकड़ीविशेष । 
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सहरी (डिं०)--(सं० सहशो--प्रा० सरिसी) ८: के समान | 
अद (डिं०)-(सं० अर) हिं० भौंह, अर, , भँवारे । 

विसहर (डिं०) ८ (सं० विधधर--प्रा० विसहर) -सॉप | 


हिं० उदा० “विप्हर सो ज्ञट से लपदि मो मन हठि लपठाति?? 
(झुबारक) 


रासि (डिं०)- (अरबी शब्द) घोड़े की लगाम, बागडोर। (सं० 
रश्मि--प्रा० रस्सि) हिं० रास । 


वाली (डिं)-: (सं० व्लय) डिंगल में ख्रीलिंग प्रयोग होता है 
सोने के पतले तार का बना हुआ चक्राकार, कान में पहनने 
का एक गहना | 


बॉकिया (डिं०)-7(१) रथ के चक्र के आगे वह धनुपाकार दटेढ़ा 
लकड़ी जिस पर घुरी टिकती है। 
(२) बॉकिया--नरसिघा के आकार का बजाने का एक वाद्य 
भी होता है। 


ताटंक ० (सं० ताटक) >तरकी, वरयौना, क्णफूल; कान मे 
पहनने का गहनाविशेष। पहले यह ताड़ के पत्तों से बनता 
था । अतएवं इसका नाम ऐसा पड़ा । 
“अज्यों तरयौना हो रह्यौ? | (बिहारी) 

चक्र 5 (से०) सथचक्र, पहिया। 

अलंकार 5 उपमा----/जूँ सहरी अह?। 
रूपक---'नयण सग? | 
सन्देह--ट्वितीय पंत्ति 
उद्पेक्षा--उत्तराध से। 
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दो० -€०--- ु 

इमज्ुँंभ 5 (सं०) हाथी का छुंमस्थल । 

अन्धारी (डिं०)८हिं० अन्धेरी; घोड़े, हाथी अथवा बैलों की आँखों- 
पर डालने का परदा । 

कंचुकी -(सं०) ख्त्रियों के वक्त:स्थल पर पहनने का एक बल । हिं० 
डद्० “कैंचुकि पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहुत 
पन्ारे” । (सूर) 

आअए्गसि ८ (सं०) सप्तन्यल्द इकाराल्त +आए्सल में, स्वागताथ। 

वारगह (ढिं०)-(से० वारि + अह) (१) पानी को ग्रहण कर, उससे 
जे बचादे हैं---अर्थात्‌ तस्वू । ेु 
(२) ( सं० वारण + सृह ) - हाथियों की वाँधने का स्थाच-- 
पायगाह । 
पहले अर्थ का सस्न संस्कृत टीका यों करती है :--- 
“पठकुटीयुगल रचितमिव? | 
दूसरे अथ का प्रयोग करने से अन्तिस पंक्ति का यह आशय 
होगा :-«माना कुचरूपी हाथियों को उनके स्थान से 
गजवंधिनी डोरों अथवा सॉकलों से बाँध दिया है ! 

वंधण (डिं)5(से० बंधन) न्वाधने की डोरें; बंधन । 

कलह, दीघ -> युद्ध, दिया | कलह? के प्रयोग के लिए देखो नोट 
७छ पूर्व दो० में | 

अलंकार « उद्मेज्ञा, उल्तेख, रूपक | 

इभकुंस, . ... .कलह (पूर्वांध) का सिल्लाच करो :-- 
“जाली की आँगी कसी यों उरोजनि, मानो सिपाहो सिलाह 


किये द्वे ।? (सन्नाल्ाल) 
पट 53 5 
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दो० €१-- 

कंठसरी (डिं०)> (सं० कंठ + सरि)-- कंठ का माला, कंठो | 

अन्तरिख (डिं०) --(सं० अन्तरिक्ष )-+ अन्तर्धान, गुप्त, अप्रकट । 
हिं० उदा० “भखे ते अन्तरिक्त रिक्ष लक्ष लक्ष जातहीं।? 
(केशव) 

हूँती (डि' ०) + से--अपादान विभक्ति चिह--देखो प्रयोग, नोट पूर्व 
दो० ७२ में । 

कल ८ (सं०)-मनोहर । 

सरि>(से०) मोती की माला, लड़ी । | 

नेट--गले में सरस्वतो का वास और सुन्दर “कंठसिरी” कंठी का 
वास होना, उत्प्रेत्ञा की साह्लोपाड़ उपयुक्तता को प्रदर्शित करते 
हैं । श्रीरक्मिणी इस समय प्राणप्रिय हरि से मिलने के लिए 
ही आझ्जार सजा रही थीं। उनके हृदय मे मनमोहन की 
मोहिनी भावना बस रही थी । अतएव उनकी मनेरत वाणी 
प्राणप्यारे हरि के गुणों का ही निरन्तर गान करे, ते इसमें 
सन्देह ही क्या हे! सकता है। मानो, अपने मनोगत भावों 
को कंठी फे मोतियों के रूप में लिये हुए रुक्मिणी को 
कंठस्थ गिरा (सरस्वती) हो 'कंठसिरी? (कंठी) के रूप में 
प्रतिबिम्बित होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है | उत्म्रेत्षा अत्यन्त 
सनोज्ञ है । 

अलंकार +- उत्प्रेत्षा | 

दो० €२-- 

बाजूबंध (डि ०)८(फारसी० बाजू ) 5 भुजबंध, एक श्रकार का भुजा 
पर पहनने का गहना | 
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सिरी (डि'०)-(सं० श्री)-(१) शोभा, कान्ति। 
(२) हिं० सिर? + किनारा, छोर, अन्त, आन्तभाग । 
पाट--(सं० पट्ट-पाठ) 5 रेशम । यथा--पाटम्बर? शब्द सें । 
ही डि (डि'०)८(सं० हिंडनम्‌) ८ क्ूूलना, घूसना, भ्रसश करना । 
ही डलै (डि'०)-(सं० हिन्दोल-हिंडोल) -कलों में । 
श्रीखेड-२(सं०)+- चन्दन | 
किरि (डि'०)>उत्प्रेज्ञा का चिह--मानो । 
अलंकार -उस्मेक्षार । 
दो० €४३-- 
| गजरा (डिं०) > कलाई पर पहनने का खत्रियों का एक गहना। हिं० 
उदा० छाप छात्ता सुंदरी कमके, दमके पहुँची गजरा 
मिल्ति सानो । (गुमान) 
नवप्रही ८ (सं०) नवप्रहों के सूचक, नव प्रकार के रत्नों से जठित, 
नवरत्नी नाम का गहना, जो कलाई पर पहना जाता है। 
* पुराणों मे दिये हुए ज्योतिष के प्रसाणों के अनुसार नवरत्न 
पृथक प्रथकू एक एक अह के दोषों की शान्ति करने के 
लिए उपकारी होते हैं; यथा:--- 


सूचे की शान्ति के लिए लहसुनिया | 

$ बुध, ,,....... . .. . .. --पुखराज | राहु की शान्ति के लिए गोमेद 
धचि। २६६ ४४४०) ००२७ ४०४ नोज़्म ' मंगल्,,........... - -भाणिक्य 
चंद्र «०» » ««न्‍मीती ' शुक्र .............« “दीरा 


चइहस्पति ..... सूंगा ' केतु ,...........»- प्रा 

प्रोंचिया (डि ०)८हिं० पहुँची -- कलाई पर पहनने का केगूरेदार 
अथवा दानेदार एक गहना। हिं० उदा० “पग नूपुर औ 
पहुँची कर कंजन, मंजु बनी वनसाल हिये | (तुलसी) 
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प्रॉँचे (डिं०) ८ (सं० प्रकोष्ठ) ८ अग्रवाहु और हथेली के बीच का 
भाग, कलाई, सशिवन्ध । हिं० उदा० “छिल छिंगुनो पहुँचे 
गिलत” (बिहारी)। 


बल (डि'०)८८(सं० वल्नयित) पहनी, धारण की । 


वलौ (डि' ०) --(सं० वलय) वलयन सूत्र; वह काला रेशमो डोरा 
जिससे पहुँचियाँ गूँथी जाती हैं। 


बलित (डि ०) - गुथी गई थी। परिवेष्टित थी । 
हिं० उदा० “कंटक वलित ठन वलित बिंधजल ।? 
(केशव) 


हसत नखित्र (डि'०)-- हंस्तनक्षत्र | ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र-मंडल्ल 
का एक नक्षत्र जिसमें पाँच तारे सम्मिलित होते हैं श्र 
जिसका आकार आकाश में खुले हुए हाथ के पंजे की तरह 
माना गया है | अतणव रुक्सिणी के हाथ के पंजे को हस्त 
नक्षत्र की उपमा देना अत्यन्त युक्तिसेंगत है । 


नक्षत्र - चन्द्रमा के पथ में पड़नेवाले तारों के गुच्छ था समूह को, 
लिसकी पहचान के लिए उसके आकार से मिल्लता-जुलता 
कोई नाम निर्दिष्ट किया जाता है, नक्तात्र कहते हैं। इन 
नक्षत्रों को ग्रह से भिन्न समझना चाहिए, जे! सूर्य की 
परिक्रमा करते हुए उसके पथ में पड़ते हैं | नत्चत्र चन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखते हैं श्र २७ हैं। ग्रह सू्े से सम्बन्ध रखते 
हैं और १२ हैं। चन्द्रमा २७-२८ दिल में प्रथ्वी के चारों 
ओर घूम जाता है। खगेल मे यह अमण-पथ इन्हीं तारों 
के बीच से होकर पड़ता है। सारा पथ इन २७ नद्चात्रों 
में विभक्त होकर नक्षत्र-चक्तर कहलाता है । 
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नोट--हस्तनक्षत्र-समूह में जब चन्द्रमा का प्रवेश द्वोता है ते! वह 
शुभ-सूचक माना गया है। इस प्रसग में रुक्सिणी के लिए 
विवाह-सूचक है। 
वेधियों (डि ०)-(लं० वेघन) वेघ लिया है, पार कर लिया है। 
हिमकरि८> चन्द्रमा से 
आवरित ८ (सं० आवृत्त) घिरा हुआ | 
हसत, ,,. . .हिमकरि ८ रुक्सिणी का हाथ-रूपी हस्तनक्षत्र गजरा- 
नवग्रही-प्रोंचिया रूपी मोल्ाकार चन्द्र को पार कर गया है। 
उत्प्रेत्ञा युक्ति-संगत है। 
अलंकार ८ उत्प्रेत्षा | 
दो० €४-- 
आरोपित-(सं०) धारण किये हुए । सं० उदा० “हारे नारेोपितो 
सया विश्लेषभीरुणा? | 
लहै (डि'०) (सं० लभते) प्रा० लहइ-लहै- प्राप्त करता है। हिन्दी 
में इसका बहुतायत से कविता में प्रयोग होता है । 
तिशि (डि'०)-(सं० तेन)- इसलिए | 
नाँखे (डि'०)-डालता है। हिन्दी में भी इस अथ में प्रयोग होता 
'... है| उदा० “जो उर फ्रारन ही झरसो, रूुदु सालती माल 
वहे मग नाखे (१? 
रज तिणि सिर नाखे गजराज--मिलाओ---/पद्चिनि गवन हंस गये 
दूरी । हस्ति लान सेलहि सिर घूरी ॥” (जायसी) 
अलंकार - हेतूसेन्ा । 
नेद--डा० टेसीटरी ने “उरुस्थल” पाठान्तर लिया है, जो असंभव 
है। “उरू का अथ जंघए होता है। और यहाँ जंघए से 
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आशय न होकर वक्त:स्थल्! से है। डरस्थल” सब तरह से 
ग्राह् पाठान्वर है। 


दो० €५-- 

घरिया (डि'०)--(से० घारिता) धारण किये हुए । 

वाखाणण (डि०)-(सं० व्याख्यान)5व्याख्या करने में, वर्णन 
करने में । 

क्रिमन्न (सं०)- शुद्ध संस्कृत प्रयोग । 

भति (डि'०) 5 हिं० भाँति 5 तरह, सहश | 

बसत्र (डि'०)-(सं० वस्त्र) दो० ८१ में “बवसत” प्रयुक्त हुआ है। 

अलंकार -- उपभा--उत्तराधे में । 


दो० <६--- 


क्रिला अंग -(सं० कृशाड़ु) > पतली, कृश अगवाली। 
मापित (डि'०)-(सं० मी >नापना) हिं० सापी हुई । 


करल (डि ०)८(सं० करय) + हाथ का अग्र-भाग, हथेली । कर! 
के साथ दूसरा शब्द जोड़ा जाने पर जे यौगिक शब्द बनता 
है, उसका आशय--अँगुली-सहित हथेल्ली” होता है। 
यथा 'करपल्लव? | देखो प्रयोग पूर्व दो० २३ में---'करग? । 

कटिमेखला ८ (सं०) कठि में पहनने का एक गहना, करवनी। 

समरपित -: (सं०) >धारण की हुई है, पहनो हुई है । 

भावी-सूचक - (से०) भवितज्यता को बतानेवाल्ते । भविष्य में अवश्य 


होनेवालों बात का “भावी”? कहते हैं। भ्रविष्यवादियों का 
विश्वास है कि कुछ घटनाये' या बातें ऐसो होती हैं जितका 
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भविष्य सें होना पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निश्चित 
होता है। हिं० उदा०--सादों काहू सों न टरे। कह वह 
राहु कहाँ वह रवि शशि आनि सेंजोग पड़े ।” (सुर) 

प्रह-गण ८ नवपहों का समूह । अह ये हैं :-रवि, चन्द्र, मड़ल्, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु । 

सिंघराशि--आकाश में पृथ्वी जिस मार्ग से होकर सूर्य को परिक्रमा 
करती हैं वह “क्रान्विव्त्तर कहलाता है। इस कऋान्तिवृत्त 
में पड़नेवाले विशिष्ट तारा-समूह जिनकी संख्या ज्योतिष के 
अनुसार १२ हैं, “राशि? कहलाते हैं । इनके नाम नक्षत्रों 
के नामों की तरह, तारा-समूह की आकृति के अचुसार ही 
रखे गये हैं। १२ राशियाँ ये हैं । मेष, इष, मिथुन, कक, 
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुस्भ, सीन । इनमें 
(सिंह? राशि का पाँचवाँ स्घान है। 

भेज्षा (डि०)- एकत्रित । देखो पूषे दो० में “सिल॒ति? का प्रयोग | 

थिया (डि'०)>हुए | 


भावो, ..... अहगण सकल + श्री रुक्मिणी का नाम रकार से आरम्भ 
होता है। अतएव उनकी राशि तुला हुई। सिंहराशि 
(अर्थात्‌ सिंह की कटि के समान रुक्सिणी की कठि) पर 
ग्रहों (नवरतनों से जटित कटि-मेखला का घारण करना) 
का आ जाना, रुक्मिणी के लिए ज्यात्तिष के प्रसाण से 
शीघ्र ही किसी बड़े ज्ञाभ होने की शुभ सूचना देवा है| 
कटि-सेखला सें जटित नवरत्नों के मिस से साने सिंहराशि- 
रूपी कटि पर आये हुए शुभ ग्रह सूचना दे रहे हैं कि अब 
शीघ्र ही उनकी सनेोकामना सिद्ध होगी और पतिसरूप में 
आन्‍्दकन्द भगवान प्राप्त होंगे। 
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नोट--दो० €३ वथा &६ में कवि ने अपने ज्योतिष के गंभीर ज्ञान 
एवं रुचि का परिचय दिया है। “वेलि” के अन्त में दो० 
२७८ में “जोतिखी बैद पौराणिक जोगी? का आशय 
समभने के लिए पाठकों का इन दोहलों पर ध्यान देना 
चाहिए । 


अलंकार - अत्युक्ति--द्वितीय पंक्ति में । 
उत्प्रेत्ञा--समस्त में | 


दे।० €&७--- 

चामीकर--(से०) सोना, धतूरा । 

नूपुर ८ (सं०) - पैरों में पहनने का एक गहना। उदा०--“मँंकश 
किंकिणि नूपुर धुनि सुनि? | (तुक्षसी) 

घूघरा (डि'०)- (अनुकरण शब्द) घुँघरू--नाचने के समय पहनने 
का एक गहना; मंजीर। 

सजि- (से० सज्ज) धारण किये, पहने, सजे। हिं० उदा० --“तीज 
परब सौतिन सजे, भूषन वसन शरीर”। (बिहारी) 

पहराइत (डि'०)--(सं० प्रहरी) हिं० पहरुआ, पहरेदार । मिलाओ: 
हि ० उदा “काम पठाये पहरुआ लिस दिन पहरा देत ।? 
(रतिरानी) 

कजि (डि'०)-८(सं० कार्यम) > के लिए, के निमित्त। हि'० उदा०-- 
#भ्क्तन काजि ल्ञाज धरि हिय सें पाँव पयादे धाऊँ॥ 
(दूर) 

भमर (डि'०) 5 (सं०) अमर, भौंरा । 
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तणा (डि' ०) # सम्बंधकारक का चिह्न । देखो नेट पूबे दो० २३ में | 
सिलाओ, बिहारी के इस दोहे के साव से--टदिग पय पोंछन 
को किये भूषण पायंदाज” । (बिहारी) 
अलंकार ८ उत्तराद्ध में--गम्योत्मेत्षा | 
दो० अप-- 


दधि (डि/०)- (सं० उदधि) प्रथम 7 का विकल्प करके लोप। 
ऋसमुद्र । इस अथ में दधिः का प्रयोग सूरदास ने बहु- 
तायत से किया है। हि'० उदा०--- 
(१) दघिसुत जामें नंद ढुवार। (सूर) 
(२) राघा दघिसुत क्यों न दुराबति । (सूर) 
वोणि लियौ 5 (सं० विनयन) हि ० बीन लेना चुन लेना । 
हिन्दी० उदा०---छुंदर नवीन निज करन सेों वीन बीच, 
येला की कली ये आजु कौन छीच ल्ीन्‍्ही है। (प्रताप) 
जाइ (डि'०)-(सं० यत) जिसकोा। जाइ-ताइ!ः का पारस्परिक 
आपेक्षिक सम्बन्ध में प्रयोग होता है। 
वणतौ (डि'०) र(सं० वर्णन, प्रा० वण्णाण) शोसित होता हुआ । 
इस अथ सें हिन्दों बनना” का प्रयोग होता है:-- 
उदा० “ब्रिज नव थुवति कदम्ब मुकुट्सणि श्यामा 
आजु बनो ।?? ( हितहरि ) 
दीठौ (डि०)८(सं० दृष्ट) प्रा० दिद्ु -देखा। 
साखियात (डि'०) - (सं० साक्षात्‌) - साक्षात्‌, प्रत्यक्त, ठीक-ठीक | 
ससत (डि'०)(सं० ससत्य) 5 सचमुच, निस्सन्देह । 
शुणसय (डि ०) एक प्रकार का मेत्ती जिसे डिंगल में गुणमोती 
कहते हैं । देखो प्रयोग पूर्व दो० ८१ में | 


| 54 
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मुताहल (डि'०)८(सं०  सुक्ताफल) प्रा० मुत्ताइल--समोती का 
दाना | - ह 


निहसति (डि'०)-(सं० नि+हसति)-बड़ा हेसता सा है-- 
लाक्षणिक अथ से,--शोभा देता है । 


शुक -- शुकदेव मुनि । देखो पूर्व दो० ८ का नोट । 


भागवत - अठारह पुराणों में से एक पुराण, जिसमें १२ स्कंध, ३१२ 
अध्याय और १८००० श्ज्ञोक हैं। अधिकांश कृष्ण के प्रेम 
और भक्ति की कथायें हैं। यह वेदान्त-दर्शन का तिलक 
(टोका) खरूप भी साना जाता है। सनातनधर्मी हिन्दुओं में - 
अन्यान्य पुराणों की अपेक्षा इसका ज्यादा आदर है । 
विशेषत: वैध्णवों के लिए यह धर्म-म्रन्थ है। इसे महा- 
पुराण भी कहते हैं। वेलि का आधार इसी के दशम 
स्कंध के कुछ अध्यायों से लिया गया है। पश्चिमी 
राजस्थानी (मा०) ठीका ने ससत”ः और “निहसतः का 
भिन्न अथ किया है। ससत आधएउ पाछड हालतडः। 
“निहसत लछटकतडउ सोभइ? । 


नोट---समुद्र में से शोध कर सौन्दर्य आदि गुणों में अत्यन्त मनोहर 
सोती को रुक्मिणी की नासिका में धारण करने योग्य समझ - 
कर प्राप्त किया था। वह सुन्दर तो पहले से ही था, पर 
रुक्मिणी के धारण करने से सौन्दर्य और गुण में और 
ज़्यादा बढ़ गया। अत्ण्व अपने नाम शुरमोत्ती? को 
साथक करने खगा । यों तो, मोती किसी ख्री के सौन्दर्य्य 
को बढ़ाता है, परन्तु यहाँ मोती के सौन्दय्ये को बढ़ा कर 
रुक्मिंगी ने उसे 'शगुणगमय? कर दिया। 
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उत्तरा्ध का एक दूसरा अथे:---इस प्रकार सैन्दय्ये का बढ़ाता हुआ 
वह गुणमेती रुक्सिणी की सासिका में क्या सूल रहा च्ठै 
मानो रुक्मसिणी की नासिका के ससान सुन्दर कोई तेतो 
अपने मुख से मोती के समान उज्ज्वल भगवान के गुणों 
का बारंबार गाव कर रही है। बार बार उसको मुख से 
“हरे कृष्ण, हरे कृष्ण !!? की ध्वनि हो रहो है । 


अलंकार - उत्प्रेत्ता | 

दे।० €६-+- 

काकनद ४८ (सं०) छाल कमल । 

तंबाल (डि ०) --(सं० ताम्बूल) -- पान, बीड़ा । 

मक्कि (डि ०) 5२(से० सध्ये) प्रा० सज्के । सप्तमी इकारान्त | 

किजलुक -+ (सं०) ८ पद्मकेशर, केशर | हिं ० उदा०-- 
“किंजल्क वसन किशोर मूरति, भूरि गुण करुणाकरम्‌ [7 
(तुल्लसी) 

चत्सु (डि'०) २६ (सं० तस्या) उसके, अपने । 

बीड़ी (डि'०)८(सं० बीटक:) प्रा० बीडड-पान का बीड़ा। 


हि ० उदा:--“बीरा खाय चले खेलन का मित्ति के चारों 
बीर । (सुर) 

कौर--क्रोड़न्ति + “जाती? का दूसरा अथ “जाति” से 'सजातीयः 
लेकर एक अथ यह भी होता है :---रुक्सिणी का चमेली की 
डाल के समान कोमल हाथ है, जिस पर उडैंगलियों 
के नखरूपी श्वेत पुष्प लगे हैं। इनके सन्निकट बैठा हुआ 


घ्श्प वेजि क्रिसन रुकमणी रो 


बीड़ारूपी एक तोता, पास ही बैठी हुई नासिका रूपी तेती 
(शुक्कि) के साथ प्रेम-क्रीड़ा कर रहा है । 
इस अथ का समथन संस्कृत-टीका करती है। 

अलंकार ८ उपभा---पूर्वाध में । 
उत्मेत्षा--उत्तराद्ध में । 

दो० १०००-+ 

सिणगार (डिं०) ८ (सं०) श्भार । 

देहरा दिसि ८ (सं० देवगृह) प्रा० देवहर | हिं० देहरा>-देवालय की 
ओर । हिं० उदा० “नेव बिहूणा देहरा, देव “'बिहूणा देव । 
(कबीर) 

होड़ (डिं०)-हिं० होड़ > स्पर्धाभाव, ईर्षा । 

मनकीधोौ (डि ०)-मन किया, इच्छा को । यह मुहाविरा हिन्दी में 
भी प्रयुक्त होता है। उदा० “सन्त न मनावन को करी देत 
रुठाय रुठाय ।” (बिहारी) 

मोती लगि + (सं० सुक्ता + लग्ना) मोती जटित, सोती लगी हुई । 

पाणही (डि ०) (सं० उपानह)--जूती । 
उदा० बिनु पानहि पयादेहि पाये, संकर साखि रहेउ यहि 
घाये। (तुलसी) 

अलंकार ८ कैतवापहुति---उत्तराह्ध में | 

दो० १०१-- 

नील॒म्बर-- नीलवखर, नाले वर्ण का चीर । 

अबलु (डि'०)-(सं० अवल्ति) पंक्ति, कतार, समूह । 

नग (डि ०) ८हिं० नग--रत्न, नगीचा, जवाहिरात ।' 

सखोई (डि'०) (सं० संयोजित) प्रा० संजोइअ 5 सुसज्जित की है । 
यहाँ प्रसंग से “जताई है? यह अथ लगता है। राजस्थानी 


राठौड़राज प्रिधोराज रो कही ४२७ 
मे दीपक जलाने को “दीवो संजोवएण ” लिखते, बोलते हैं | 
हिन्दी में भी यह मुहाविरा प्रयुक्त होता है--उदा० “सूर 
संजोइल साजि सुबाजि, सुसेल धरे बगमेल चले हैं? 

(तुलसी) 

डदित (सं०) प्रकाशमान, उज्ज्वल, कान्तिमान 

सदन दोपमात्ता मुदित > कामदेव ने मुदित होकर आभूषणरूपी दोप- 
माला क्यों प्रज्बज्चित की ? रुक्मिणी के शरीर का आश्रय 
पाकर अब उसे आत्मगौरव का भाव होने लगा। 

अलंकार ८ उत्पेक्षा---उत्तराद्ध में । 
उत्तराद्ध में “कामकान्तपदयेजना” का सौध्ठव और शब्द- 
माधुय्ये देखते ही बनता है। 

दो० १०२-- 

किद्धि (डि'०)>(सं० कस्मिन) प्रा० कहिंसनकिसो के। हिन्दी मे 
भी इसका प्रयोग होता है । 

करणि, करि (डि'०) दोनों शब्द एक ही अथ के धोतक हैं | करगि! 
का अर्थ हाथ का अग्र-भाग, हथेली है । 

कुमकुमो (डि'०) ८ गंगाजल का पात्र | इसी अर्थ में “कुमकम मंजण 
करि”, ., ,..दो० ८१ में प्रयोग देखो । 

“कुमकुमौ” और “कुट्ुम” दोनों का एक साथ प्रयोग , 
करके कवि से इनका अथन-वैभिन्य स्पष्ट कर दिया है। 
“कूँकूं?? पूवं दो० ८७ में 'रोली? के अथ में प्रयुक्त हुआ है। 

अरगजो ८ एक प्रकार के पीले रड्ढ का मिश्रित सुगन्धित द्रव्य जिसका 
शरीर में लेपत किया जाता है। यह केशर, चन्दन, कपूर 
आदि के मिलाने से बनवा है। 


४३० वेलि क्रिसन रुकमणी री 


हिं० उदा० (१) लाल तिहारो अरगजा , उर हू लग्यो अबोर । 
(बिद्दारो) 
(२) खर को कहा अरगजा लेपन मकट भूषण अंग ।॥ 
(सूर) 

पान ८ हिं० पान रपान का बीड़ा; ताम्बूल । 

धूप 5 (सं०) जलाने का एक सुगन्धित द्रव्य । 
डा० टेसीटरी “धूप” की जगह “धघोति” पाठान्तर देते हैं जे 
प्रसंग में यथात्थान नहीं जँचता ) 

अलंकार ८ उल्लेख | 

दो० १०३-- 

चकडील्‌ (डिं०) ८ (सं० चक्र + दोला) एक प्रकार की जनानी पालको | 
इसका राजस्थान में बड़े घरानों में प्रयोग द्वोता है। हिन्दी 
में इसका पर्याय 'महाडोल” है। पालकी, शिविका | उदा० 
“भहाडोल दुलहिन के चारो, देंहु बताय होड़ उपकारी” 

(रघुराज) 

लगे (डि'०) 5डिड्डल में यह अव्यय दिशासूचक श्थ् में प्रयुक्त होता 
है >की ओर; की तरफ । 

तै (डि'०)5 उसकी, जिसकी । देखो प्रयोग पूर्व दो० ६६ में । विद! 
का रुपान्तर है। 


मूँ (डि'०) «मैं । पूर्व दो० ६२ में भी इसी अथ में प्रयुक्त हुआ है । 

सोल आवरित लाज दूँ: शील की भूत्ति रुक्मिणो अपनो सखियों 
रूपी सूत्तिमाद्‌ लज्जागुण से घिरी हुई है। रुक्मिणी के 
चारित्रिक शीज् का कैसा दिव्य आदर्श कवि ने स्थापित 
किया है। “शीलं पर भूषणं?ः नारी के चरित्र का आदर्श 
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शीत ही में व्यवस्थित रहता है और शील का एक बाह्य 
लक्षण लब्जा है। उत्पेत्ला की मनाक्षता पर" मनन करना 
चाहिए | 

अलंकार 5८ उत्प्रेत्ता । 


दो० १०७४---- 


आइस्ये (डि' ०) (से० आयसु) आज्ञा । हिन्दो में प्रयोग :-- 
“आयसु दोन्ह सोहिं रघुनाथा? (तुलसी) 

जाइ (डिं०) 5 (घं० य: + हि) हिं० जाहि 5 जिसको । 

तूरी (डि'०)८(सं० तुरग)--(अरबो० तुर्य) घोड़ा (ख्री०) 

लागि (डि' ०) ८5हिं० लगती योग्य । अपने अपने लगती अर्थात्‌ 
अपने अपने योग्य । हिन्दो में मुहाविरा भी है:--- तुम्हारे 
लगे, बैसा करो ॥? 

ताकि 5 हिं० ताकना > ताककर, देंख-भाल कर | 

सिल॒ह + (अरबी ० सिल्लाह) ८ जिरहबख्तर, कवच । हिं० डदा० 
“आपु गुसल करि सिलह करि, हुवे नगारे दोइ। 
(सूदन) 

गरकाब ८ (फूरसी० गरकाब) ८ डूबा हुआ, निमग्न, ढका हुआ । 

सेपेखी (डि'०)-(सं० से० + प्रेक्ष्य) देखे जाते हैं, दीखते हैं । 

जोध (डि०)-(सं० योद्धा) योद्धा । 

मुकुर + (खे०) ८ दपैण, आईना। 

नेट---इस दोहले को दूसरो पंक्ति मे लागः शब्द को संस्कृत धातु 
“ज्ञग» (विगः के अथे में) का पर्याय समका जाय और 
ताकि' को डिंगल 'तारखिः (जिसका अथे “गरुड़ः द्ोता है) 


४३२ वेलि क्रिसन सकमणी री 
समझता जाय ते इस पंक्ति का अथे होगा --“गरुड़ के 
समान वेगवाले घोड़ों को लेकर” | 
अलंकार -- उपमा--उत्तराद्ध में । 
दो १०५-- 
रखपाल (डि'०)८८हि ० रखवाला, रक्षक, अंगरक्षक । 
पाइदल्ल (डि' ०) -८(सं० पाद + तल्ल) प्रा० पायदल । हि'० पैदल - 
पैदल सैनिक ! 
पाइक (डि ०)-८(सं० पादातिक)& पैदल सिपाही । हिन्दी में रूढ़ 
अ्रथे में पायकः का अथे नोकर होता है। उसो अथे में 
यहाँ भी प्रयोग हुआ है । 
उदा०--“है दसशोश मनुज रघुनायक, जाके हनूमान से 
पायक” (तुलसी) । 
हिलवलिया (डि ०)-हि'० हड़बड़ाये (अनु० शब्द) 5८: उत्तेजित 
होकर चले, उत्तावले हुए | 
इलिया (डि०)-(सं० इल्लन) > चलायमान हुए, चले। (हि ० 
हिलना, हिल) 
गसे गमे (डि ०) ८ (अनुकरण-शब्द) -- धमघम करते हुए। 
मदगलित -+ (से०) - मद झरता है जिनके, मदमत्त | 
गुड़न्ता (डि ०)-(अछ्ु० शब्द) लुढ़कते हुए, ऋमते हुए, मस्त होकर 
भूमते हुए । 
गिरोवर (डि ०) ८८ (सं०) गिरिवर । 
नोट:---उपरोक्त दो दोहलों में कवि ने राजघराने की किसी राज- 
कुमारी की सवारी का अच्छा सजीव चित्र खींचा है। 
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राजपूताने के राज्यों में अब तक ये गौख-पूर्ण दृश्य देखने 
में आते हैं । 

अलंकार -- उपसा । 
अलुप्रास की छठा प्रत्येक पंक्ति में अत्यन्त चमत्कार-पूर्ण 


है । 
दे। १०६-- 
अस (डिं०)-८(सं० अश्व) घोड़े । 


वहे (डिं०) - (सं० वह) बहता है, चलता है। राजस्थानों में चलने 
पु के अर्थ में बहणो” आता है । 


चाहि (डिं०)- हि ० (१) चाह से, चाव से, चाबपूर्वक (पृकालिक 
प्रयोग) (२) अव्यय की तरह प्रयोग भी किया जा सकता है। 
यथा 'मग चाहि'--सार्ग की ओर-की तरफ | जिस 
प्रकार “लगे? का दे० १०३ में प्रयोग हुआ है। 


किरि वैकुण्ठ, ...... . . मांहि - उत्प्रेत्ञा का स्पष्टीकरण यों करना 
चाहिए--आकाश-माग से चलते हुए भगवान्‌ के रथ की और 
उसके नोचे प्रथ्वीतल पर मार्ग में चलती हुई रुक्मिणी की 
सवारी की कैसी मने।हर छठा दिखाई देती है, मानो मार्ग- 
रूपी ससयू नदी में, बैकुण्ठ जाने के निमित्त, रुक्सिणी को 
सवारी के साथ चलनेवाले अद्भुरक्तक-रूपी अयोध्यावासी, 
स्तान कर रहे हैं (जिस प्रकार ज्ञेता सें, राम-राज्य में 
अयेोध्यावासो सस्यू नदी में अन्तिम स्नान कर, सदेह स्वर्ग 
को गये थे)। उनके ऊपर आकाश-साग से अदृश्य रूप 
में चलता हुआ भगवान्‌ क्ृष्ण का रथ क्‍या है, माने 
भगवान श्रीरामचन्द्र अपने पुष्पक विमान में बेंठे हुए, 
५ 55 
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अयोध्यावासियों को सदेह वैकुण्ठ पहुँचाने के लिए, विमान 
शेक कर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देहले में 
भगवान के रथ का अदृश्य अन्‍्तरित्ष में चल्नना वशित है। 
सवारी के साथवाले लोगों के लिए वह मले ही अदृश्य द्वो, 
कवि की क्रान्च दृष्टि के लिए नहीं। 


अलंकार -- उत्मेत्षा---उत्तराद्ध में, पौराणिक गाथा फे आधार पर । 
तृतीय पंक्ति मे असाधारण नियसें। के अनुसार चयणसगाई 
का प्रयोग किया है | स्पष्टीकरण के लिए भूमिका 
देखिए । 

दो० १०७० 

पारस (डि ०) ८८ (सं० पाश्व) -- नजदीक, समीप, निकट । 

सम्पेखे (डि ०) -- (सं० सम्प्रेत्य) - भल्ती भाँति देखकर या देखने से । 

जलूहरी (डिं०)-- (सं० जल्धरी) -+ जिस प्रकार शिवलिज्ञ के चारों 
ओर अध्येपात्र के आकार का पत्थर अथवा धातु का 
बना पात्र रहता है, जे पानी से भरा रहता है, उसी प्रकार 
चन्द्रमा के चारों ओर एक मालाकर चक्र भी रहता है। 
चन्द्र के चारों ओर चक्राकार मण्डल | 

पाखती (डिं०)--(से० पक्तत: या पाश्वेत:) पास की, इदे-गिरदे की, 
चारों ओर की । 

प्र (डिं०0-(से० घुर>मस्तक) प्रधान प्रेग; सिर, सुण्ड। 
धर माज्षा - मुण्डमाला । 

नेट---जलुहरी? शब्द का प्रयोग यहाँ आशयगर्भित है। चन्द्र के 
चारों ओर जब चक्र दिखाई देता है तब निमित्त-ज्ञानी लोग 
भावी वर्षो अ्रधवा तूफान की आशंका करते हैं। इस 
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प्रसंग मे भी बहुत निकट भविष्य में घनघार युद्ध का तूफान 
सचेगा और मेह को तरह रक्तवर्षा होगी | 

अल्लंकार ८- उत्पेत्षा | 


दे० १०८-- 


पैसि (डिं०) ८८(सं० प्रविश्य) प्रविष्ट होकर, घुसकर | 
भाव ८ (सं०) प्रीति, श्रद्धा। उदा०-रामहि' चितव भाव जेहि 
सीया । सो सनेद्द मुख नहि बरणीया । (त्तलसी) 


कियौ हाथा लगि ८ हाथ से किया, हथियाया । यह मुहाविरा हिन्दो 
में भी प्रयुक्त होता है। 


दे ० १० 


झाकरसण, ........ सर पंच -- कामदेव के प्रसिद्ध पॉच बाण इस 

प्रकार हैं :-- 
(१) संमोहनेन्‍्मादनी च शोषणस्तापनस्तथा | 

स्तंभनश्चेति कामस्य पंच बाणा: प्रक्तीतिता:॥ 
दूसरे प्रकार से :-- 
(२) अरविंदसशो्क च चूत व॑ नवमल्लिका | 

नीलोत्पलं च पंचेते पंचबाणस्य शायका: ॥ 
कवि के गिनाये हुए बाणों की नामावल्ी में और शाख्नोक्त 
नामावली में नामों का भेद है, परन्तु आशय की एकता है । 
सम्मेहन' शर का नास कवि ने वसीकरण?; तापन? का 
'द्रविण? और 'स्तंभन! का 'आकरसण”---कहा है, ऐसा प्रतीत 


द्वोता है। 
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चितवरणि., ... . .संकुचणि 5 क्रमानुसार पूर्वोक्त पाँचों शरों की कास- 
शक्तियाँ इन पाँच प्रथक्‌ पृथक व्यापारों एवं मनो-च्वत्तियों 
द्वारा प्रदर्शित की हैं। रुक्सिणी के चितवन में हृदय को 
आकर्षण करने की; हँसने में हृदय को वश में करने की; 
लास्यपूर्वक अड्भुभंगी में उन्‍्माद पैदा करने की; गति अर्थात्‌ 
डन्तकी चाल में हृदय पिघला देने की तथा उनके संकाच-पूर्ण 
लज्जा और शील में हृदय की चेतनता हर लेने की शक्ति है । 
इस प्रबत्त शक्तियों के होते हुए यह अनुमान होता है कि 
रुक्मिणीजी अवश्य ही भगवान्‌ के हृदय पर विजय पा लेंगी। 


परठि (डि'०)०(सं० प्र+स्था ) स्थापन करके, धारण करके, श्रहण 
करके । 
संच (डि')- (सं० से +-चर) (१) संचार किया, अवेश किया। 
(२) देखा । यह भी अधे क्वगाया जा सकता है। 
हँढाड़ी दीफका--- उद्यम कियड ॥? 
संस्कृतटीका--'प्रपच्चकृत: |? 
अलंकार 5 यथासंख्य | प्रथम, द्वितीय और दतीय पंक्ति के क्रम में । 
दो० ११०-- 
सहु (डि ०) 5 सभी । देखो नोट पूर्व दो० ७४ में । 
तह (डि'०) 5 (फारसी, अरबी शब्द) > यथार्थ बात या यथधाथ ज्ञान; 
किसी बात की तह (यथाथंता) तक पहुँचचा। यथा:--तहकीक, 
तहकीकात इत्यादि । सारवाड़ो मुहाविरे की भाषां में बोलों 
- जाता है, यथा:--- बात करण रउ तहन कोइ नहि 7... अर्थात्‌ 
बात करने का भी ज्ञान नहीं है। 
मठ 5 (सं०) देवालय, मंदिर । 
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नीपायौ (डि ०) ८ (सें० निष्पते) प्रा० निपज्जइ--(हिं०) निपजे। 
प्रेर्शार्थक हिं० निपजायो | डिंगल मे इसी प्रेरणा्थंक का 
रूपान्तर “न्ीपायौ” है । 'ज? का लेप होगया है। 
हिं० उदा० राम नाम कर सुमिरन, हँस कर भावे खीक । 
उल्लरा सुल्टा नीपजे, ज्यों खेतन में बीज ॥। (कबीर) 

निकुटी (डि'०)८5(सं० नि+कृत) प्रा० निकुट-मिकाली हुई, 
वहिष्कृत, खोद के निकाली हुई अथवा खेदकर बनाई हुई 
( मूत्ति ), गढ़ी हुई । 

पूवली (डि'०) 5 (सं० पुत्तल्लिका) > प्रतिमा, मूत्ति | देखो नोट पूर्व 

न दो० र्‌ मे। 

तदि (डिं०) > (सं० तदा) सप्तमी विभक्ति चिह् इकारानत सहित ८ तब । 

नेट---रुक्मिणी के हरण करने का यही उपयुक्त समय था। दैवो 
इच्छा से रुक्मिणी की मोहिनी मूर्ति का द्वारदेश में प्रकट 
दहोकर दर्शकों को चेतन्य-शूल्य करना--ये सब बातें उनकी 
मनोरथ-सिद्धि में सहायक हो रही हैं। इस वर्णन मे कान्य- 
चातुरी का बहुत कुछ प्रमाण है। 

सन पंगु थियो 5 मन निश्चल होगया--संज्ञाहीन होगया ) यहा पंगु 
का ज्ञाक्षणिक अथ लिया गया है, “निश्व्नता? के अथ में । 

अलंकार > उस्प्रेज्षा | 


दो० १११-- 

अस (डि०)८सं० अश्व | 

खेड़ि (डि०)-(सं० खेटनम््‌ 5 रथ चलाना) 5 चलाकर, हॉँक कर । 
देखो प्रयोग पूर्व दो० ६८ मे “खँति लागौ त्रिभुवनपति खेड़े |” 

अंतरे (डि'०)> (से० अन्तर बीच से) सध्य | उदा० “तुण अतर छे 
दृष्टि तिरोंछी, दई नैन जलधार ।” (सूर) 
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प्रधिसी (डि ०) ८ सं० पृथ्वी | 

नेह---उत्तराद्ध में रथ की तीज गति का वर्शन किया गया है। अंतिम 
पंक्ति का दूसरा अथ यह भी है| सकता है कि त्रिभुवननाथ 
के रथ की इतनी तीत्र गति थी कि लोगों के मन में यह 
भ्रम सा पैदा दहवोगया कि उन्होंने भगवान्‌ फे रथ का शब्द 
ही सुना अथवा उसे देखा भी । रथ का शब्द सुन ही रहे थे 
कि दिखाई भी दिया, अतएव स्थृति और दृष्टि के अलुभवों में 
पारस्परिक भ्रम पैदा दोगया | 

अलंकार -+ चपत्लातिशयोक्ति या श्रान्तिमत्‌ । 


दो० ११२-- 


बलि-बंध-समरधि - बलि जैसे पराक्रमी राजा को बाँधने में समयथे; 
अतएव इस छोटे से साहस के काये में तो अनायास ही 
समर्थ; भगवान । भगवान्‌ का यह अमिप्रायगर्मित 
विशेषण है | 

वैसारी (डि ०) (सं० वेश) प्रेरशार्थंक रूप >बिठाई | हिं० डदा० 

(१) “देखा कपिन जाइ से बैसा, आहुतति देत रुधिर अरु 

भेंसा |” (तुलसी) 

(२) “ऐसी को ठाल्ली वैसी है, ते से मूंड खबावै” (सूर) | 
सु करि - खकर में, अपने हाथ में । | 
साहे (डि ०)८(सं० साधन) साध कर, सहारा देकर, घाम फर | 
वाहर (डि'०)5आत्त की रक्षा या सहायता करना | 
नेट--उत्तराऊं की पंक्तियों की शब्द-योजना अमिनयात्मक गुण लिये 

हुए है | उनमें चित्ताकषक स्फूत्ति हैं। इसी प्रकार का 

चमत्कार कुमारसंभव के “क्रोध प्रभा संहर संहरेति” वाले 
मदनदहन के वर्णन को पढ़ने से होता है। 
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अल॑ंकार--परिकर---सामिप्राय विशेषण से । 

दो० ११३--- 

धवलु सर (डि ०)८(से० घवल (मंगल) + स्वर) 5 धवल्ल”! नामक 
मड्डलगीत सुनते हुए; मांगलिक गीतो को सुनते हुए । देखो 
नोट पूव दो० ४२ में | 

सम्भलि, सम्भलत (डिं०)-हिं० सम्भालते 5 सुनते हुए; मनन करते 
हुए । देखो प्रयोग पूर्व दो० ७३, १११ मे । 

साहुलि (डि'०)-(सं० स + हुल्ल) ८ शोर, हज्ना, पुकार | 
हँढारी टीका--'साहुलि कहताँ पुकार? । 
पश्चिमी मारवाड़ी टीका--साहुलि कूकणउ? । 
से० दीका---कूकखम? 

आल॒दा (डि'०)>अल्हड़, अलबेला । इस अथ मे अब तक मारवाड़ी 
भाषा में प्रयुक्त दोता है । 
सं० टीका--आलूदा सज्जीभूता: इति | 
पश्चिमी मा० दीका--आलूदा सनद्ध बद्ध थया | 

ठाकुर (डि ०)८(सं० ठक्कुर ) हिं० ठाकुर ८ सरदारगण | ज्षत्नियों 
की एक उपाधि। हिं० उदा० सब छुँवरन फिर खेँचा हाथू। 
ठाकुर जेंव तो जेंबे साथू | (जायसी) 

अललु (डिं०) 5(अरबी० आला -- अव्वल दरजे का, श्रेष्ठ, यघा:--आली 
शाह, जनाब आलो-आला, आलीजाह) 5 आला आला, एक 
से एक बढ़कर, बेठिकाने के (हास्य अथ से)। 
हिन्दी में प्रचलित भाषा में, अलल्॒ठप्पू «« बेठिकाने 
'बिना सिर पैर के? अथ सें प्रयुक्त होता है। 

पिंड (डि ०)८(सं०) शरीर । डिड्डल में यह शब्द हात्य के साथ 
इस अथ्थ में प्रयुक्त ह्वोता है। 
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बहुरूप भेख पालटे ८ बहुरूपियों ने मानो भेष बदला है, इस प्रकारं 
राजाओं ने अपनी अपनी सैनिक पोशाकें पहनी । 


पालेंटे (डि ०) + (सं० पर्येस्त---प्रा० पत्चट्ट) > बदलते । 


केसरिया (हिं०) 5 केशर के रड्ड के वल्र । राजपूत लोग युद्ध के समय 
केशरिया वस्त्र पहनते हैं, यह प्रथा बहुत प्राचीन है । 


ठाह (डि'०)  (सं० स्थाने) प्रा० ठाणे ८ स्थान में । 
फ्रिगल (डि ०) > कवच, जिरहबख्तर । 


नोद--इस दोहले की शब्द-योजना विचित्र है। कवि ने आल॒दा, 
अलल, पिंड, बहुरूप, भेष पालटे--शब्दों में हास्य-रस कूठ 
कूट कर भर दिया है। यह दो० कवि की हास्यवृत्ति का 
उत्क्ष्ट उदाहरण है। हास्य भी बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी का है; 
क्योंकि ध्वनित होता है। उत्तराद्ध में अपने हास्य आशय को 
“बहुरूपिया!, शब्द द्वारा प्रकट कर दिया है । मानो, तुरन्त 
ही वेष बदलने में दक्त बहुरूपियों ने एक प्रकार के वेष 
बदलकर दूसरे प्रकार के वेष धारण कर लिये हैं। इसमें 
विरुद्ध पक्त के नकृज्ली योद्धाओं की ऋत्रिम वीरता की हँसी 
उड़ाई है । ः 


अलंकार € उत्प्रेज्ञा | 

उत्तराद्ध में व्याजनिन्दा व्यंग्य है। 
दो० ११४-- 
नखरे  (से>) नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण के । 


लारोबरि (डि'०)>डि गल में “लारोजार” पीछे पोछे अनुसरण करने 
के अधथ में प्रयुक्त द्वाता है। लार (डि'०)+ पीछे + उपरि 
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उबरि-- ऊपर “5 पीछे पीछे चढ़ाई किये हुए । जार! ऋ 
पीछे--हिन्दी में भी प्रयुक्त द्वोता है । 
डदा०---(१) कूप पड़े हम देखताँ अंधे अंधा लार । (दाद) 
(२) जन्म जन्म के दूत तिरोवन, को नहि लार लगाए। 
(सूर) रद 
चित्राम कि लिखिया (डि ०) -- (सं० चित्रलिखित इब) चित्र में लिखे 
हुए की भाँति। हि० में भी यह उपमागर्सित मुहाविरा 
प्रयुक्त द्वाता है । हिं० उदा०--राम बदन विलोकि मुनि ठाढ़ा । 
मानहु चिंत्र माँक लिखि काढ़ा । (तुलसी) 
यहाँ पर घोड़ों के वेगपूर्वक दौड़ने की अत्युक्ति है। 
लिहंबंा (5) कक + स्रवण (अक० क्रिया)] प्रां७ 
[सं० नि: + चरताः] 
न्‍ू निकलना, बाहर निकलते हुए। 
(२) (सं० नि: + खेटने) ८८ ,खूब तेज्ञी से (खड़ते) 
हाँकते, दौड़ाते हुए । 
सहर, महियारी (डि०):हि ० महरा, महरी <£ग्वाज्-वालिंन, 
अधछीर---अधहीरिन । यहाँ महरी”? की जगह डि ७ सें 
भमहियारी!? प्रयुक्त हुआ है। 
हुवे (डि ०) <८(से० भवति) प्रा० हुबइ, हुवै - द्वोतो है; है । 
साँखण (डि'०) ८८ हि ० मक्खन | 
नेट---इस देहले में भी पूरे दे० की तरह हास्यवक्रोक्ति और 
व्यंग्य भरा है। उत्तराद्ध में व्यंग्य स्पष्ट है। अर्थ यह है, 
“हे अहीर, तूसे अब तक अहीरिनों को हो चुराया है 
और तेरा काम गूजरों-अद्दीरों से हो पड़ा है। दइमारे जैसे 


र, 56 
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वीरों से तो झगड़ने का काम इसी बार पड़ा है। अबे 
देखा, कैसा मज़ा चखाते हैं ।” 
ध्यान रद्दे कि ये शब्द उन्हों “आलूदा ठाकुर अललु” के 
मुँह से निकल रहे हैं, जिन्होंने पिंड बहुरूप कि भेष पाले” 
थे। द्वास्य-रस का पूरा आस्वादन दोता है। 

श्रत्कार -- भ्रव्युक्ति, पूर्वाद्ध में, (घेड़ों के वेग की) 

वक्रोक्ति (आर्थी)--उत्तराद्ध में । 


दे० ११४-- 

ऊपडी (डि'०)--(सं० उत्पटन) प्रा० उप्पड़न, हि ० उपड़ना८ 
उखड़ना, रेत का उखड़ कर उड़ना । 

रजी (डि ०) ८८(सं० रज) -- पूल । 

अरक (डि'०) ८ (सं० झक) - सूर्य । 

वातचक्र -- (सं०) हवा का बगूला, चक्रवात, बवन्डर । 

सिरि- हि ० सिर, सप्तस्थन्त इकारान्त - सिर पर । 

सद (डि ०)८(सं०) ८ शब्द । 

नीसाण, नीहस -- नगाड़ों का निर्षोष । देनों शब्दों पर नोट देखो पूर्व 
दो० रे८, ४०, ४८ में । 

वरहासाँ (डि ०) ८ (देशीय शब्द)--घोड़ों की । 

संभवत:---(सं० वर + हास्य - सुन्दर है हास्य जिसका )। 

नासाँ (डि ०) ८(सं० नासिका) - नाक, नथुने। - 

वाजन्ति (डि' ०) ८ (सं० वादन्ते) प्रर० बाज्जइ-बाजै - बजते हैं, शब्द 
करते हैं । 

नेट->पूर्वाद्ध में कवि ने अपनो प्रतिभा को अन्तहृ ष्टि से राजस्थान 
को प्रकृति के एक ऐसे स्वाभाविक चित्र को चित्रित किया 
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है, जे अछुभव करते हो बनता है। राजस्थान के मरुस्थल 
की आँधियों और बवंडरों का जिन्हें अनुभव है, थे इस दृश्य 
की स्वाभाविकता की ताईद करेंगे। ऐसा वर्णन करना 
उत्कृष्ट रहस्थवादी कवियों का कार्य है। 

उत्तरा्ध में युद्ध के पूर्व होनेवाले आक्रमण के वेग, भया- 
नकता और ओज का सजीव चित्र है। वर्णन में इतनी 
स्वाभाविकता होनी स्वाभाविक हो है। कवि ने ऐसे हज़ारों 
अनुभव स्वयं युद्धस्थल में किये होंगे । यदि उनको 
कोई सर्वप्रिय व्यापार था, तो युद्ध करना, जैसा कि आगे 
प्रकट होगा । 


अलंकार - उत्परेज्षा - पूर्वाद्ध में | 


स्वभावेक्ति - उत्तराद्ध में । 


दे० ११६-- 
अलगी (डिं०) ८ (सं० अलग्ना) प्रा० अलग्गा, हि ० अलग -- दूर पर | 
हो (डिं०) 5 हिं० “हे?! का स्रौलिंग में इकारानत रूपान्तर करने पर 


डिंगल “ही” बनेगा। डिंगल में क्रिया के काल-सूचक 
चिह्मों को भी लिझ्लों के अनुरूप रूप दिया जाता है । 


नैड़ी (डिं०)5(सं० निकट) प्रा० निअड, नयड़, नैड़ -- निकट । देखे 


प्रयोग पूव दे ० ४७ में | 


ऊखवते ८८ (सं० उत्खिदन) प्रा० डक्खिडण -: उखड़ना, किसी जमी 


हुई चीज़ का उठ खड़ा होना। 

(सं० उत्खेटने) प्रा० उक्खेड़ण, डि'० उखेड़णड । घोड़ों को 
डखेड़ना अथात्त्‌ उनका साधारण चाल एकदम बदल कर 
तीन्न-गति कर देना । यह मुहाविरा भो है। 
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देठालौ (डिं०) 5 हि ० दिखलावा, दिखावा - साक्षात्कार, सामना | 

दलाँ (डि ०) ८ (सं०) दलों में, फौजों में । 

वाया -- हि ० बाग - घोड़ों की लगामें | 

ढेरवियाँ (डि०)-८८(सं० स्थिरीकृता) ठद्दरा ली, स्थिर कर ली, 
रेक लीं। 

वाहरुए (डिं०)- वाहरः करनेवाले -- रक्तक दलवाले | 
बाहर? (डि'०) ८ रक्ा करने के लिए आक्रमण करनेवाले | 
बाहर” का पूव ११२ दोहे में नोट देखिए | 

समारकुए (डि/०) ८ प्रहार सहनेवाले, आक्रमण को शेलनेवाले | 
अँगरेज़ी में इन डिंगल शब्दों--वाहरुए, शलौर सारकुए? के 
ल्लिए 0रिशाओए०, तर्शशाअंए८ शब्द हु ॥ 


नोट--इस देहते में दे विपक्ती सेनाओं की मुठभेड़ का दृश्य 
अंकित किया गया है। 


दे० ११७-- 

बे (डि'०) ++(सं० ह्न्)े दोनों । 

काल्राहणि (डि'०)- (सें०काल + अहन) - प्रलयकाल्ोन । 
या--(सं० काले + अयन) प्रलयकारिणी । 
डि० में “कलायण” वर्षाकालीन घनी घटा को भी कहते 
हैं। इस प्रकार श्लिष्टाथे में इस शब्द के (१) घनो घटा 
और (२) प्रलयकालोन घटा --ये दो शअधथ होते हैं। 

घटा -- (१) सैन्यदल (२) घनघटा । श्लिष्टार्थ है। 

आमुद्दो सामुह्दै (डि' ०)- राजस्थानी में आमने सामने? प्रयुक्त 
होता है, जिसका अधथ होता है-सामने सामने । 
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समुहे (डिं०) - (से० सन्मुखे) प्रा० सम्मुद्दे - सामने । 
हि ० उदा० जनु घुंघची वह तिल कर मूँहा। 
विरहवान साधा सामूहा ॥ 


(जायसी) 


कठ्ठी (डि ०) -हि० कढ़ी < निकली, बाहर आई | 
हि ० उदा० “मो चित चाहत ए री भट्ट, मनमोहन 
ले फे कहूँ कढ़ि जइये? ॥ (पद्माकर) 


* जेागिणि (डि'०)८-(सं० योगिनी) (१) एक प्रकार की रणदेवी जे 
मरे हुए योद्धाओं के रुण्ड-मुण्डों को देखकर आनंदित होती 
है और रणाक्षेत्र में उनसे खेलती है। उदा० भूमि अति 
जगम्गी जागिनी सुनि जगी, सहस फन शेष से शीश 
काँबे । (सूर) 


(२) वर्षा के योग-विशेष -- किसो तिथि-विशेष में, किसी 
दिशा-विशेष सें अवस्थित योगिनों वर्षा-सूचक होती है। 
इसी प्रकार भिन्न भिन्न निमित्त-सूचक ज्योतिष को योगिनियों 
होती हैं । 


आषाढ़ कृष्णा एकादशी को जब वर्षोायोग का प्रारम्भ साना 
जाता है, तब योगिनियों का चक्र हुआ करता है जिसे 
ज्योतिष में योगिनी-चक्र कहते हैं । 


आडंग (डिं०)- वर्षा के आसार; वर्षा-चिहों को राजस्थान की 
वर्षा-सम्बन्धी विशेष-भाषा मे आडुँगः कहते हैं, वर्षा-सूचक 
आकाश-चिह्न । 
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बेपुड़ी बह (डिं०):८(डिं० बे >+ दो | पुड़ी (डिं०) ८5 परतवाली । ) दो 
परत अथवा तहवाली; दोहरी चलती हुई; दोनों ओर से 
चलती हुई । 

रत (डिं०) २(सं० रक्त) लोह । 

नोट - कवि ने इस दोहले से भावी युद्ध का वर्षा के साथ रूपक 
स्थापित किया है । 'घटाः और “कालाहशि” श्लिष्टार् 
में युद्ध और वर्षा, दोनों ओर लगते हैं। दो० का विशेष 
चमत्कार इस बात में है कि कवि ने 'जागिशि! 'आड़ेंगः 
नेपुड़ी? और 'कालाहणि? शब्दों का प्रयोग करके राजस्थानी 
वर्षा का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ये शब्द 
राजस्थान की स्थानीय वर्षा-सम्बन्धी विशेषताओं को प्रकट 
करने के लिए अ्रब तक प्रचलित हैं । 


अलंकार -- श्लिएरूपक, उत्परेत्ा । 
“ज्षेपुड़ी बहै?” की व्याख्या हँढाड़ी टीका यों करती हैं।--- 
“बेपुड़ी कहतोँ बादल की बेपुड़ी कहे जो दो बड़ा बादल 
आम्हों साम्हा होइ तब कहें जु मेह्र बरससी तैसे फोज 
पिण बेपुड़ी बहै, सु जाणे रगत बरससी ।? 


दो० ११८ 
हथनालि (डि ०)-(हि० हाथी + नाल) ++ एक प्रकार की प्राचीन 
ताप जो हाथियों पर चलती थी | 


हवाई (डि ०) ८ (अरबी) हवा+ई (प्रत्यय) -- हवा में कुछ दूर भोंके 
से जाकर बुक जानेवाली एक प्रकार की आतशबाजी। 
इस भ्रकार का दूर तक श्रद्वार करनेवाला, बन्दूक की तरह 
कोई अग्निशस्न-विशेष रहा होगा | 
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कुहक बाण ८5 एक प्रकार का बाण, जो बाँस की कई पट्टियों जोड़ कर 
बनाया जाता है, जिसके चलते समय कुछ शब्द निकलता 
है। अतएव कुहकः शब्द करनेवाला बाण-विशेष। 
हि ० उदा० चले चंदबान घनबान और कुहुकबान, चलत 
कमान धूस आसमान छूवे गयो | (भूषण) 


वीरहक (डि'०)-८हि० वीरों का हाँका अथवा शोर-गुल । 


गैगहरण (डि'०)- अनुकरण शब्द-गहगहाना- आकाश को गुँजाने- 
वाला शब्द । उदा० “श्रति गहगद्दे बाजने बाजे” (तुलसी) 
हँढाड़ो दीका--गय हस्ती त्याँ की गहणि कहता भीड़ 
हुई” अर्थात्‌ हाथियों को भीड़ । 


सिलहों (डि'०)-(अरबी० सिलाह) -- ज़िरह-बरुतर, कबच । देखो 
प्रयोग पूव दो० १०४ में । 


सहण (डि'०)--(सं० महाणेव) समुद्र में, देखो प्रयोध पूव दो० 
हं२ में । 


भाहे (डि ०)८-( से० सध्ये ) ८ में, अन्दर | 
संस्कृत दीका पूर्वार् की यों व्याख्या करती है:--- 


/हथनाल हवाई कछुहकबाणा: सर्वाण्यप्यातसबाजोलक्षणानि 
तेषां हुविरित्युच्छलन जात॑ ।”” टीकाकार की व्याख्या से 
यह व्यक्त होता है मानो कोई आतशबाज़ी का खेल हो रहा 
था। ऐसा नहीं था। वास्तव में, एक वास्तविक युद्ध में 
अनेक नाम के प्राचीन अग्निशस्तरों का प्रयोग होना बताया 
है। राजस्थान में अब भी प्राचीन काल की नामी तोपों 
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के नामों में बानः लगा रहता है-यथा 'सूरजवान/ 
चंदबान । 

अलंकार ८ श्लिष्टरूपक । 

दो० ११४-- 

कल॒कलिया (डि'०)-(अनुकरण शब्द) कलकल शब्द करने लगे; 

*. चमचमाने लगे। 

कुन्त -- (सं०) भाले, शेल । 

कलि (डि'०)- (सं० कल्नहे) युद्ध में । 

ऊकलि (डि'०) ८: (सं० उत्कल्नन) प्रा० उकलण -- उकलुना, तह से 
अलग होना, गरम होकर खेलना । सं० उत्कलिका नलहर | 
सं० उदा० ज्ञुभितमुत्कलिका तरल मनः । (भवभूति) 

बाउ (डि'०) ८ (सं० वायु)- हवा। 

धड़िधड़ि ८ हि ० धड़ ८५ शरीर -- शरीर शरीर पर, प्रत्येक शरीर पर । 

धबकि (डि ०)-:(अछु ० शब्द), धवक धबक करके चमकना | 

धारूजलु (डि'०) ८5 तलवार, उज्ज्वल है धारा जिसकी । 

सिहरि सिहरि (डिं०) ८ (सं०शिखर) -- शिखर शिखर पर | 

सिलाउ (डि ०)८(सं० शलाका)--विद्युतुशलाका > बिजली । 

समरवे (डि'):- (सं० स्व से व्यंग्याथ) चमकती है। 

मेठ---उत्तराद्ध की शब्दयोजना पर ध्यान देने से ज्ञात द्ोगा कि 
उसमे विद्यु त्‌ की चमक का सजीब चित्र खड़ा किया गया 
है। कवि की शब्द-येजना अत्यन्त आशयपूर्ण है और 
वर्णन की स्वाभाविकता को हृदय पर अकित करने में शब्दों 


का चमत्कृत संयोजन अत्यन्त सहायक है। दूसरी 
पंक्ति की स्वभावोक्ति ते अत्यन्त मनोरम है । 
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'पंसहरि”? डा० टेसीटरी ने दे ०---१० के नोट 'में सिरहर' को 'सिह्दरः 
अथवा 'शिखरः का डिंगल्लरूपान्तर बताया है और “२? 
की विकल्प करके वृद्धि होने की कल्पना की है। हमारी 

समझ में यह कष्ट-कल्पना है। शिखर का डिंगल, से 
रूपान्तर 'सिरहर नहीं होता। हा, शिखर? का सिहर! 
होना युक्त है। 

अलंकार -- स्रभावेक्ति--समस्त में | 
रूपक--द्वितीय पंक्ति से | 
अनुप्रास--प्रत्येक पंक्ति मे । 

| दोा० १०२५०--- 


कायरोँ (डि ०)-(सं० कातर) प्रा० कायर ८ डरपेक, भीरु । 
हि ० ठदा० कपटो कायर कुसति कुजातो । 
त्ञोक वेद निंदित बहु भाँती ॥ 
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(तुलसी) बंप 

असुभकारियो - (सं०) अशुभ करनेवाले, अनिष्टकर्ता अनिष्ट- 
चिन्तक | 

गड़ड़े (डि ०) - (अन्ु० शब्द) गड़गड़ाहट | 

- गाजन्ति (डि'०)-(सं० गर्जन्ति) (१) मेष गर्जन करते हुए । 

,. (२) शब्द करते हुए। 

ऊजलियों धारा -- (से०) उज्ज्वल धाराओं से । शास्त्रों की उज्ज्वल 
धाराओं से । 

ऊबड़िया (डि'०)-हि ० उसड़ा हुआ, उसड़ता हुआ। उदा० 
“उसड़ि घुमड़ि घन बरसन ज्ागे ॥7? 


परनालु (डि'०):८(सं० प्रणात्वी)--हि ० पनात्ञा >बड़े नालों से । 
क््छा 
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रुहिर (डि'०) ८ (सं० रुधिर) । 
अलंकार -- रूपक । 


देा० १२१-- 


चेटियाली चैसठि -- ६४ युद्ध की योगिनियाँ अथवा रणपिशाचिनियों; 
लम्बी लम्बी चोटो और खुले हुए केशपाश के कारण भयड्डूर 
वेश घारण किये हुए र्णचण्डिकाएँं ) इनकी साधारणतः 
चै।सठ संख्या साली गई है परन्तु उन चे[सठों का क्‍या नास, 
कैसा स्वरूप है, इसका प्रमाण हमें नहीं मिला । ढूँढाड़ी टीका 
दूसरा ही अथे करती है:---“रुघिर एकठोा हुऔ छः अर 
ऊपरा सु रुघिर की बूँदाँ पड़े छे त्यांकी जु ऊँची दूँदाँ 
उछल छः: सु चोटियाली कहावै |” ऐसा अथे करने पर 
“चैसठि? का क्‍या अथे लिया जाय इसमें संशय है। 
संस्कृत और मारवाड़ी टोका हमारे अथे का समथ्थन 
करती हैं। 

चाचरि (डि ०) - युद्धस्थल में; “वर्चरी? योग की एक मुद्रा का नाम 
भी है; चचेरी? एक राग भी है। 

घर (डि'०)-(सं० घुर) सिर, मुण्ड । देखे पूर्व प्रयोग “प्र माला 
संकर घरी ॥? 

ढलिये (डिं०)-(हि'० दल्लना, ढरना)-नीचे गिरने पर, ढल 
जाने पर | 

ऊकसे (डि ०) ८८ (सं० उत्कषंण) प्रा० उकस्सण, हि ० उकसना-- 
ऊपर उठना, उभरना । हिन्दी में प्रयोग होता है। 
उदा० “पुलि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाई ।? 

( तुलसी ) 


हि 
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घड़ (डि०)-(हि० धड़)-शरीर। देखे पृ्वप्रयोग दे० ११८ 
धघड़िषड़ि? | 
अनंत :८ (सं०) ८ बलरास । अन्यतन्न श्रीकृष्ण के त्षिए भी प्रयुक्त हुआ 
है | देखे पृ दो० “अनेंत अनंत तसु सघि अधिकार” | 
“अनंतः का वास्तविक अरथ बलराम, लक्ष्मण और शेषनाग 
हुआ करता है। 
आड़े (डि ०) ++ (क्रि० विशेषण, हि० औमड़) झट निरन्तर, 
छगातार। यहाँ पर “झड़ीः के विशेषण की तरह प्रयुक्त 
कुआ है। 
» हि! ० उदा० “हिरना बिरकेड सिंह से औकर खुरी चल्ाय ॥? 
( मिरघधर ) 
भाड़ (डिं०) - (हि'० भड़ी) -- वर्षा की बौछाढ़; बौछाड़, भड़ी । 
भातै (डिं०) ८ (सं० भत्त) «मोटा, बड़ा, गहरा। 
मॉडिया (डिं०) -(सं० संडनम्‌ )>हिन्दी में भी युद्ध मॉँड़ना, 
रण मॉड्ना, सुहाविरः प्रयुक्त होता है। 
अल्लकार -- रूपक | 
यसक--मड-मडः | 
: दे० १२२-- 
रलुतलिया (डि ०) -८(हि ० रना + तरना) - मिलकर बह निकला; 
बह चला, प्रवाहित हो चला । 
हूँ (डिं०)+-डिंगल “हूँत” का अल्परूप है --से (अपादान विभक्ति- 
चिह) । 
पढ़े (डिं०) (हि ० पड़े) + गिरते, हताहत द्वोते हैं । 


४२ वेलि क्रिसन रुकमंणी री 


ऊँधा (डि' ०) -(सं० अध:) हि ० औंधा ८ उल्टा, निम्नमुख । 
हि ० उदा० “श्रींधा घड़ा नहीं जल इबे, सूधै से घट 
भरिया” ( कब्बीर ) 


पतन्न (डि०)-सं० पात्र को हस्त' रूपान्तर ८८ बत्तन, भाजन, पात्र । 
“जेॉंगिणी तशा पत्र >येोगिनियों के पात्र अथात्त्‌ सुंडें 
बने खप्पर । 


जगिणी (डि ०) ८८ युद्ध चण्डिकाएँ | देखे प्रयोग दे।० ११७ में | 
कई टीकाकार घणा! को घिड़ा? का रूपान्तर समक कर 
वैसा अथे लेते हैं, जे इतना संगत नहीं प्रतीत होता। 


अलंकार ८८ स्वभावाक्ति । 


दो० १२३-- 


बेली (डि'०)- साथी, सहायक। भाखाड़ी मे इस अर्थ 
बोलचाल में प्रचलित है । 


बापूकारे (डिं०)- “बाबू”, “बापू”, कहकर उत्तजित किया है। 
, राजस्थान मे घुड़सवार अब तक घोड़ों का “बापूं ओ बापू? 
कह कर उत्तेजित करते हैं। यथा, उदा०--बापू मत , 
कह बखतसी, कॉपत है केकाण (घोड़ा)। एंकर बापू भर 
क्यों तुरग तमे लौ प्राण [7 


सत्र (डि'०) ८ (सं० शत्रु) डिड्डल में कभी कभी शुद्ध संस्क्रत शब्दों.की 
सात्राएँ लुप्त करके अथवा सात्राओं का विपय्येय था परिवत्तन 
करके नये शब्द बना लिये जाते हैं। यथा पत्न- पात्र; 
सन्न > शत्रु | 


राटौड्राज प्रिधीराज री कहद्दी छभ्३ 


साबतौ (डि ०) ८८(अणबो० सावित, सबूत) ८ पूरा, पूर्णोज़, सुरक्षित, 
सहो सल्लामत, सम्पूर्ण | मारवाड़ी में अब तक प्रचलित है। 
हिं० उदा० “हु ज्ञीचन साबित नहिं तेऊ ।” (सूर) 

अजे लगि +३ हिन्दी में .' अज़ौलगिः” मुहाविर प्रयुक्त होता है। 
न्अब तक । 

साथ (डिं०) «समूह? के अथ में | साथी, संगी, सद्दायकदल । 

बूठै (डिं०) -- (देशीय शब्द) 5; मेंह्र बरसने पर, वर्षा होने पर। एक 
राजस्थानी ल्ोकोक्ति प्रसिद्ध है :--शेखें मारी पालखी, मे 
बूठाँ ही चालसी” अर्थात्‌ शशक ने प्रतिज्ञा करके आसन 
जमा लिया है, अब मेह बरसने पर ही चलेगा । 

वाहविये (डि ०) - (सं० वह) हिं० हल बाहना -: हल चलाना, हल 
जोतना | 

वाहिस्पइ हाथ <८ (सं० वह) हिं० हाथ वाहना, हाथ चलाना, प्रहार 
करना । हिं० में इस अथघ में वाहला? प्रयुक्त होता है। 
उदा० (१) वाहत अस्त्र तृपति पह आये | (पद्माकर) 
(२) वहइ न हाथ दहइ रिस छाती ॥| (तुलसी) 
वाहने के साधारणत: तीन अथ होते हैं :-.-- 
(१) चलाना, फेंकना, प्रवाहित करना |. 
(२) गाड़ी, घोड़ा हॉकना । 
(३) इल चलाना, खेत जोचचा |_ 

जीपिस्यै (डि०)>जोतेंगे । हिं० 'ज्ीतः का डिंगलरूपान्तर 
जीप? है। 

नोट--वर्षाकालीन ज्यापारों और युद्ध के व्यापारों का यह रूपक 
अत्यन्त सराहनीय है। प्रधान रस---शड्डार--का विस्दत 
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होने से बचाने के लिए कवि ने जान बूक्त कर वर्षा के रूपक 
की व्यवधान की तरह खड़ा किया है। परन्तु स्वभाव-बीर 
और राजपूत होने फे कारण वे युद्ध के वर्शन को बिना किये 
ही सन्‍्तुष्ट नहीं रह सकते थे। इस रूपक के सम्बन्ध में 
विशेष ज्ञातव्य विषयों फे लिए भूमिका देखिए । 

दो० १२४--- 


विसरियोँ विसर (डिं०)-बीती हुई वेला को बिसार कर। (सं० 
वि+स्मरण) प्रा० विम्हरण, विस्सरण, हि० बिसरना | 
हिं० उदा० सुरति श्यामधन की सुरति बिसरेहू बिसरैन। 


(बिहारी) 
बीजिजे -+ (सं० बीज) हिं० बीजिये -बेइये, बीजारोपण करिये। 


खलाँह (डिं०)-(सं०) खलों को, दुष्टों को, अर्थात्‌ हमारे 
वैरियों को । 


हालाहलों (डिं०)- हलाहल की तरह, विष की तरह। 


खारी (डिं०)-(हिं०) > कड़वी । ध्यान में रखना चाहिए कि यह 
शब्द सत्री प्रत्ययान्त इसलिए है, क्योंकि इसका सम्बन्ध 
दो० १२३ के आ बेला? (स्री०) से है। 


च्ूटे (डि'०)-(सं० ब्रुटन्ति) हिं० दे दूटते हैं । 
कंधमूल (सं० स्कंघ + मूल) -- (१) कंधा (२) बृक्ष की पंडी । 


उदा० (१) “दृषभ कंध केहररि ठवनि,उर भ्रुज बाहु विशाल?” 
(ठुलसी) 
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(२) अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच चारि निगमागम भने। 
घट कँध शाखा पंचबीस, अनेक पशे सुमन घने । (तुलली) 
(३) “तीज्राघातप्रतिहततरुस्कंधलग्नैकदंत ॥| (शाकुन्तल्) 
मूल ८ जड़ । कंघ-मूल -- कंधे की जड़ | 

हलधर - (सं०) बत्तराम | 

वाहता -- (हिं०) चलाते हुए, हल चल्लाते हुए । देखो नोट दे।० ६२३ में । 

अलंकार ८- स्छिषटरूपक ! 

नोट:---कवि ने इस दो० मे प्राय: सभी खेती-सम्बन्धी विशिष्ट शब्दा- 
वल्ली का प्रयोग किया है:--बोज, बीजिजे, खारी, हलॉह, 
खलाँद, कन्ध, मूल, जड़, हलघर, वाहतों। अतएब सुद्रा- 
लंकार गर्भित है ! इनमें से कई एक शब्द रिक्ष्ट भी है। 

विसरियाँ विसर-- सिलाओ “बीती ताहिं बिसार दे, आगे की सुध 
लेहु |? डाक्टर टेसीोटरी को इन शब्दों और “खारी” के 
प्रयोग के सस्बन्ध मे बड़ा संशय है। हसने जो अथे किया 
है उसमें किसी प्रकार के संशय को स्थान नहीं है । 

दो० १२५-- 

घटि घटि--(सं०) शरोर शरीर मे । हिं० उदा० “अन्‍्तर्यामी 
घटघटवासी ।? 

घगा -- (सं० धन) बहुत, ज़्यादा | हिं० उदा० “उतते रुखाई है घनी 
व्योरे मुख पे नेह !” (बिहारो)। 

घाड -- हिं० घाव | है 

छिंछ (डिं०) - (अनु० शब्द )- छोटा, फव्बारा, घार | हिं० उदा० 
(१) शोणित छिंछ उछरि आकाशहिं गजवाजिन सिर ल्ञागी। 

(सूर) 
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(२) अति उच्छलि छिंछ त्रिकूट छयो, पुर रावन के जलजोर 
'. भयो। (केशव) 
पिड़ि (डि ०)- (सं० पिंड)-- (१) बक्ष की पेंड़ी, तना | 
(२) मनुष्य के शरीर का .ऊपरा भाग>--घड़ । 
नीपनौ (डिं०) < (सं० निष्पयते। प्रा० खिपज्जइ) हिं० निपजना। 
उत्पन्न हुए। हिं० उदा० उल्टा सुल्नटा नीपजे, ज्यों खेतन में 
बीज । (कबीर) ; 
प्रवाल्ली - (सं०) (१) मूँगा, विहुम । 
(३) किशलय, कोंपल, नवीन उगे हुए कोमल पत्ते । 


सिरा (डि'०):( हिं० सिरा--(१) ऊपर का भाग, शीर्ष भाग । 

(से० शिरा) -- (२) रक्तनाड़ी--मनुष्य-शरीर में जाल के 

समान गुंथी हुई शिराएं होती हैं। मानवशरीर की 

। , आठ प्रधान शिराएँ हैं और आठों दिशाओं के स्वामियों के पीछे 

उनका नाम है यथा:---आग्नेयी, ऐन्द्री, महाशिरा इत्यादि | 

(डि'० सिर) (३) धान्य के | भुट्ट, सिट्ट, बाल, बालों | स्टि्ट 
अथ में (१) और (३) अथ लग सकता है । 


हंस (डि ०) - जीव, जीवात्मा | हि ० उदा० “सिर धुनि हंसा चले 
है। स्मेया राम |? (कबीर) 


नोसरे (डि'०)--(सं० नि;:+सरण)--निकंलनां। ' | 
नोट--इस दोहले मे प्रधान रस रड्जार का लोप होकर, बींभत्स का 


आराप द्ोता है | सम्मट के अनुसार “अगिन: अननुसंघानम?” 
दोष यहाँ लागू होता है। 


अंलंकर - उल्नेज्षा, स्वभावोक्ति, श्लेष (शब्द) । 


राठौड़राज प्रियीराज री कही ४५७ 


दो० १२६-- 

पहरल्ते (डि'०) (प्र०+ हरति) « नष्ट करते । 

बिजड़ा (डि ०) ८ (१) ठलवार । । 
(२) हँसुआ । धान्य काटने का औज्ञार (अं०८०) 

सिरों (डि०)-( १) सिरों का, सुंडों का । ।' स्हिष्टाथ में 

(२) बालों का, भुट्टों का । 

बेड़ते (डि' ०) हि'० बिड़ारना- भयभीत करते हुए, नष्ट-श्रष्ट करते 
हुए, छिज्न-मिन्न करते हुए । 
--हि ० बिडवना ८ तोड़ना, नष्ट करना। 
हि'० उदा० (१) छुंभकरन कपि फोज बिड़ारी |” (तुलसी) 
(२) घचूँघट पट वागुर ज्यों बिड़ञ़त जतन करत शशि हारे । 
(सर) न 

परि (डि'०) > प्रकार से, रीति से | देखो पूब दो० २५, ४२ में । 

अलंकार -- यमक --बल? में --बलुदेव, भहाबल, भुजा बलि । 
रूपकातिशयोक्ति । 
जिकिष्टरूपक । 

दो० १४७४--- 

याहटते (डिं०) ८ (सं० गाह ) ८ विज्ञोड़ना, गोता लगाकर मथना। 
नष्ट-भ्रष्ट करना । उदा० समगाहिष्ट चाम्बर ।?? (भट्टिकाव्य) 

खलों (डि'०) - खलिहान में, धान्‍्य-पूर्ण खेत में | 

राम (सं०) ८ बलराम । 

सेढ़ि (डि०)-(हि ० मेंढ़) मिट्टी डाल कर बनाई हुई खेत की 
सीमा या पानी का बॉघ। 

चड़िये (डिं०) चढ़कर । 

फिरि संघार फेरतों > फिरा फिरा कर संहार (नाश) के कार्य में 
फेरते हुए । 
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केकाणों (डि'०)- घोड़े | उदा० “बापू मत कह बखतसी, काँपत है 
केकाण ॥? 

सुग़ह (डि'०) ८ भल्ी प्रकार से गाहटन। 

इस दोहले में भी कषि-कार्ये में उपयुक्त विशिष्ट शब्दाबली का 

कवि ने छिंष्ट अथ में समावेश किया है । 
गाहटतै, खलाँ, मेढ़, फेरताँ, केकाण, सुगह--ये शब्द कृषि- 
प्रयोज्य हैं । 

अलंकार -- श्शिषरूपक । 

दो० १२८-- 

कण एक लिया - कई एक कण ( धान्‍्य ) रूपी योद्धाओं को पकड़ 
लिया। 

एक कण कण किया -- कई एक (योद्धाओं) को कण कण--हुकड़े 
इुकड़े--करके नष्ट करे दिया | 

भिड़ - (हि ० भिड़ना) > भिड़ करके (युद्ध में मिड़ करके) । 

भंजिया (डि ०) ८ भगा दिया। 

भर खर्चे - भार खिंचा; धान्‍्य का भार गाड़ियों में त्ञादा जाकर 
खींचा गया । 

खो, (डि'०)- खलिहान में । 

खलू (डि ०) - शत्रुओं के | 

प्रीधणी (डि ०) - हिं० गिद्धनी, एक प्रकार का स्मशान-पत्ती--विशेष । 


बिड़ (डि' ०) चिड़िया | खेत में धान्य-कण चुगने को आनेवाली 
साधारण चिड़ियाँ। 


पलु -- (सं०) मांस; मरे हुए शवों का मांस | 
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चारो (हि ०) ८ चिड़ियों के चुगने का चारा | 
अलंकार -- रूपक | 


दो० १५४-- 


लोह साहिये (डि'० मुहाविरा) + लोहा साधते हैं, लोहः लेते हैं -- 
युद्ध करते हैं | छिन्दी मे लोहा लेना? लोहा वजाना? 
सुहाविरे इसी अथ में प्रयुक्त होते हैं। 
जदा० (१) सनमुख लोह भरत सन लेकें। (तुलसी) 
(२) “जासों कीजे मोह तासों लोह कैसे गहिये?” । 

(हचुमन्नाटक) 

विरुधि (डि'०)>(से०) विरोध मे, विराध करने के लिए, श्रों- 
द्वारा बचाव करने सें। 
संस्कृतटीका--विरुद्धो ये!” यह अर्थ करती है। 

बडफरि (डि'०)-ढाल को । 

ऊछजतै (डि' ०) -८(सं० उत्‌ + सज्जतः) -- ऊपर उठा कर, बचाव के 
लिए तैयार करते हुए। 


भल्ताभली सति ८ भलाभत्तो इत्यादि” वाली कहावत सत्य है। 
राजस्थानी मे प्रचलित कहावत है, “भलाभली प्रिथमी छै”? 
जिसका आशय यह है कि पृथ्वी पर एक से बढ़ कर एक 
महापुरुष हैं । यहाँ पर यह कहावत सत्य यों हुई कि 
दुर्योधन और जरासंध वीरता और पराक्रम सें अब तक 
अद्वितीय समझे जाते थे, परन्तु वलरास इनसे भी वढ़कर 
योद्धा निकले, जिन्होंने इन दोनों का परास्त किया । अतएव 
“मलामली पृथ्वी” वाली कहतवत को बल्भद्र ने चरिता्थ 
कर दिखाया | 
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भंजिया (डि'०)-(सं० भन्न)--भाँग दिया, त्तेड़ दिया, पूर्णतया 
परास्त कर दिया | दे० १२८ में “संजियौ” भया दिया, के 
अथे में प्रयुक्त हुआ है | संस्कृत में यह घातु 'भयानाः और 
भेड़ देना? दोनों अथे में प्रयुक्त होता है। 

तेई ज (डि'०)-८(सं० तदा + एवं) तभी ते । 

दो० १३०-- 


वीर (डि'०)-भाई | हि० उदा० वि हलघर के वीर ।”? (विहारी) 

आडोअड़ि (डि ०) --वीच से अड़ कर, आड़ा आकर, रुकावट करके । 
हिन्दी में अड़, आड़, आड़ा, प्रयुक्त होते हैं | हि ० उदा० 
(१) सात समुद आड़ा पड़े, सिल्े अगाऊ आय | (कबीर) 
(२) विरहा सेठी सत अड़े, रे सन मोर सुज्ञान। (कबीर) 

एकाएक (डि०)>हछहि० एकाएक, यकायक, अकस्मान्‌, 
अचानक | 

वाग्यो (डि ०)--(से० वाक) वोला। 

अचला ८ (सं०) साथेक विशेष्य है; निस्सहाय, निवेज्ञ स्त्री । 

पग सॉडि (डि'० मुहाविरा) - पैर रोक, खड़ा रह, पेरों को स्थिर 
कर, सागना बन्द कर | 
सा० पृथ्वीराज ने डिड्डल के मुहाविरों का वहुतायत से प्रयोग 
कर भाषा का प्रसादगुण और चढ़ा दिया है। 

झुंइ+(से० भूमि) । 

दो० १३१-- 


विलुकुलियों (डि ०) - रक्तवर्ण हागवा; क्रोध से तमतमा गया। 
वाकारयो (डि ०) राजस्थानी में वकारनाः हि० ललकारना, 
प्रचारना, चुनौती देना, के अध् में प्रयुक्त होता है। 
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पुणच (डिं ०) >+(सं० पन्तच) प्रत्यंचा, घनुष की डारी | 
आउध (डिं०)-(सं० आयुध) शखलाख, हथियार | 
बेलखि (डि ०) ->बाण का फर, पुद्डस्थान | 
प० साखाड़ी टठीका---“जिहॉ शर थापी नई खाँंचीयइ ते 
बेलख 7? 
अणी -- शर का आगे का तीज्र भाग | 
मूठि - (सं० मुष्ठि) >मुट्ठी । उदा० “सूठि कुबुद्धि घार निठुराई। घरी 
कूबरी शान बनाई ॥? (तुलसी) 
इंड़िठि (डिं०) -- (सं० दृष्टि) दृष्टि मे। 
नोट--डा० टेसीटरी ने अन्तिम पंक्ति में “'द्विढ”ः पाठान्तर लिया है । 
*हसारोी समर में 'द्विठि! पाठ उुयादा उपयुक्त और चमत्कार- 
पूरी है। “ट्विढ” लेने से 'यथासंख्यः और 'दोपक' अलंकार 
की हानि होतो है। 
अलंकार -- यथासंख्य-बेलखि? को 'मूठि? में और अणी को '“द्विठि! 
में बाँधा । 
दीपक -- बंधिः--दोनों तरफ लगता है। 
कु दो० १३२-- 
आरगणि (डि ०)-हि ० ऐरण 5 लोहार का छन जिस पर रख कर तपे 
हुए लोहे को पीटा जाता है। (सं० अयस + घन) - लोहे 
का घन। 
तपत - (१) संतप्त, क्रोध के मारे तपा हुआ। 
(२) तपाया हुआ (ज्ञोहा)। 
प्रसन (डि'०) 5 (सं० ग्रस्तवण) गिरना, अश्रुमोचन | 
(२) द्रवोभूत होते हुए | 
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निय (डि ०) ८ (सं० निज) > अपने | 

तशु (डि'०)८(सं० तन) (१) शरीर । 
(२) सम्बन्धारक का विभक्ति-चिह--क्ा (देखो पूर्व 
दो० ३ मे प्रयोग) | 

साँडसी (डि०)८हि'० सँडसी। एक प्रकार का औज्ञार जिससे 
लोहार तपे हुए लोहे को पकड़ कर घन पर रखता है | 

किड (डि'०) 55 हि! ० कियहु >किया | 

नोट-...-कवि ने लोहार के व्यापारों से रूपक बाँध कर स्पष्ट कर 
दिया है कि जीवन के निम्न से भिस्म व्यापार को कपिता मे 
प्रयुक्त करके कवि उसे कितना चमत्कृत रूप दे सकता है। 
कवि के अनुभव और सौलिक प्रतिभा की प्रशंसा करते 
हो बनती है | 

अलंकार ८ रूपक | 


दीपक--किउः का सम्बन्ध 'सनः ओर शरीर! दोनों 
तरफ है। 


दे।० १३३-- 
सगपण (डि ०) > सम्बन्ध की आत्मीयता; सम्बन्ध । 


सनस (डि ०) + (से० सेशय) हि ० संस > संशय, आशंका, संकाच, 
लब्जा | हि ० उदा० “करुणा करी छॉड़ि पग्ु दीनो, जान 
सुरन मन संस ।? (सूर) 

सन्निधि + (सं ०) - शुद्ध संस्क्रव प्रयोग; निकट, समीप । 

अणमारिवा (डि०) न मारने का। अनः? उपसर्ग 'नहीं? के अध्ध में । 
यथा संस्कृत--हिन्दी में--अनथे, अनशन? | 
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आल्ोजि (डि ०) -(सं० आल्ोच्य) विचार से । देखे।० पूर्व प्रयोग 
दे० ६४ में, “अन्तरजामी झूँ आत्लोज” | 

आखियात (डि'०)-(सं० आख्यात « स्तुति की हुई) आश्वयंजनक 
बाव | प० साखाड़ो टीका :--आखियात आश्चय्यैकारी बाव । 
से० टीका :--ख्यातिराश्चय्यैस्तुतियोग्या वात्ता | 

आउधि (डि'०) -(सं० आ+युधि) युद्ध सें । 

से जि (डि'०)-(हि० सो +जु) वह भी, वही | 

सजे - (हि'०) सजता है, प्रयोग करता है | 

नोट:---इस दो० में “भावसबतल्त्व” का चमत्कार देखने योग्य है। 


दे० १३४-- 


सेनानामी -- (सं० सुवर्णनाम्न:) सेने का पर्यायवाची है नास 
जिसका । अर्थात्‌---रुक्सि? | से० स्क्‍्स « सुबरणे । 
विरूप (सें०)- विक्षत रूपचाला, कुरूप । 


छिणिये जोीवि-(से० क्षण +जीवि) क्षण भर ही का जीवन 
है जिसका | 


जीव ८ (सं०) - भ्राण, जीव, जीवित | 

छण्डियौं - दि ० छाँड़ियों - छोड़ दिया | 

नोट--केश उतार कर रुक्सि को कुरूप करना, कवि का कल्पित 
बृत्त है। भागवत में इसका उल्लेख नहीं मिलता | 

दे।० १३५--- 


अग्नज - (सं ०) - ज्येप्ठ, बढ़ा, जिसका जन्‍म पहले हुआ है। अचुजः 
का आपेक्षिक शब्द है | 
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आखे (डि'०)-(सं० आल्याति) प्रा० आक्खाइ -कहता है। 
पंजाबी में अखना? इसी अथे में प्रयुक्त होता है। हि'० 
उदा० (१) बार बार का आखिये मेरे मन को सोय। 
(कबीर) 
(२) “सत्यसंध साँचे सदा, जे आखर आखे” (तुलसी) | 

दुसट सासना (सं० दुष्ट + शासन) - दुष्टो चित दंड । 

पासे (डि'०) - (सं०पाश्व ) > पास में, नज़दीक । 

बैसारी (डि'०) 5 (सं० वेशनम्‌) -बैठाना (प्रेरणार्थक) । हि'० उदा० 
“पेश्ती को ठाली वैसी है, जो तेसों मूँड़ खबावै” (सूर) 

भलौ. .. .....भई - यह प्रचलित वक्रोक्ति है। हिन्दी में भी प्रयोग 
होता है, यथा: भला भई, भत्ता कास किया | 

अल्लंकार -- वक्रोक्ति (आर्थी) । 

दे।० १३६-- 

आदेस (सं०)८-आज्ञा | 

पालिबा (डि०)>पालने के लिए। हि ० उदा० “किंकरी करि 
पालिबी करुणामई ।? (तुलसी) | अवधी प्रयोग । 

मिरिगाखी -+ (सं० म्गाक्षो) -- मग के समान सुंदर नेन्रवाली । 

सन राखिबवा -- मन रखने के लिए | यह मुद्ाविरा हिन्दी में भी प्रयुक्त 
होता है -सन की बात करना | 

पुंडरीकाल - (सं० पुण्डरीकाक्ष) -- कमल्लनयन, भगवान श्रीकृष्ण । 

सुसमित (डि'०)-(सं० सुस्मित) मुसकराते हुए। 

सुनभित (डि'०)-(से० सु+नम ) मुख को नीचा किये हुए 
(संकोच और लज्जा से) । 


न्च्क 


राठौड़राज प्रिथीराज रो कंहो ४६४ 
सुत्रोड़ित (डि'०)--(सं० सु+त्रीड़ित) भल्ीभोति लब्जित होकर | 
थिया (डि ०) ८ हुए । 
अत्ंकार - स्वभावोक्ति | 
समुच्चय-- उत्तराद्धू में । 
दे० १३७--- 


अकरण करण (स्०)-अकारण को करनेवाले; असम्भाव्य को 
संभव करनेवाले | न्याय से 'करण,? कार्य का करनेवाले 
कारण? का कहते हैं। 


क्रित अज्नथा करणं-किये हुए कार्य को अन्यथा करनेवाले, 
सम्भाव्य का असम्भव करनेवाले । 

सगल्‌ (डि ०)-(सं० सकल) -: तमाम, समस्त। 

थोके (डि'०)-८(सं० स्तेमक-समूह)--तमाम बातों मे, कुल 
बातों में । 

ससमर्थ (डि'०)--(सं० ससामर्थ्य)- सामर्थ्ययुक्त, समथ, योग्य | 

हा लिया (डि०)-डि० लिया हा>"लिये थे, उतार लिये थे। 
हा? -डिंगल में यह क्रियाचिह “है?” बत्तमानकालिक 
एकवचन क्रिया के बहुबचन और भूतकालिक रूप मे 
प्रयुक्त द्वाता है । इसे हिन्दी, था? 'थि! क्रिया का रूपान्तर 
समभना चाहिए | बोलचाल की राजस्थानी भाषा मे अब 
तक यह क्रिया इस अथे में प्रयुक्त द्वोती है। 

डाक्टर टेसीटरी का इस शब्द के अथ के विषय में संशय 

है | वे इसे डि'० 'हालणो?--चलना क्रिया से बना हुआ 
समभ कर संदेह में पड़ गये है। वास्तव में यह क्रिया दे 


पदो से बनी है लिया +हा,” जेसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर 
#' 59 
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चुके हैं | संस्कृत टीकाकार भी उसी प्रकार श्रम में पड़ कर 
“हा इति खेदमाकलय” यह अथे करते हैं। 
डा० टेसीटरी ने इस पंक्ति का पाठ ही ऐसा लिया है जो 
अमपूर्ण है;--“हालिया जा इलगाया हूँता? । 

थापे (डि'०)-- स्थापित किये; रक्खे | 

इच्थ (डिं०)--(सं० हस्त) हाथ । 

अलंकार -- विरोधाभास---पूर्वार्ूध मे । 
ज्याघात--उत्तराद्ध में । 


दे।० १३८-- 


परदत्त - (सं०) शन्रुदल्त | शत्रु के अथे में पर! यथा, परंतप । 

पिण (डि' ०)-भी । वाक्य में किसो शब्दविशेष अथवा अ्े पर 
ज़ोर देने अथवा विशेषता प्रकट करने के लिए डिंगल में 
यह अव्यय प्रयुक्त होता है। पण, पिण>--भी । 

जीपि-हिं ० जीत कर | देखों पूव० दो० ३ में “जाणें वाद मॉडियो 
जीपण ।?? 

परणें (डिं०)--(सं० परिणयन)- ब्याह किया। 

उसे (डिं०)-(सं० उस्रय)-दोनों । 

एकार (डिं०)-- हि! ० एक बार-- एक ही साथ | 'हेकार? रूपान्तर 
भी मिल्षता है। उदा० “गंगाजल हेकार, श्रवण सुणै जु 
साँभलौ” । (प्थीराज) 

वादों वदि-हि'० बदाबद, बदाबदी--हठपूर्वक, उत्साह और 
स्धांपूवेंक | हि ० उदा० “बदाबदी जिय लेत हैं ये बदरा 
बदराह” । (बिहारी) 

वाधण (डि'०)८ (सं० वद्धंन)- बढ़ना । देखे--पूर्व प्रयाग दो० १३ 
में “अनि वरस वे ताइ मास वधै ए७ | 
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बधाइहार -- (हि ० बधाईदार) -- बधाई देनेवाले, संगलसंवाद सुनाने- 

वाले | उदा० “जब ते राम व्याह घर आये, नित नव मंगल 
सोद बधाये? | (तुलसी) 

नोट--द्वितीय पंक्ति के कई एक पाठान्तर मिलते हैं। हमने दूँढाड़ी 

प्रति का पाठान्तर सर्वोपयुक्त समक कर लिया है। | 
डा० टेसीटरी ने “सन्नु सिरि अधिक वाबरे सार”? यह 

पाठान्तर त्षिया है। जे! “परदल्न पिण जोपि” प्रथम पंक्ति 
के आशय की पुनराबृत्ति करता हे, अतएव अनावश्यक है। 

दो० १३४-- 

भूलिग्या (डि' ०) -भूल गये । अब तक प्रचलित राजस्थानी में गया? 

क्रिया संयुक्त रूप में बोली जाती है; वैठग्या, उठग्या, 
चल्ञग्या इत्यादि । 

ग्रिहगति(सं०) > ज्योतिष के अन्लुसार ग्रहों की निमित्तसूचक 
स्थिति । 

पूछीजै - (सं० प्रच्छूयते) प्रा० पुच्छिब्जइ-पूछीजे । पूछे जाते हैं। 
कसवाच्य में प्राय: सभी डिड्जज्त अक० क्रियाओं के अन्त से 
“जे” ज्गता है। यथा: करीजे, खाबीजे, बैठीजै, उठीजे 
इत्यादि । 

मन. , ... .सारग > भगवान्‌ के सा्ग को ओर उत्सुकतापूवक सन 
लगाये हुए | प्रेमपूर्वक प्रतीक्षा का कैसा स्वाभाविक और 
सनोस्म चित्र है। 

प्रज॒ (डि ०)-(से० प्रजा)। 

ओडटे चड़ी - (हिं० ओट-ओटा) ५ 'ओठाः-उस परदे को दीवाज्ञ को 
कहते हैं जे परदे के निमित्त बनाई जाती है; कोई ऊँचा 
स्थान, काठा, छत पर चढ़ी हुई । 
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चाहे (डिं०)-(हिं० चाहना ८ इच्छा करना, चाहपूर्वक देखना)- 
देखतो है । देखो पूर्व ग्रयाग दो० १०६ “'चालिया चंद्राणरि 
भग चाहि ।? 

“बेलियो गीत” की मात्रा-गणना के अचुसार इस दा० की २ और 


४ पंक्ति में १४ मात्रा होनी चाहिए। परन्तु हैं १३ ही। 
स्पष्टीकरण के लिए देखे भूमिका | 


दो० १४०-- 

ऊतासला (डि'०)-(सं० उत्‌ +लवर) - जल्दी जल्दी चलना । हिन्दी 
में प्रयाग होता है, यथा:--- 
कोड गावत कोड वेणु बजावत, कोउ उत्तावल्ल धावत | (सूर) 

भँखाणा (डि ०)-(हि ० भंखना) > खीजना, बहुत अधिक दुखी 
होकर पछताना। हि'० उदा० (१) बरस दिवस धण 
रोयकर, हार पड़ी चित मंख । (जायसी) 


(२) उड़ि मुनिया डारी पर बैठे, रंखन ल्ागे सारी दुनिया । 
(कबीर) 

मल (डि०)-हि० भल, भार>(१) ताप, दाह, आँच, 
जतल्लन (२) उच्रकामना, उत्कट इच्छा । 
हि ० उदा० साहब मिले न भल्त बुम्पे, रही बुकाय बुकाय । 
(कबीर) 

नील (डि' ०) - (हि ० नचीला5--आसमानी रंग)। राजस्थानी मे 
नीला? लीला? सघन हरे, वानस्पत्य रंग के लिए सबेंदा 
प्रयुक्त द्लोते हैं । 

करि (डि ०) >से०-कर,? सप्तमी विभत्तयन्त # हाथ में | 
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नीलाणा (डि' ०) (सं० नोलायित) हरे होगये। व्यंग्य अर्थ में, 
हृदय में प्रसन्न होगये । हिन्दी में यह मुहाविरा इस व्यंग्य 
अथे में प्रयुक्त होता है । श्याम हरित दुति होय?” (बिहारी) ! 


कुशसथली वासी - कुशस्थत्ती निवासी, द्वारिकावासी । 


नेट---राजरथान मे यह प्रथा वर्त्ती जाती है कि शुभ-संवाद अथवा 
बधाई ल्ेजानेवाले अपने हाथ मे दृत्ष की हरी डाली ले 
ज्ञाते हैं। जिसका आशय यह होता है कि जिस प्रकार वृत्त 
हरा भरा रहता है वैसा ही असुक कुटुम्ब समरुद्ध-सुखी रहे । 
यह प्रथा--पुत्र॒जन्म, विवाह, शन्नुविजय इत्यादि शुभ अवसरों 
पर मानी जाती है। कवि ने “डर उठो ऋल? और “नीलाणा”? 
में देशीय सुहाविरेदार भाषा का प्रयोग किया है। दोनों मे 
उत्तम व्यंग्याथे है। 


अलंकार - रूपक, 'कुससथत्ली वासी कमल? से । 

दो० १४१-- 

सहू (डि'०)> सभी । देखो पूर्व प्रयोग पूर्द दो० ७२ से | 

साऊजम (डिं०)- (सं० स + उद्यम) प्रा० साउज्जम-साऊजमस + उद्यम- 
शील, कार्ये-तत्पर । 

वधावण (डि०)- “बधाई” देकर स्वागत करना। स्वागतपूर्वक 
अग॒वानी करना। 


रेस (डि ०) के लिए | अपभ्रंश भाषा मे इसी अर्थ मे इसी प्रकार 
इस शब्द का अ्रयोग हुआ है। उदा० “हरे जिज्क्रईँ तड 
केरि पिय तुझ पुण अन्नद्र रेसि?। अन्नह रेसि - दूसरे 
के लिए । 
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लहरीरव - (सं०) लहरियों का रव जिसमें होता है अर्थात्‌ समुद्र । 

लहरिडे लिये (डि ०मुहा० )>लहरें लेता है (१) तरंगित होता है। 
(२) आह्ाादित होता है । 
हिन्दी में भी ' लहरें लेना” आनन्द की उमंग का अनुभव 
करने के अर्थ में मुहाविरें की तरह प्रयुक्त होता है। 

लहरिर्ड ,... . .राकेस -- विज्ञान और समुद्र-शासत्र की दृष्टि से देखने 
पर यह एक प्राकृतिक तथ्य है। चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के 
प्रभाव से समुद्र में लहरें बढ़ती हैं । उन्हें जार “जलुजोर” 
(देखो पूर्व दो० २३ में) कहते हैं । 

अल्लंकार ८८ उत्प्रेत्षा | 


दो० १४२-- 

अखित (डिं०)- (१) (सं० अक्षत )- चावल, मांगलिक चावल । 
(२) ” ?» निरन्तर, अनवरत | 

द्रोब (डि' ०)-- (सं० दूर्वा)- दूब, दूरवा । 


दलिद (डि०)-( सं० हरिढ़ा )-- हलदो, एक ग्रकार का पीला 
मसाला 


ऊछव (डि ०)-८:(सं० उत्सव) प्रा० उच्छव, ऊछव | 


( प 
उत्तराद्ध का दूसरा अधथे यों भी किया जा सकता है :-- उत्सव 


हुए; मांगलिक चावल, हरी दूब, केशर श्रार इलदी उछाले 
गये ॥!? 


राजस्थान में शुभ अवसरों पर अच्षत, हलदो, दूब, केशर, कुंकुम 
इत्यादि मांगलिक पदार्थो' का उछालने की प्रथा अब तक बरती 
जातो है। 
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दे० १४३-- 
क्रमिया (डि ०)-(सं० क्रमण) चले, चलते थे । 
ऊछाह (डि०)-(सं० उत्साह) ग्रा० उछछाह, ऊछाह -- उत्साह- 
सहित, उसंग-सहित । 


अड्डमाल -- (सें०) अड्डू में माला की तरह धारण करना। आलिड्लुन 
करना | 


नयर (डि ०)८(से० नगर) प्रा० सयर ८ नगर | 


आपिवा (डि ०) छगाने के लिए; प्राप्त करने के लिए। गुजराती 
सें इसी अथे से प्रयुक्त होता है 


तिकरि (डि'०) के लिए । (सं० लत्कते तुम्हारे लिए) हमारा 
अनुमान है कि यह शब्द ल्वत्छते? का डिंगल में रूपान्तर है । 
संस्कृत और प० मारवाड़ी दीकाकारों ने इसका क्रमश: 'व्वत्करेः 
और 'करि हाथ” अथात्‌ हाथ में--ऐसा अथे किया है, जो 
अनुपयुक्त है । डा० टेसीटरी का अनुमान, कि यह शब्द 
सल्भवत: अतिकरि? का रूपानतर है| सकता है, ऊच्दा- 
त्मक है| देखे प्रयोग दे० २३४, २०८ मे । 

पसारी (डिं०)> (सं० प्रसारित) फैलाई । 

बेठ (डि ०)७-(सं० द्वि + अपि) > दोनों ) 

नेट--कवि ने अपनो कल्पना में द्वारिका के आदर्श नागरिक सौन्दय 
का नक॒शा चित्रित किया है] वत्तंसान समय के बड़े बड़े 
शहर इस आदर्श तक पहुँचने की कितनी चेष्टा कर रहे हैं, 
परन्तु यह कष्ट-साध्य अवश्य है। फिर उत्तरार्ड में जो 
उद्पेत्ता की गई है वह ते अत्यन्त मौलिक एवं मनतारस है । 
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म० पृथ्वीराज की प्रतिभा की सौलिकता के विषय से किसी 
को भी संदेह नहीं हो सकता, जब इस' प्रकार के प्रमाण 
देखे जायें । 

अलंकार - उत्प्रेत्षा । 

दो० १४४-- 

दंड - (सं०) खभे, धातु के बने लम्जे-मेटे छड़। 

भालरिये (डि ०) ८ (सं० भहन्लरी) फालर से । किसी छोटे शामियाने 
के किनारे पर शोभा के लिए लगाया हुआ ल्टकता हुआ 
हाशिया भालर? कहलाता है। कभी कभी इसके किनारे 
पर सोती भी लगाये जाते है । 

भड़ण -- गिरना, भड़ना, बौछाड़ मे गिरना । 

छल्रें + (सं०) तम्बू या शामियाने की छतों से । 

शछायो (डि'०)--(सं० आच्छादित) छाया हुआ, ढका हुआ । 

धण वरण घण आयो -- घने (बहुत से) वर्णो' के (रंग-बिरंगे) बादल 
आये हैं। 

अलंकार -+ रूपक--पूर्वाद्ध में । 

उत्मेक्ञा--उत्तराद्ध में । 

दो० १४४-- 

प्रोल्िमि (डि'०)-(सं० प्रतोल्ली +सय) प्रा० पद्रोली-पोलि (हिं०) 
न फाटक, प्रवेशद्वास्युक्त । 

सुकरम - मुकुरयुक्त, दर्पणयुक्त, कॉच जड़े हुए, दपेण से सुसब्जित । 

सारग (डि०)(सं० मार्ग) इसका डिंगल मे खोलिंग माना है। 
इसी लिए इसके लिए अबीरमई” स्रीलिंग विशेषण प्रयुक्त 
हुआ है। 


राठौडेराज प्रियीराज री कही छंजई 
पैसारये। (डि'०)२(से० प्रसारित, प्रविष्ट:) प्रेण्णार्थंक अथे 
में -- प्रविष्ट कखाया । 
सोरोबरि (डि ०) 5 समुद्र । जिस प्रकार सरः से सरोवर? उसी प्रकार 
सिथ्या +साहश्य (425८ ०7००९४४) के नियम से, सीर? 
से नीरोवर, बना हुआ प्रतीत होता है। 
नई (डि'०) ८ (सं० नदी) प्रा० णई - नदो, सरिता । 
अलंकार -+ एकावलि----पूर्वाद्ध में । 
उपसा--उत्तराद्धू में । 
है दो० १४६--- 
जस धवलित - (से०) यश से उज्ज्वल्लीकृत | 'यश? का वो उज्ज्वल 
सानकर संस्कृत कवियों ने बहुतायत से प्रयोग किया है:- 
“महाराज श्रीमन जगति यशसा ते घबलिते।?” भोजप्रवन्ध | 
(२) “झ्लासिकाजि करिहों रन रारी, जस धवलिहों भुवन 
दशचारी”? | (तुलसी) 
सघण (डिं०) + (सं० स+घनी (युवती स्री)) - खीसहित, वधूसहित। 
हि ० उदा० (१) नूपुर पॉय उठे ऋननाय, सुजाय लगी धण 
धाय भरोखे | (देव) 
(२) पुनि धन भरि अंजुलि जलन लीना | (जायसी) 
घबलुहरे (डिं०) -- झूँचे श्वेत प्रासाद, भवन। देखों प्रयोग पूर्व 
दो० ४१ में । 
सागर धण > से० नगर की अथवा नागरिकों की स्त्रियाँ । 
धवल्ल दिये - घवल्ल मंगलाचार करके, 'धवलुमंगल? के मांगलिक गीत 


गाने लगी | देखो प्रयोश पूव० दो० ११३ से । 
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सबलु - (सं० स+बलदेव) बलदेवसहित। अल्परूप में बल्देवः 
के लिए बल? प्रयुक्त हुआ है। 
सिरि सामलु > श्री श्यामल्, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण के शरीर का 
वर्ण श्यामल है । 
पुह्प (डि ०) ८ (सं० पुष्प) प्रा० पुम्फ, हि ० पुछुप । 
अलंकार ८ अलनुफ्रास को छठा सब दो० में देखने योग्य है | 
रूपक--- पुहप-बूँदः में | 
यमक--धवल?” के अनेक प्रयोगों में । प्रथम पंक्ति में | 


दो० १४७-- 


पै वारि पानी वार कर, पानी न्योछावर करने की प्रथा करके । 
राजस्थान में शुभ अवसरों पर लूश-पाणी? नमक और पानी 
बार कर फेंकने की प्रथा अब तक प्रचलित है। कोई महत्त्व- 
पूणे काम करके आने के बाद पुरुष या ल्री पर पानी वारा 
जाता है। डा० टेसीटरी को उपरोक्त अथे में संशय है | 
वे “पै?ः को “परि” का रुपान्तर लेते हैं और पानी के अथे 
में लेने के लिए यह आशउड्डा प्रकट करते हैं कि उस दशा 
में--“बारि? की व्ृथा पुनरुक्ति हो जायगी । हमारे 
अन्वयाथे को देखने पर उनको आशड्डाएँ निमूल प्रमाणित 
होंगी । 

वारि > उत्सगे करके, वार कर | 

वारै ८ (हि ०) > वारना लेती है; बलैयां लेती है, न्‍्यौछावर करतो है; 
उत्सग करतो है | हि ० उदा० (१) ते पर वारों उखसी 
सुन राधिका सुजान। (बिहारी) 
(२) कोशल्या की कोाषि पर तेोषि तन वारिये री। 

राम दशरत्य की बन्नाय लीजे आलि री। (तुलसी? 
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आरती उतारि > शुभ मांगलिक अवसरों पर आरती उतारने की 
प्राचीन हिन्दू प्रथा है। राजस्थान में वैवाहिक अवसरों पर 
बर-बधू की आरतो अब तक उतारी जाती है। 

अलंकार र लाठानुप्रास, यसक । 


दो० १४प- 
बधावे (डि ०) > स्वागत कृत्य (हो रहे हैं)। देखो प्रयोग पूथ दो० 
१७९ “बधघावण” | 


बाजित्र (डि'०) ८ (सं० वाद्य--यंत्र) - बाजे । 

वाबे (डि ०) "हि ० बाजे - बजते हैं । 

अभिन वाशि>ः एक ही वाणी अर्थात्‌ भगवान्‌ के यशगान का 
अभिन्न वाणी । 

राजान (डि'०) +(सं० राजान:) राजा लोग | देखो पूर्व प्रयाग० दो० 
४९ में “राजान जाथ सँग हुतए-- 

राज रसशि 5 राजा की रानियाँ | श्रीकृष्ण की अन्य रानियों | 

गृह -- (सं०)5-अन्‍्तःपुर में । 

नोट--इस दोहले की चमत्कारपूर्ण संगीतमय शब्दयोजना ध्यान 
देने योग्य है। शब्दालंकार का चमत्कार भरा पड़ा है। 

दो० १४६--- 


देवज्ञ -- (सं०) ज्योतिषी, निमित्तज्ञाता, शुभाशुभ देवफल्ज्ञाता । 

तेड़ि० (डि ०) बुलाकर | यह राजस्थानो देशीय शब्द है । अब तक 
इसी अथे में प्रचलित भाषा में प्रयुक्त होता है। 

ई (डि'०)--यही, ही | 
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दो० १४५३--- 

आद्र -(सं० आदर) > गीले, हरे, ओदे । 

अजुनमै -+ (सं० अजुन + मय) -- (१) उज्ज्वल, स्वच्छ,शुअ्र, चाँदीयुक्त। 


(२) एक वृत्ष-विशेष जे। दक्षिण से अवध तक नदियों के 
किनारे होता है । 


वेह (डि'०)८ विवाह-वेदी के चारों ओर जो मंडप होता है उसमें 
हरे बॉसों के बीच में चित्रित तथा सुसज्जित, सोने चॉँदी फे 
अथवा मिट्टी के मंगल-कलश रखे जाते हैं । उन्हें “बेह” 
कहते हैं। 
अरणी अगनि (डि ०)८८(सं० अरण्यापि)-यज्ञाप्नि | 
अरणी - एक काठ का बना हुआ पात्र जो यज्ञों में आग निकालने 
के ल्षिण काम आता है। इसके दे भाग होते हैं। '“अरगि?” 
या अधरारणि तथा उत्तरारणि | यह शमोगर्भ अश्वत्य से 
बनाया जाता है| अधरारणि के छेद के ऊपर उत्तरारणि रख 
कर कपास मथा जाता है जिससे उसमें आग लग जाती है । 
ऋत्विक्‌ लोग मथते समय वेद-मंत्रों का उच्चारण करते हैं। 
चज्ञों में प्राय: यही अश्नि काम में आती है। 
अगरमसे - (लं० अगरु + मय) एक प्रकार की सुगन्धित ल्कड़ीयुक्त । 
अछेह (डि'०)८(हि०)निरन्तर, लगातार । 
हि ० उदा० “आठों जाम अछेह, दग जु बरत बरखत रहत” | 
(बिहारी) 
नेट--इस दोहले में राजस्थान में बर्त्त जानेवाले विवाह-सम्बन्धी 
प्रथा और संस्कारों का हूबहू चित्र खड़ा किया गया है। 
यों तो प्रायः सभी वैदिक धर्मावलम्बी किसी न किसी 


राठाड्राज प्रिथीराज री कही ४७< 


रूप से इनसें से बहुत से संस्कारों का करते हैं परन्तु “बंस- 
आदर”, विह?ः----अरणीअगनि?--ये शब्द राजस्थानी 
“चमरी? अर्थात्‌ विवाह-संडप के साथ ही विशेषतः 
सम्बन्ध रखते हैं। 

दो० १५४--- 

पूठ (डि'०)-(लं० पृष्ठ) प्रा० पुठु-पिट्ठं, हि ० पीठ । 

परठित (डिं०) - (सं० प्र+ स्थित, प्र +स्थापित) # स्थापित 
किया हुआ है; सुसज्जित किया हुआ है, सुशोमित है। 
देखो प्रयोग पूव दे० १०७ में “परठि द्रविण सोखण 
सर पंच” | 

आतपन्न 5 (से०) >छत्र, चंदेआा | 

मधुपर्कादि संसकार > यज्ञ में दही, घी, जल, शहद और चीनी का 
मिश्रण देवताओं का चढ़ाया जाता है। पूजा के षोडश 
उपचारों में से देवताओं को प्रसज्न करने का यह भी एक 
उपचार है। इस उपचार के करने से करनेवाले के लिए 
सुखसमद्धि, सौभाग्य श्रौर मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। 

घामिक दृष्टि से पवित्र करनेवाला कोई भी वर्णाश्रम- 

धर्मालुसार विधान संस्कार कहृला सकता है। 

त्री० (डि ०)८(से० ख्री) वधू । 

वैसाणि (डि'०)७ (से० वेशन)> बिठलाई । देखो प्रयोग पूर्व दो० 
१३५ में “बैसारी” । 

दे० १४४--- 

आरोपित + (सं०) स्थापित, लगी हुई । 

मछे (डि'०)--(से० मत्त्य/-मछलियों से। 
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सा्वदेशिक हिन्दू-विवाह-वेदियों में प्रचलित है । इसे शास्त्र में 
सप्तपदी वचन कहते हैं, जो क्रमश: ये हैं- 
पत्नी से पति को :-- 


तीर्थव्रतोद्यापनदानयज्ञान, मया सहार्थ यदि कान्‍्त कुर्या: । 
बामाड़मायामि तदा त्वदीय, जगाद वाक्य प्रथम कुमारी | 
पति से पत्नीं को :--- 

मदीयचित्तानुग्त स्वचित्तम, सदा मदाज्ञा परिपालनं च | 

पतिव्रताधमपरायणं चेत्‌, कुर्यां! तदा स्वोभिदं प्रदत्तम्‌ ॥ 

दो० १४५८-- 

सूथहर दिसि (डि०)5(सं० ख्प्त + ग्रह), प्रा० सुवण + हर, 
सूशहर (डि'०)>सोने के महत्तां की ओर, शयनागार 
की ओर | 

क्रम दीन्हा (डि ०)-(सं० क्रमण > चल्नना)- चल दिये, धीरे धीरे 
चल पड़े । 

चौरी (डि'०)- राजस्थान में विवाह-मंडप के लिए साधारण बोल- 
चाल में “चौरी”-...चँबरी;?? 'चमरी? शब्द प्रचलित हैं । 
हिन्दी में भी यह शब्द इसी अभी में ग्रयुक्त-होता है। 
उदा० “रचो चारी आप ब्रह्मा चरित खंभ लगाई के |” 
(सर) 

अच्चला - (सं० अचल) साड़ी का छोर, पन्ना, वल्न का छोर | 

मनवन्धे अश्वल्ता मिसि -- विवाह-वेदी से उठने पर वर के दुपटूटे का 
छोर वधू के अचल के छोर से बाँध दिया जाता है। तब वे 
देवयात्रा, देवदर्शन इत्यादि धार्मिक कृत्य करते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है, माने अंचल के मिस दम्पति के मन पँध गये हैं। 

अलंकार -- कैतवापहुति--उत्तराद्ध मे । 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही छ्प३ 
दो० १४४६-- 


केलियूह (सं०)--केलिभवन, दस्पति के एकान्त में निवास करने 
का महल । 

करेण (सं०) -शुद्ध संस्कृत विभक्तियुक्त पद का प्रयोग | 
तृतीयाविभक्ति ८ हाथ से | 

अगण (डिं०) ८८ (सं०) आँगन | 

सारजण (डि ०) ७(सं० मार्जत) साफ करना, खच्छ करना, धोना | 

वियाज (डि'०)८ (सं० व्याज) सिस से | अपहृू ति का चिह्न । 

तु (डि ०)च८ (से० त्स्य) -: उसके | 

नोट--यह दो० संस्कृतप्रयोगों से भरा है। कवि ने अपनी भाषा 
का ओजस्वी, अधिक परिमाजित एव' साहित्यिक बनाने 
के लिए जगह जगह संस्कृत शब्दावत्ञी का प्रयोग किया 
है। किसी भी भारतीय देश-भाषा का काज्य संस्कृत के इस 
दैन से नहीं बचा है । यह संस्कृतभाषा के काव्य के उच्च 
आदर्शो' के कारण है; जिनका सभी देश-भाषाओं ने अनुकरण 
किया है । 
इस दो० भे कवि ने भ्रगवान श्रीकृष्ण के शेषशायी विष्यणुरूप 
की ओर निर्देश किया है। 

अलंकार --कैतवापहुति । उत्तराद्ध में । 

दो० १६०-- 

सूघ मणि (डि०) (सं० सौधमणि)-प्रासाद श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ 
सहल । 

अलि अनि रेंगि रचित - अन्यान्य रंगों सें या रड्डों से रचित; भिन्न 
भिन्न रहों से चित्रित । 
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सणि दीपक करि- मशिमय दीपकों करके, अर्थात्‌ मणि-दोपकों से । 

आभा - (सं०) शोभा, कान्ति, प्रतिबिम्बित शोभा । 

माँडि रहे > मैंडे हुए, चित्रित, खिंचे हुए, लिखे हुए । ढिड्जल में 
'मॉडणा?, लिखना, अट्वित करना, के अ्थे में अयुक्त होता 
है। संस्कृत में चित्रित करने के लिए "लेखनम्?? पर्यायवाची 
क्रिया का प्रयोग होता ही है। 

चन्द्रवा -- हिं० चेंदवा, चेंदोवा । 

(१) एक छोटा सा सुसज्जित मंडप जे राजसिंहासन या 

राजगद्दी पर चॉदी या सोने के चार चोबों पर खड़ा किया 
जाता है। चंदोबा, वितान । 


(२) मोर पंख की चन्द्रिका। उदा० “मोरन के चंदवा 
माथे बने राजत रुचिर सुदेश री । (सूर ) 

(३) (डि ०) मोरपंख की चंद्रिकाओं की आकारवालो, छत 
की दीवाल पर चित्रित, चन्द्रिकाएँ | राजस्थान में राजाओं के 
अन्तःपुर के महलों में प्राय: इस प्रकार की चन्द्रिकाएँ 
छत के अन्दर की ओर चित्रित देखी जाती हैं। कवि को 
अपने महल्ों की चन्द्रिकाओं का स्मरण हो जाना अत्यन्त 
स्वाभाविक है | उन्हीं की उपमा शेष के सहखफणों से दी गई 
है, जे अत्यन्त उपयुक्त है। “चन्द्रवा” के पहले दो अथ 
हिन्दो में अकसर भ्रयुक्त होते हैं परन्तु यहाँ उनसे आशय 
नहीं है । 

अलंकार - कैतवापहुति, उत्तराध में । 

नोट--संस्कृत ढीका “सूधमणि?? का शुद्ध मानसा” अथ करके 
उसका सम्बन्ध शेपनाग से संयोजित करती है, जो 
अनुपयुक्त है । 
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दो० १६१-- 
संसकृत (डिं०)-:(से० संस्क्ति) -- सेस्कार | 
खिणन्तरि (छिं०)- ( सं० झणान्तरे) - क्षणेंक के बाद, थाड़े समय 
के बाद | 
रति सु तसु संसकृत -रति है जे।, उसके संस्कार करने--अर्थात्‌ 
रति-संस्कार करने | 
मिलिवा (डिं०) ८ मिलने के लिए | डिंगल मे वा? अत्यय क्रिया के 
अन्त में जोड़ कर, के लिए,” के निमित्तः--यह अ्थे लिया 
जाता है। देखो पूर्व अयोग दे० १३६ 'पालिवा, करिवा? 
इत्यादि । 
विचित्रे सखिये - विचित्र सखियाँ। सखियों के लिए विचित्नः 
विशेषण अत्यन्त आशय-गर्मित है ) यहाँ उन्र विचित्र स्वभाव- 
वाली सखियों से मतत्लव है जिन्हें साहित्य में नायिका- 
भेद के अन्तर्गत “दूती” भी कहते हैं। 
एकारान्त बहुवचन द्योतक है । 
सन्दिसल्तरि (डि०)> अन्तर पर स्थित, प्रथक्‌ प्रथक्‌ सन्दिरों में 
अर्थात्‌ जुदे जुदे महलों में । 
अन्तर! शब्द संस्कृत सें कई अर्थो' में प्रयुक्त होता है 
यथा---अ्रवकास, भेद, दूंसरा, पीछे इत्यादि | 
यहाँ दूसरे! का अर्थ लेना चाहिए, यथा--गृहान्तर, 
स्थानान्तर | 
नेट--इस दोहले में सुहाग-रात्रि का वरणणन है। यूरोपीय देशों में 
इसे [्र00७ए7००० पंश्राऑ: कहते हैं । कवि ने अपने अनुभव 
से विचित्र सखियों---दूतियों--के कस की बड़ी सूच्म विवेचना 
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की है। उन्होंने दम्पति को “मन्दिसत्तरि किया” प्रथक्‌ 
पृथक्‌ सन्दिरों में रखा; उनका चिर-वियोग करने के मतलब 
से नहीं, बल्कि, “खिणन्तरि रति संसक्रित करण मिल्लिवा,” 
क्षणेक के बाद पुन: मिलाने के लिए। रसज्ञ जानते हैं कि 
संयोग आडुगर का पूणे आनन्द तभी प्राप्त होता है जब उसके 
पहले, घोड़े समय के लिए वियोगजनित प्रेम-प्रताक्षा हो 
चुकी हो | काव्य में इसी गुण को लाने के लिए कवि ने 
“विचित्रे सखिये? द्वारा यह व्यापार करवाया है। 


दो० १६२--- 


संकुड़ित (डिं०)- (सं० संकुचित) हिं० सिक्कुड़ा हुआ - संकुचित, 


संकाचमय । यह शब्द वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थों' में 
प्रयुक्त हुआ है | सन्ध्या के संकोच के सम्बन्ध में तो सिक्कुड़ने, 
कम होने का अथे है और रुक्मिणी के सम्बन्ध में, लज्जा, 
संकोच, शीतल का आशय है | 


पंखियाँ (डिं०) -(सं० पत्ती बहु० व०) पंखधारियों, पत्तियों । 


उदा० “पंखिन देखि सबै डर खावा |” (जायसी) 


किरणि (डिं०)-सूये की किरण । 


इकारान्त का प्रयोग रमणि? से तुक मिलाने को किया गया 
है । शब्द का लिंगमेद द्योतक नहीं है । 


बब्छिति (डिं०) + (सं० वाब्छति) डिंगल मे मध्यस्थित मिल्तित वर्णो' 


के पूर्व आनेवाले दीध को हस्त कर दिया जाता है। 
> चाहती है। 

यदि ढूँढाड़ी प्रति का पाठान्तर 'बब्छित? अऋद्ण किया 
जाय ते इस द्वितीय पंक्ति का यह अर्थ भी है| सकता है :--- 
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रुक्मिणी-रसण अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोकुष्ण के हृदय सें भी रति- 
काल का सन्निकक आया जान, रति की इच्छा 
दो रही है। 


नोट--मानव प्रकृति और बाह्य प्रकृति के अन्योन्याश्रित सेकाच के 
भावों का कबि ने किस सूक्ष्मता के साथ विवेचन किया है, 
यह सहूदय रसज्ञों के सनन करने योग्य है। हम १६२ 
तथा १६३ दो० वाले वर्णनों का एक उच्च रहस्यवादी 
प्राकतिक कवि की प्रतिभा की उत्कृष्ट सूक्त समझते हैं । 


अलंकार > दीपक | 
|! 
दो० १६३१-- 


पेखण (डिं०)  (सं० श्रेक्षण) प्रा० पेक्खण -देखने के लिए | 
हि ० उदा० “श्रमकश सह्चित स्थाम तनु देखे, कहँ दुख 
सम प्राणपति पेखे 7? (तुलसी) 


निसा तणौ मुख (१) रात्रि का मुख । (२) लिसा-मुख, सन्ध्या 
की वेला, गेधूलिवेला | 


लनिसाचर ८5 (सं० निशाचर) #राज्ि को चलते फिरनेबाले यथा, 
राक्षस, ख्गाल्, गींदड़, उल्लू , सपे, चक्रवाक, भूत-प्रेत, 
कुलटा ख्री, अभिसारिका, पिशाच इत्यादि | 


दीठ (डि'०)८८(सं० दृष्ट:) ्रा० दिद्वु-दिखाई दिया। हिन्दी 
में भी इसका प्रयोग होता है। बहुधा सेज्ञा की 
तरह दृष्टि के अथे में आता है। कमी कभी क्रियाथैक भी 
उपयुक्त होता है। उदा० “तह शाख बैठो नीठि, तब परयो 
बानर दीठि ।! (केशब) 
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निठ, नीठ (डि'०) 5 (सं० अनिष्टि) प्रा० अनिट्ठि--अथम्त अ! का 
लेप ।>मुश्किल से, कठिनता से, अत्यन्त श्रम के बाद | 
हिन्दी-काज्य में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है | 


उदा० (१) चकी जको सी हे रहो, बूस्ते बेत्नति नीठि। 
(बिहारी) 

२) सदा समीपिन सखिनहूँ, नीठि पिछानी जाय | 
(बिहारो) 


द्रवढ़ित (डिं०) -हिं० दौड़ना । डिड्गल में शब्दों में रेफ लगा कर 
उनका विक्ृत करने का साधारण नियम है। जेसे, कर्म? 
से क्रम)? “तूटे” से “ऊटे” | इसी प्रकार हि'० दौड़ना से 
छू 
द्रवड़णउ, द्रौड़णी । 


अभिसारिका - (से०) अवस्थानुसार नायिकाओं के दश भेद होते है । 
उनसे से एक यह भी है। वह स्त्री जो प्रेमी से मिलने के 
लिए स्वयं संकेतस्थल पर जाय या स्वयं उसे बुलावे उसे 
अमिसारिका? कहते हैं। 'शुक्क! और कृष्णा? ये दो 
अभिसारिकाञओं के भेद हैं | कई एक तीसरा भेद 
(दिवामिसारिका? भी मानते हैं। शुकृपक्ष की रात्रि मे 
प्रिय से मिलनेवाली को शुक्ता और कहृष्णपक्त की अधेरी 
भयावनी रात्रि में प्रेमी से संकेतस्थल में मिलनेवाली को 
ऋकष्णासिसारिका कहते हैं। दिवामिसारिका का लक्षण 
केशवदास ने यों लिखा है:--- 


(१) चकित चित्त साहस सहित, नीलवसनयुत गात | 
कुज्टा सन्ध्या अभिसरे, उत्सव तम अधरात ॥ 
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अमभिसारिकालच्षण :--- 

अमभिसारिका बुल॒बे पियहि के आपुद्दि चलि जाय। 

करि सिंगार भूषण पहिरि तिया चली हरपाय ॥ (भानु) 

कुलटा-- (सं०) बहुत से पुरुषों से प्रेम रखनेवाली | पुंश्चली, 
व्यभिचारिणी, स्वैरिणी । परकीया नायिका का एक सेद। 
लक्षण :-- 

कुलटा कुल बारनि करे, बहु लोगन से प्रेम । 

फरें सरस ज्ञन दुसन सें, हे विधि कर अस नेम ॥ (भा) 

साहित्य मे नायिका-सेद इस प्रकार साना गया है :-- 

(१) प्रकृत्यनुसार --(१) उत्तमा (२) सल््यमा (३) अधमा 

नायिकाएं । 

(२) घर्माचुसार--(१) स्कीया (२) परकोया या अन्‍न्या 

(३) सासान्‍्या या गणिका । 

(३) बयक्रमालुसार---(१) खकीया--मुख्घा, मध्या, प्रौढ़ा, 
धीरा, अधोरा, घीराधीरा, ज्ञावयौवना और अज्ञावयौवना 
उपसेदों-नलहित । (२) परकीया--ऊढ़ा और अनूढ़ा 
(अविवाहिता) भेदों-सहित | 

(४) व्यापारसेदानुसार--नायिकाओं के अगशित सेद और 

नाम हैं जिनमे दस सुख्य हैं, यथा---ऋलहान्तरिता, सानिनी, 

खण्डिता, प्रोषितपतिका, अभिसारिका, वासकसज्जा, विप्र- 
क्षव्घा, उत्कंठिता, स्वाधीनपतिका, अवत्त्यतृपतिका | 
नोट---इस दोहले में प्रकृति में विस्तार के भाव का दिगदर्शन किया 
है | यह चित्र दो० १६२ वाल्ञे चित्रफज्षक की दूसरो ओर के 
दृश्य का प्रतिबिम्ब है। दोनों दो० के। मिला कर प्रस्कृतिक 
विस्तार और संकेाच के भावों का अध्ययन करना चर्तहिए 
और साथ ही मानवप्रकृति में इन्हीं भावों का प्रतिबिम्ब 


का 62 


४२० वेलि क्रिसन रुकमणी रो 
पृथक्‌ पथक श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के हृदय में देखना 
चाहिए और उन दोनों के हृदय के भावों के सम्मिश्रण से 
क्या सुखद दृश्य उपस्थित होता है, उसको भी कल्पना करनी 
चाहिए | 


अलंकार - दीपक | 

दो० १६४-- 

चक्रवाक (सं०)- चकवा चकवी का जोड़ा । कवियों ने रात्रि में इनका 
वियोग माना है । 

अलि (डिं०) -- (से० अन्य) > दूसरे । 

असन्धे (डिं०)--(सं० अ+ सन्धि) प्रथक्‌ द्वोगये, जुदा होगये। 

लाया दीपकॉ -- जत्लाये हुए दीपकों, लगाये हुए दीपकों | लाया, 
लाये?, क्रिया का जलाये? प्रज्वल्ित किये? के अथ में हिन्दी 
में प्रयोग होता है--हिं० ल्ाय? ज्ञाइ? --अपि | 
हिं० उदा० (१) तब लंक इहनुमत लाइ दई। (केशव) 
(२) लगा लगी इन ल्लोचननि, उर में लाई ल्ाय । (बिद्दारी) 
(३) कबीर चित चंचल किया, चहुँ दिशि ल्ञागी ज्ञाय । 

(कबीर) 
नोट---रात्रि के आरंभ का वरणणन है| कवि ने कल्पना की है कि यह 


दिवसरूपी कामी पुरुष और, रात्रि रूपिणी कामिनी स्त्री के 
सम्मिलन का समय है। 


अलंकार - पर्याय---पूर्वार में । 


कैतवापहुति--.उत्तराद्ध में । 


राठौडूराज प्रिथीराज रो कही घ<१ 


दो० १६४-- 
ऊभी (डिं०)-( से० उत्‌+भव) प्रा० उस्भठ, डिं० ऊमौ, ऊभी 
(ख्ोलिज्ु)- खड़ी हुईं। हिन्दी में भी कभी कभी प्रयोग 
झेता है :--- 
उदा० (१) विरहिंत ऊभी पंथ सिर, पंथी पूछे घाय। 
(कबीर) 
(२) चौदह सहस सुंदरी ऊभी, उठे न कंव महा अभिसानी । 
(तुलसी) 
क्रिवारथी <5 (सं० ऋृते + अर्थ) -- लिए, निमित्त | दोनों अव्ययों का 
एक ही अथे होने से, एक यहाँ अनावश्यक है। ते? या 
अर्थ? दोनों सें से एक भी अथे व्यक्त करने को पर्याप्तथा | 
(ऊभी) कृत ८ (सं० ) की गई--खड़ी की गई । 
अटत ८ (से०) घूसते हैं, फिरते हैं । 
बदा० जाग जेग जप विराग, तप सुती् अठत | (तुलसी) 
सुत्ति ८ (सं०) कान | 
आहुटि (डिं०) ८ (हिं० आहट, संज्ञा, सती ०) चलने का शब्द, पद-चाँप, 
पदध्वनि | उद।० “आहट पाय गोपाल की ग्वालि गली 
मैंह जाय के धाय लियो है ॥? 
सप्तमी इकारान्त होने के कारण -: आहट मे, आह पर। 
समाभित + (सं०) भक्ती प्रकार आज्ित, स्थित । शुद्ध संस्कृत 
प्रयोग | 
अलंकार -: स्भावोक्ति | 
दो० १६६-- 
वाधाऊआ (डिं०)-बधाईदारों । बधाई से डिं० बधाऊ, बधाऊ + 
आ (बहुवचने) 


छ्डर्‌ वेलि क्रिसन रुकमशी रो 


जेही (डिं०) >(सं० याहशी) जैसी, की भाँति, की तरह । जिहड़ी” 
जेहवी?ः का यह रुपान्तर-मात्र है। देखो प्रयोग दो० 
शद्व८ में । 


सूँधा वास (डिं०) - सौंधे की सुगन्धि, सुगन्धित द्वव्यों की सुगन्धि। 
“सौंधे” का प्रयोग हिन्दी में भो होता है । 


उदा० (१) सौंधे की सुवास आस पास भरि भवन र्यो । 
भरत उसास वास बासन बसत है | (देव) 
(२) सौंधे सनी सुथरी बिथ्ुरी अलर्क हरि के उर आली | 
(बेनी) 
नेडर >( सं० नूपुर ) हिं० नेवर, नूपुर-पेंजनी, घुँघरू | उदा० 
“वचींटी के पग नेवर बाजे |! (कबीर) 
सद (डिं०) + (ले० शब्द प्रा० सदद ) > शब्द | 
क्रमि (डिं०) + (सं० क्रम्‌ धातु - चलना) चलकर । देखो पृ प्रयोग 
“क्रसिया” १४३ दो० में । 
अनै, थ्या (डिं०) > गुजराती प्रयोग, पूर्व दो० मे भी हुए हैं । 


हँसा गति « (सं०) हंसगमनि, हंस के समान मनोहर चालवाली। 
साहित्य में नायिका की मनोहर गति को उपमा हंस की 
गति से दी जातो है | यह काव्य-प्रसिद्ध रुढ़ि है| 


कहे (डिं०) -कदहा । अन्‍न्यतन्न एकारान्त क्रिया का ऐसा रूप 
ध्ज ० ० “2 रू 
प्वकालिक में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु कहीं कहीं निश्चयवाचक 
भूतकाल की सम्पूर्ण क्रिया के लिए भी यह रूप प्रयुक्त 
होता है । 


ला 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही धरे 


अल्ंकर--उपमा--दूसरी, दीसरी पंक्तियों में । 
पर्याय--त्तराद्ध मे । 


दो० १६७४-- 


मदवहती ८ (सं०) सद का धारण करनेवाज्ञी | नायिका के पतक्त मे 
यौवनमद से युक्त । गजपक्त में मदजलयुक्त । 

रायगसणि - (सं० गजगामिनि) हाथी के समान (कूसतोी ऋ्ासती) 
चालवाली । साहित्य में यह बहुप्रयुक्त उपसा है । 

लोह लंगरे-लोहे की बेड़ियाँ या सॉकल मे हाथी के पैरों में उसे 
एक जगह स्थिर करने के लिए डाली जाती है। 

लाज लोह लंगरे लगाये --लाजरूपी लोहे के लंगर पैरों में डाले हुए। 


हिन्दी-काव्य में यह उपमा कई कवियों-द्वारा प्रयुक्त हुई है। 
बिहारी के एक दोहे में हूबहू इन्हीं शब्दों में यह भाव 
प्रकट किया गया है| और भी उदाहरण है :--- 
“जाज की निगड़ गड़दार अड़्दार चहूँ चॉकि चितवलि 
चरखीन चमकोरे है |”? (देव) 

गय (डि ०) (सं० गज) प्रा० गय | हाथी । 

आयणी (डि' ०) (से० आ-+नी) लाई | उदा०* “कपि सुद्विका 
मेलि सुख आनी ।?? (तुलसी) 

नेद--उत्तराद्ध में कवि ने श्रीरक्सिणी के संकोचभाव को उपमा, 
“लाज लोह लंगरे लगाये गय जिमि” से दी है। यह अत्यन्त 
सनेहर और समयोपयुक्त है। इस उपमता को ध्यान से 
रखते हुए कवि ने रुक्सिणी का 'पग पग?ः पर 'ऊसी? रहना 
और 'अवल्म्बि सखी करः चलना बड़ी युक्ति और कौशल 


घ्र्छ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
के साथ, उनकी ल्ब्जा के भाव की साह्ोपाडु चित्रित करने 
के लिए वर्णित किया है तथा साथ ही उनकी हलचल्ों 
को मदमरत हाथी की हलचल्ों से पूर्णेरूपेण मिला दिया है। 


अलंकार -- रूपकगर्मित उपमा | 
दो० १६प८०- 


देहली < (सं०) हि ० देहरी >द्वार के चौखट के नीचे को लकड़ी 
अथवा पत्थर जिसे लॉच कर बाहर से भीतर और भीतर से 
बाहर आते जाते हैं । 


उदा० “एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरे, एक कर कंज _ 
एक कर है किंवार पर |” (पद्माकर) 


धसति (डि'०)(हिं० धँसना) > घुसते, प्रवेश करते हुए। 
हिं० उदा० मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत, ...... .« 
धसत ड्यौढ़ी लसत निसान । (बिहारी) 


जेहड़ि (डिं०) > जैसी ही, ज्योंहो | सं० टीकाकार ने “चरणाभरण- 
विशेष इति?”? कह कर अनुमान लगाया है। 

अमाप (डि'/०) (हिं० अ+ माप) नहीं है ताल जिसका; अतुलित, 
बेहद, अंपरिसित । 

ऊपनी (डि'०) 5 (सं० उत्पन्न) प्रा० उप्पण्ण, ऊपण ८ उत्पन्न हुआ। 
उदा० (१) वन वन बृच्छ न चन्दन हाइ, तन तन विरह न 
डपने छोइ | (जायसी) 


(२) वस सुख में दुख ऊपने, रैन मॉक दिन द्वाय | (जायसी) 
ऊभा (डि ०) 5 खड़ा । देखो नोट पूर्व दो० १६५ में 'ऊमी? पर । 


राठौड़राज प्रिथीराज री कह्दी छ्द्प्‌ 


नेट--प्रेंम में हदय के उत्साह की सीमा नहीं रहती । भगवान ने 
पैसे खड़े देकर ही नहीं, बल्कि उनके शरीर के भ्रत्येक रोम 
ने खड़े होकर प्रेयली रुक्सिणी का स्वागत किया है| धन्य | 

अलंकार -- अतिशयेक्ति-- पर्वाद्ध मे । 
पर्यायोक्ति--उत्तराद्ध में । 

दो० १६६-- 

दीहां (डिं०) (सें० दिन, दिवस) दीहड़ा, दिहाड़ा, दियशड़ा, 
दिवहड़ा इन रूपान्तरों का प्रयोग भी डिड्डल मे इसी अर्थ 
में देखा जाता है । 

अन्तरे (डि०)-(सं० अन्तर) बाद, पीछे । 

आपे (डि'०) लेकर, स्थापित करके। गुजराती में भी प्रयोग 
होता है। 

पघरावी (डि'०)-(सं० प्र+धु) >स्थापित की, रखी | 

अलंकार > प्रहषण । 


दो० १७०--- 


माहव. ... . .तिपतसन -- यद्यपि माघव, (विष्णुरूप भगवान) श्रीकृष्ण 
उप्तमन हैं अर्थात्‌ वे सवंदा निषकाम अथवा पी 
काम रहते हैं। सगवान्‌ का विगत-कासम होना ऐश्वरीय 
गुण है। 


अतिरूप प्रेरित > अत्यन्त रूपवाली रुक्मिणी की ओर चल कर 
लगी हुई। इससे यह स्पष्ट द्वोता है कि रुक्समिणी की रूप- 
छूटा ऐसी आकर्षक थी कि स्वभावत: निष्काम प्रकृतिवाले 
भगवान्‌ की आँखों को भो उसने आकर्षित कर लिया । 


४<६ वेज्षि क्रिसन रुकमणी री 


धण (डि'०)८जख्रो | देखो नोट पूवे दो० १४६ मे । 
अलंकार + विरोधाभास--पूर्वाद्ध में। 
डपसा --उत्तराध में । 


दो० १७१-- 


आजाति जाति (डि'०) 5 (सं० आयाति+याति) - भआाते जाते हैं। 

घूँघट पट (डि'०)-(सं० अवगुंठन पट) > स्त्रियों के मुँह पर लज्ञा- 
निवारणार्थ अध्वल का छोर परदे की तरह ढका रहता है, 
उसे घूँघटपट कहते हैं। उदा० “घूंघट के पट खोल्ल री, 
बेल री तेहिं राम मिलेंगे ।? 

अन्तरि > (सं०) अन्दर । देखो दो० १६१, जहाँ पर यह अव्यय दूसरे 
अध्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
उदा० “बसत सुचित अंतर तऊ, भ्रतिबिम्बित जग होइ | 

(बिहारो) 

अमिल्वी (डि ०) -(सं० अ+ मिलित) हिन्दी में “अमिल” का 
प्रयोग होता है। उदा० (१) “हरखि न बोली लखि ललन, 
निरखि अमिल सँग साथ । (बिहारी) 
(२) निपट अमित वह तुम्हें मिलिबे को जक, कैसे के 
मिल्लाऊँ गति मेष न विहँग की । (केशव) 

मेलूण (डि'०)--(सं० मिल ) प्रेरणार्थथ मिलाना, संयुक्त 
करना इकट्ठा करना। उदा० “सिय जयसाल राम उर 
मेल्ी ।? 

कटाकि -- (से० कटाक्ष) हि ० कटाछ, कटाछि। तिरक्ी आँखों से 
देखना। डदा० “कटाछूनि घालि कटा करतो है |?” (बिहारी) 

नत्ती -- (सें० लत्तिका) हि ० नरी, नली। जुलाहों का नली के 
आकार का एक यंत्र जिसमें स्ूत लपेट कर इधर से उधर 


३ 


राठौड़राज प्रिथोराज री कहो ४<७ 
फेंकते हैं और कपड़ा छुना जाता है। अँगरेक्ी में 8॥0-ीए 


कहते हैं । 

सूत्र नियसन > धागे अथवा कपड़े के वन्तुओं का क्रमबद्ध अथवा 
नियमबद्ध करनेवात्ी | 
से० नियम - कोई व्यवस्थित परिपादी अथवा क्रस। 
इससे क्रिया बनी 'नियसन? -- नियमबद्ध करनेवालो । 

दूति (सं०) प्रेमी-प्रेसिकाओं को मिलानेवाली साहित्य-प्रसिद्ध 
ख्री के दूती कहते हैं । स्वभाव के अनुसार ये तीन प्रकार 
की होतो हैं (१) उत्तमा, (२) मध्यमा, (३) अधमा। यहाँ 
रुक्सिणी के घूँघट-पट में इधर से उधर जानेवाले नेन्नों का 
कटाक्ष ही दूती का काये कर रहा है। 

सन > (१) नायक और नायिका के सन (“दूति सै” सम्बन्ध में) 
(२) सूत्र के ताने और बाने के दो धागे (“नली” सम्बन्ध में) 

नेट--दो० १३२ में ते! कवि ले अपनी सौत्तिक कल्पना के बल पर 
ल्लोहार के काये को उपमान के रूप में संयोजित करके 
चमत्कारपूण किया था। इस दे।० में जुल्लाहे के काये को 
असर किया है । सच्चा कवि वही है जो जीवन के साधारण 
से साधारण व्यवसायों का काव्य सें उपयुक्त करके अपनी 
प्रतिभा के प्रकाश से उन्हें सौन्दय्ये और प्रकाशपूर्ण कर दे । 
कबीर ने भी इसी व्यवसाय को लेकर अध्यात्मविषय पर 
कविता बनाई--मक्रिनि २ बीनी चदरिया” (कबोर) 

अलंकार - रूपक | 

दो० १७२-- 

विज्ञासा -+ (सं०) अग की सनोहर चेष्टायें, भाव-मंगियाँ, हाव-भाव, 


विकार इत्यादि । संयोग के समय अनेक प्रकार के हाव- 
के 63 
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भाव अथवा प्रेम-सूचक इतर क्रियायें शरीर के अंगों में होने 
लगती हैं, जे एक दूसरे प्रेमी को अनुरक्ति का कारण होती 
हैं। इन्हें “विज्ञास” कहते हैं | हिं० उदा० “म्रुक्ुदि- 
विज्ञास जामु जग होई” । (तुलसी) 

जई (डिं०) - (सं० यदा) जब, जिस समय । देखे! पूवे प्रयोग 
दे० ६२, १४१, में । 

हेक हेक हुई - एक एक होकर, एक एक करके, क्रमशः । 

अलंकार - स्रभावोक्ति | 
सूक्ष्म | 

दो० १७३०- 

एकन्त उचित क्रीड़ा <£ एकान्तोचित क्रीड़ा | रहस्य में करने योग्य 
क्रीड़ा अर्थात्‌ रति-क्रीड़ा। 

कहणौ आगे (डिं० मुहा०)- कहने सें आवे, कहते बने । हिन्दी मे 
भी यह सुहाविरा प्रयुक्त होता है। 

सुजि (डिं०) -वही ही अर्थात्‌ दम्पति श्रीकृष्ण-रुक्मिणी, देखो प्रयोग 
पूवे दो० ७४ मे । सुज्जु, सोज इत्यादि इसके रुपान्तर है। 

दो० १७४-- 

प्रारथित < (सं०) प्राधिता (कर्मबाच्य योग) - प्रार्थना की जाती 
हुई । 

फेहवी (डिं०)-(सं० कीहशी) कैसी। केही, केहड़ी रूपान्तर भी 
मिलते हैं। जिस प्रकार--जेही, जेहड़ी, जेहवी । 

श्री ८ (सं०) > शोभा, कान्ति ! 

विगलिव ८ (सं०) 5 शिथित्ष, म्लान, बिगड़ी हुई | 
उदा० “ऋतुपति तरु विगलित सुदत्त, वहँ कुरूपता बास ।? 

गति -- (सं०) - दशा, हालत । उदा० “भइ गति साँप छल्कुंदर केरी ।” 
(तुज़सी) 
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सुरत - (सं०) रवि-कीड़ा, संभोग | उदा० “सुख्त ही सब रैन बीती, 
कोक पूरण रंग |” (सूर) 
कलंकार - उत्प्रेत्षा । 
दो० १७४-- 
मयण (डिं०)८८(ले० सदन) प्रा० सयण, मअण --कासदेव | 
उदा० जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्देन सयन ॥ 
(ठुलसी) 
कुंदण -- हिं० कुंदन--बहुत अच्छे और साफ सोने का पतला पत्तर 
जिसे छगा कर जड़िये उस पर नगीना बढ़ते हैं। स्वच्छ, 
ख़ालिस, बढ़िया खण । 
सिल्लिया (डि०)- (सं० मिलिता) हि ० मिल्लाया -- एकत्रित किया | 
अलंकार ८ उत्पेत्षा--रूपकगर्मित । 
दो० १७६-- 
प्रगध्नगी (डि ०) ८ (अनुकरण शब्द) हिं० धगघगी। डिंगल में 
रेफ का आगम करने का नियम है। हृदय का धगू धण 
करके धड़कना | ह॒ 
उदा० (१) आवत देख्ये! विप्र, जोरि कर रुक्मिशि धाई। 
कहा कहेंगे! आमनि, हिये धगधगी लगाई ॥ (सूर) 
(२) दशकंधर उर धकथकी अब जनि धावे धनुधारि। 
(ठुक्लसो) 
चुह (डिं०)८हिं० हुआ। हुवः, हुआ? रूपान्तर का भी प्रयोग 
होता है। 


चख (डिं०) -(सं० चच्ु) आँखों मे । 
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कंठ-कुद्द > पक्तियों के मधुर और छलित ख्वर॒ से बोलने को 
(कुहुकना? कहते हैं। मघुरभाषिणी स्तियों की वाणी की 
उपमा कोयल के कुछुकने से देते हैं। अतछव यहाँ पर 
रुक्मिणी के मधुर कोकिलरकंठ के खर का कु” कहा 
गया है । 

निवारण - (सं०), रोकना, हटाना, स्थगित करना | 
उदा० (१) पौंछि रुमाज्न सों श्रमसीकर, भौंर का भीर 
निवारत ही रहे । (हरिस्न्द्र) 

(२) “सैनहिं लखनहिं राम निवारे?? | (तुलसी) 

नोट--इस दो० में कवि ने सुरतान्त में रुक्सिणी का वर्शन करते 
हुए कुक स्वाभाविक साच्विक-भावों का निदशन किया 
है। दो० ४७*“में भगवान श्रीकृष्ण के शरीर में सास्विक 
भावों का निदशन किया था । 
सात्िकभावा :--- 
स्तंभस््रेदीएथ रोमाच्य: स्परभंगोंप्रथ वेषथुः । 
वेबण्य॑मश्र-प्रत्य इत्यष्टी सात्विका: स्ववता: । 
यहाँ पर पीतता (वैवण्ये), चित्तव्याकुलता, हिये भ्रगप्नगी 
(वेषथु) और खेद--साक्त्विकभावों के लक्षण हैं । 

अलंकार -- समुच्चय ! 

देहरीदीपक---उत्तराद्ध मे (निवारण करें) | 

दो० १७७० 

तालि (डिं०)--(सं० वाल) संगीत में समयसूचक विराम को 
ताल? कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ समय में? का अरथे 
लिया है। 
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घणा घाति वलु « बहुत्त से बल डाल कर, बहुत टेढ़ी होकर, हिन्दी 
मे 'बल खाना? मुहाविरा है जिसका अथे घुसाव के साथ 
टेढ़ा होना होता है। 'बलः--लचक, खभ को भी कहते हैं। 
उदा० बल खात दिरगज़ काल कूरम शेष सिर हालत मही | 
(विश्वास) 
फेलि - (सं० कदली प्रा० कयली) हिं० केत्ली (ख्रो) । 
तेही (डि'०)- उस प्रकार, वैसी। तिहवो” का भी प्रयाग होता है | 
एहवी, जेहवी, केहवी और एही, जेही, केहो की तरह । 
अवलंब - (से०) ८ सहारा, आश्रय, आधार | 
हि ० उदा० नहिं कल्ि कर मन भगति विवेकू, रामनास 
अवलंबन एकू । 
अलंकार -- उपसा | 
नदो० १७प८++- 
पधरावी (डिं०)८हिं०_ पधारनाः का प्रेरणार्थक - स्थापित 
की, पहुँचाई । 
कन्हे (डिं०)>पास, निकट, समीप। ग्रचलित माखाड़ी से 
प्रयुक्त होता है। हिन्दी में भी कहीं कही प्रयोग देखा 
जाता है | 
उदा० (१) भोत तुम्हारा तुम कन्हैं, तुमही लेहु पिछान | 
(२) खरी जरी तिनके के, खोटी कहत गेंवार | (विश्वास) 
नूटी (डिं०)-(सं० जुट) हिं० हृटो -दृठ गई । अन्यत्र “त्रटे भी 


देखे ३ हे 
मिलता है। यथा--देखे पूर्वप्रयोग “जद कंध मूल 
जड़ चूट० । 
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कस (डिं०) ८८ (फारसी० कश) -- खिंचाव, यथा 'कशिश' -: आकर्षण | 
राजस्थानी सें शरीर के वल्॑ को बॉधने के लिए कपड़े का 
बना हुआ रस्सी के आकार का जे लम्बा बंधन होता 
है उसे 'कस” कहते हैं। उसी अथे में यहाँ प्रयुक्त हुआ 
है | से० टीका “कस इति कब्युकबंधनानि”? | 
छुदघंटिका -+ (से०. क्षुंद्रघटिका) घूंघरूदार मधुर शब्द करने- 
बाली करपनी । 
सहित लाज भय प्रीति --लज्जा, भय और प्रीति सहित। भाव- 
सन्धि का अच्छा उदाहरण है | मिज्ञाओं :--- 
उदा० (१) “लत सुख हो विहँसी पिया, नयनन में भय प्रीति।? - 
(रतिरानी) 
(२) हुहँ समाज हिय हर्ष-विषादू। (तुल्लसी) 
दे० १७६-- 
मनरखिए (डिं०)- मन रखनेवाली, इच्छालुवत्तिनो । ूँढाड़ी 
टीका--मन की राखणहार। सं० टीका--छन्दोवत्तिनीसि: । 
सेंघट -- (सं० संघट्ट)-- समूह, पुज, कुंड । 
चित्रसाली (डिं०)-(सं० चित्रशात्ञा) वह महल्ल जिसमे दीवारों पर 
चित्र बने हों अथवा दँगे हों। 
लका-कांड में तुत्लसी मे मंदोदरी की चित्रसारी का वर्णन 
किया है। 
चौकि (हिं०)-(सं० चतुष्क) प्रा० चडक। आँगन; घर के बीच 
कोठरियों या बरामदों से घिरा हुआ वह चौरस स्थान जिस 
पर छत न हो; सहन | 
उदा० “कदली खेभ चौक मेतिन के, बॉघवे बंदनवार” । 
(सूर) 
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कहकहाहट (डिं०)-5 (अलुकस्ण शब्द) अदट्बह्यास, ठट्ठा, ज़ोर की 
हँसी । कदहकहा मार कर हँसना । 

दे।० १८०-- 

राता (डिं०)--(सं० रक्त)--अनुरक्त, रंगे हुए, तन्‍्मय, तल्लीन हुए | 
उद्ा० (१) जिन कर मन इन सन नहि राता, तिन जग 
वंचित किये विधाता । (तुलसी) 
(२) रैंग रातों राते हिये, प्रोतम लखी बनाय । (बिहारी) 

तत (डिं०)--(से० तत्त्व)-- तत्व, ब्रह्म | उदा० “यह तत वह तत 
एक है?” | (कबीर) 

ल्‍ बिन्हे-गण (डिं०)-दोनों प्रकार के समूह अर्थात्‌ पुरुषवर्ग | 

जासिए (डिं०)--(सं० यमी) - संयसी पुरुष | डिंगल में एकारान्त, 
संज्ञा शब्दों का वहुवचन् बनाने के प्रयोग मे आता है। यथा 
दो० १७७ में “सखिए, सनरखिए”। 

कामिए (डिं०)--(सं० कासी) -- कासी पुरुष | 

जागरण - (सं०)- किसी धार्मिक उपल्क्त से जागना। देवताओं के 
स्तुति-संकीतन के लिए मंदिरों सें भक्त जागरण करते हैं। 
डदा० “बासर ध्यान करत सब बीत्यौ, निशि जागरण करत 
सन भीत्यौ?? । (सर) 

* महानिशि--(सं०) (१) रात्रि का सध्यभाग, अधराज्रि, निशीघ- 
काल । (२) कल्प के अन्त मे होनेंवाली प्रलय-रात्रि | 
इस दोहले से कवि ने अपने दाशनिक रहस्थवाद से परिपूर्ण 
गंभीर आशय का परिचय दिया है। कामिएः और ज्ञामिएः 
“बिन्हे गण” के विभिन्न सांसारिक लक्ष्यों की ओर निर्देश 
करके कवि ने प्रद्धत्ति और निद्व ज्ति माग के आदर्शो' पर अपने 
विचार प्रकट किये हैं। कवि के विचार से दोनों मार्ग 
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एक ही लक्ष्य के साधक हैं परन्तु उनके साधनों में बहुत 
मेद है। हम नहीं कह सकते कि कवि कौन से मा के 
विशेष पक्षपाती रहे होंगे। उनके जीवनचरित से ते ज्ञात 
होता है कि वे दोनें मार्गो' पर पर्याप्त यात्रा कर चुके थे । 


अलंकार -- यमक -: पूर्वद्ध में । 
यथासंख्य । 

दे० १८१-- 

लिखमीवर (डिं०)-(सं० लक्ष्मीवर) -- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु के 
अबतार में) । 

हरख निगरभर (डि०)--[से० हुए + मनिकर + भर (भरित)] < हर्ष 
के समूह से भरे हुए; हर्षोल्लास-पणो । 

रयणि (डिं०)- (से० रजनी) प्रा० रयशी रात्रि । 

त्रटन्ति (डिं० मुद्दा०) टूटती हुई, समाप्त होती हुई। राज- 
स्थानी में 'टूटती रावः, “टूटा दिन?--रात और 
दिन के पिछले भागों के वास्ते मुहाविरे की तरह प्रयुक्त 
द्ोते हैं । 

किरीटी -- (सं० किरीटिन) कोई सुकुटधारी जीव । यह इन्द्र, भर्जुन 
या राजा के लिए विशेषण की तरह प्रयुक्त हावा है। छुक्कुट 4 
को भी 'किरीदी” कहते हैं । 

जीवितप्रिय :: (सं०) जिसकी जीवन प्रिय है । 

पेकार (डि ०)--हि ० पुकार - बोली | 


घड़ियालु-- (सं० घटिकावलि) प्रा० घड़िझ्नालि-समय-लृचना के 
लिए बजाये जानेवाला टकोरा या घंटा | 











(०० ० परूद न 
इस प्रकार कूगा जिस प्रकार विह्ासी पुरुष को मुस्ये की 
न रा, ध् ० घडि्याऊ दर्ज शब्द चूरमता किक 
पुकार और जीवनड्रिय पुरुष का घड़ियाहू का शब्द रूगता 


है। (अर्थात्‌ बड़ा अभ्यि लगा) | 


अलंकार -- उपसा [ 


दिच जीवयो प्यारो देव त्थाहने घड़ियालु को साद लागे 
छ: दिस्यों बुरो किरीदी कहाँ झुसगा की साद त्पगे छा 


दोक श्पर-- 


प्र नष्ट होते हए-.-लिस प्रछार ल्‍् £े पिधल ऋर घीरेघीरें सष्ट 
घार नष्ट हाद हुए--जहूस प्रकार दकू प्र कर घोर घार से 
होतो डे ध्स्वफि सलन्ची? उसी >5> बा महाविरा 3 #०० 
हातवा हैं। सवा गतलन्तचा? उसी बट क्य जुह्माविरा है जिद 
कऊोदि का “स्वपि अऋउन्ति!'..ज्पर के दोहे में 

कांद का सथच्छ हअद्यन्त'अ_-ज्धर के चाहे राग 





च्च्ड च्च्् 
० 3 चर 
हंठे है । तर 
सड '#* ०५ के ० सदी 8 साच्चो का. 
स (डिं०) - छि ५० सती -- सतोे, साध्दो | 
कण ह०७ ७ 4७० हि. है. जी 


पू०्द वेलसि किसने रुकमणी री 


दीपै -: (सं० दीप) प्रकाशित करता है। उदा० द्वार में दिसान में 
हुनी में देस देसन में देख्यो दीप दीपन में दीपत दिगंत है । 
(पद्माकर) 

नासफरिम (डिं०)->माश होगया है फरिम!--शासन--जिसका। 
++(फारसी० फूरम) आज्ञा, शासन, हुकूमत | इस शब्द से 
बने हुए शब्द हैं:---फ््‌रमावरदार, फुरमाइश, फरमान 
फरमाना । 
ढूँढाड़ी टीका:--सफरिम पाखे जिसो सूरतन मरद की डील 
देखीजे छट । 
सं० टीका:--सफरिम अदाठ्त्वेन (कंजूसी)। 
हिं० ढदा० आमिलहू छिन पौन प्रवीन ले, नाफरमों फरमानु 
पठायौ | (गुमान) 

सू. रतनि मरि-(ले० सु + नरर्न)-- नरश्रेष्ठ । 
रतन का अथे अपनी जाति में श्रेष्ठ का होता है। यथा 
प्ंथरत्न, कविरत्न इत्यादि 

परजलुती इ (डिं०):-(सं० प्रज्वल्त: अपि)--प्रज्बलित भी, नत्ता 
हुआ भी | 

अलंकार -+ उपमा--पूर्वाद्ध में । 
विरोधाभास--ठ्त्तीय पैक्ति में | 
डपसा--उत्तराद्ध में । 

दो० १८३-- 
मेली (ढिं०)--(सं० मिल्लित) मिल्ली, पूर्ण हुई। 

साध, साप्र (डिं०)-(हिं० साथ) डिंगल्न की प्रथानुसार 'ध? में रेफ 
का आयम किया गया है। साध -- इच्छा, कामना, ख्वाहिश । 
उदा० जिहि अस साध होइ जिव खोवा |? (जायसी) 
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“साध पूरना” अथवा “साध पुराना”,--मुहाविरे एक और 
विशिष्ट अर्थ में भी प्रयुक्त होते है । गर्भाधान से सातवें महीने 
में गर्भिणी खी के लिए ग्रहस्थ में एक उत्सव मनाया जाता है 
जिसमें उसकी 'दोहदः सम्बन्धिनी इच्छाओं की पूत्ति का 
आयेजजन किया जाता है ! 

कोक - (सं०)--(१) चकवा-चकवी । उदा० “कोक शोककप्रद पंकज 
द्रोही” । (तुल्लसी) 
(२) कोक देव नाम के पंडित जो रतिशासत्र के आचाये माने 
गये हैं । 
(३) संगीतशात्न का छठा भेद जिसमें नायिका-नायक, 
रस, रसाभास, अलंकार, उद्दीपन, आलंबन, समय, समाजादि 
का शाखत्र-विवेचन किया गया है। 

प्रथम पंक्ति के कोक? का अथ (१) लिया गया है। द्वितीय 

पंक्ति के काक? का अथ (२) और (३) लिया गया है। 

रही -- हिं० रह जाना--निवृत्त हो जाना, रुक जाना। देखे पर 
दे।० मे प्रयोग--/रहिया हरि” (७०) “रह रह वह 
रहे रह? । (४६) 

अहणे -- हिं० गहना । डिंगल रेफ के आगम से रूपान्तर | 

प्रफूल्े फ़ूल्े - प्रफुल्लित पुष्पों मे । डिंगल में एकारान्त बहुबचन का 
चिह् होता है। 

अलंकार --व्याघात । 


दो० १८४-- 


अनाइहत घुनि ८ (से०) > योग का एक साधन । वह लनाद था शब्द 
जो दोनों हाथों के अँगूठों से कानों का बन्द करके 


पण्८ वेलि क्रिसन रुकभणी री 


ध्यान करने से अंतःकरण में सुनाई देता है। कबीर के 
दोहों में तथा पदों में अनहद नादः का प्रसंग बहुत्तायत 
से आया है| “अनहद की धुनि प्यारी, साधो” । 
यह हठयोग के अचुसार शरीर के छः चक्रों में से एक 
है । इसका स्थान हृदय, रंग पीक्ा, क्ञाल और दलों की 
संख्या १२ हैं। 

जाग अभ्यास (डि ०) -योगाभ्यासः की शाख्रोक्त आठ विधियाँ हैं, 
जिन्हें अष्टांग -- योग कहते हैं। योगी ल्लोग उन्हीं साधनों 
से योगाश्यास-द्वारा ब्रह्म की ग्राप्ति करते हैं :-- 


“यप्े नियमथ्रासन च प्राणायामस्तत! परम्‌। 
प्रत्याहारों धारणा च ध्यान साथ समाधिना॥ 
आष्टंगान्याहरेतानि येगिनां येगसिद्धये” ॥ 
निसामे - (सं० निशामय) रात्रिरूपी । 
सायापटल -+ (सं०) अविया, अज्ञान अथवा अ्रम का परदा जो बुद्धि 
के वास्तविक ज्ञान को ढक छोता है। 
उदा० सुर भायावश केकई, कुसमय कोन्ह कुचाल। 
(तुलसी) 
नोट---वेदान्त-दर्शन ने प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही 
परमतत्त्व ब्रह्म से अविभक्त रूप में समावेश करके, 
जड़-चेतन के ट्रेतभाव के स्थान पर अद्वेत अह्म की स्थापना 
को है । इस दशन में सांख्यों के अनेक पुरुषों का खंडन 
किया गया है और चेतन-तच्ब का एक और अविच्छिन्न रूप 
सिद्ध करते हुए यह बताया गया है कि प्रकृति अधवा 
साथा की अहंकारगुणरूपी उपाधि से ही एक के स्थान 
पर अनेक पुरुषों या आत्माओं की मिथ्या -पग्रतीति होती 
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है। इसी सिथ्या-प्रतीति को इस दो० से साया-पटलु? 
कहा है। यह अनेकता भाया-जन्य है--असत्य है--- 
अमात्मक है। योग-द्वाण चित्तवृत्तियों का भिरोध करके 
अष्टांग साधनों से योगी इस अम, सिथ्याप्रतीति का नाश 
करता है--अर्थात्‌ “भायापटल॒” को हटाता है। गौता का 
भो यही उपदेश है। 


मंजे -- (स० साजन) -+ माजन कर देता है, साफ कर देता है, हटा 


देता है । 


प्राणायामे  (सं०) प्राणायाम में। अष्टांय योग का चौथा अंग 
प्राणायाम है। इससें श्वास-प्रश्शास की गति का निरोध 
किया जाता है। इसकी तीन वृत्तियॉ--बाह्य, आस्यंतर और 
स्ंभ हैं, जिनका नाम रेचक पूरक और छुंभक भी है। 
इसके अतिरिक्त एक झऔर शक्ति है जिसे बाह्याभ्यन्तर 
विषयाक्षेपी कहते हैं । इसमें श्वास-प्रश्वास की बाह्याभ्यंतर- 
चृत्तियों का मिरोध करके रोक देते हैं। पाठंजलि ने 
इसका मूल यह साना है कि इससे ब्रह्म-प्रकाश का व्यवरोध 
अथवा आवरण (“सायापटलु”) ज्ञीण होकर “धारणा? में 
स्थिति होती है और “ज्योति:-प्रकाश” की ओर ग्रवृत्ति होती 
है। प्राणायाम त्रिकालसन्ध्या का प्रधान अंग है। शास्ों में 
इसे सर्वश्रेष्ठ तप कहा है | 


ज्योति प्रकाश -- (सं०) परबह्म की अखण्ड ज्येतत्ति का प्रकाश | 


भेट--दो० २८ में कवि ले “ज्योतिषी वैद पैराणिक जोगी” इत्यादि 
के ज्ञान से वेलि पढ़नेवालों की जॉच रक्‍्खी है। वह सिधथ्या- 
मिसान नहा है। योगी” के सस्बन्ध में यह दो० प्रमाण 
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है। अन्यान्य शाखों के लिए अन्यान्य वेलि के दे० यथा- 
स्थान नोटों में निर्दिष्ट किये गये हैं। 

अलंकार -- रूपक । 

दे० १८५०-- 

दिणयर ८ (डिं०)-- (सं० दिचकर) प्रा० दिखअर, दिणयर-- 
सूख्ये के । 

रई (डि'०)- मंधन-दंड । देखो प्रयोग पू्ष दो० ६२ में । 

कैरव श्री - (सं०) कुमुदिनी की शोभा । 

एतत्ा (डि'०)८-इतनों को । 

मेोखियाँ (डि'०) ८ (सं० मेत्त) सोक्षप्राप्त वस्तुओं को, सुक्त चीज्ों को । 

बंध (डि ०) -- (सं० बंधन) । 

हट 5 (सं० हष्) - हिं० हाठ -दूकान, बाज़ार | उदा०-- 
“पंडित हाइ से हाट न चढ़ा? (जायसी) । 

गो-घोख -- (सं०) < गोशाला । उदा० देखत रहो घोष के बाहर, 
काठ आयौ सिसुरूप रच्यो रो । (सूर) 

ताह्ष (डिं०) ब-हिं० ताले । 

ऊगि (डिं०)-(सं० उद्गमन) प्रा० उरगबण, हिं० उगना | ++ उदय 
होकर | उदा० “डगेहु तात देखहु रवि ताता”। (तुलसी) 

मेोख (डिं०) - (सं० मेत्त) सुक्ति। 

अलंकार--व्याघात | 
यथासंख्य । 


दे।० १८६-- 
वाणिजों वधू (डिं०)-वर्णिकों की स्लो (बहुवचन)। कहीं कहीं 


समस्त पदों को इस प्रकार पृथक प्रथक्‌ डिंगल्न में लिखते 
हैं। देखे पूर्व प्रयोग “जादवाँ इन्द्र” दो० ४५ में । 
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बाछ (डिं०) - (से० वत्स)--बछड़े । 

असइ (डिं०) ८ (सं० असती) प्रा० असई-असे - कुछटा खी । 

विट- (सं०) नाटक-साहित्य में एक प्रकार का नायक, जे! विषय- 
सेग में सम्पत्ति नष्ट कर देता है। वेष-भूषा मे चतुर और 
रसिक होता है। 

वेलु (डिं०) ८८ (सं० बेला) समुद्र की लहर, दरें । 

समपिया (डिं०) - (सं० समर्पित) - समर्पण किया, दिया | 

अलंकार -- व्याघात | 
यथासेख्य । 

कु दे।० १८७-- 

राह किय - राह करना”? “राह बनाना?--हिन्दी सुहाविरे में भी 
प्रयुक्त द्वोते हैं, यथा:--रास्ता बनाया, सार्ग बनाया । 
(फारसी० राह - रास्ता) । 

दीह (डिं०)- (सं० दीघे) प्रा० दीह-- खूब, बड़ा | उदा०-- 
“बहु तामेंह दीह पताक लसे?। सिलाओ प्रयोग 'दीह? 
का दो० ६६ में, जहाँ दीच + दिन, दिवस । 

गाढ ८८ (सं०) गाढ़ापन, घनत्व, ठासपना | उदा० "क्षेत्र अगम गढ़ 
गाढ़ सुद्दाव? । (तुलसी) 

४ द्रव ८(सं०) द्रवण का भाव, द्रवत्व, बहाव, तरलत, पिघलने की 

योग्यता । 

सूर --सूये । उद्ा०---सूर सूर तुलसी शशी”? । 

हेमगिरि (डि'०)-(सं० हिसगिरि)-- हिमालय पंत, जो बफु से 
ढका रहता है। हेसः--सेने के भी कहते है। अतएव 
सुमेरुगिरि का भी अथ हो! सकता है| हिमसुता? पांध्ती के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इससे यही आशय सिकलता है 
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कि कवियों ने हिमालय और सुमेरुगिरि में विशेष भेद नहीं 
माना है। कइयों ने तो एक ही दिशा--उत्तर--में दोनों को 
स्थित किया है। देखो पूर्व दे।० १२ में 'सुमेरुः पर नोट। 
डि'० में “हिम?” और “हेस” के उच्चारण में बहुत कम 
अन्तर किया जाता है । अतएव यह साहश्य । 

अलंकार 5 व्याघात । 

दो० १८५- 

विहित -- (सं०) - ठीक, यथावत्‌ । सं० विहितमेव - ठीक ही है। 

फेहवों (डि'०)- कैसा, कौन सा। कहे, केहड़ो, केहवो का भी 
प्रयोग होता है । 

हेस दिसि (डि ०)--(सं० हिम + दिशा) यहाँ भी 'हेम” हिम, बे 
के अथ में प्रयुक्त हुआ है। हिमदिशा-: उत्तर | 

हेम दिसि सरण ल्लीधौ- अर्थात्‌ सूथे उत्तरायण में है। प्रीष्म के 
आरखू्भ सें सू्ये उत्तरायश में दोते हैं । 


प्रिख (डि ०) ८ (सं० इृष, इृक्त)--(१) इषराशि, ज्योतिष के अलुसार 
मेषादि बारह राशियों में से दूसरी राशि । प्रीष्म में सूये 
वृषराशि पर आते हैं और आतप बढ़ जाता है । 
(२) दक्ष । 


सूरिज ही व्रिख आसरित-- त्रिखः पर श्ल्लेष होने से श्लेष की ध्वनि 
से यहाँ यह अर्थ भी निकलता है कि आकुल थ्या लोक! 
को ही छाया बंछितः नहीं है; अर्थात्‌ केवल मनुष्य ही इक्तों 
का आसरा (छाया के लिए) नहीं देखते हैं, बल्कि सूर्य भी 
चूष (बृत्त) राशि का आश्रय ल्ञे रहे हैं। उनका दृष पर 
आना मानो गरसी से तप कर बृक्त की छाया का आश्रय 
लेना है। 'सूरिज हो? पर ज़ोर इसी अथ की ध्वनि का 


कि 
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स्पष्ट करमे के लिए दिया है। सूरिजः पद का 


दुद्दराना भी यही आशय रखता है । 
अल्लंकार -- परिकर---हेमदिशि!---आशयगर्भित है | 
श्तेष----ब्रिख? सें | 
दो० १८८४-०5 


श्रीसेड ८ (सं०) + चन्दन । 

कुमकुमौ (डिं०) >गुलाबजल, देखो इसी अर्थ में प्रयोग पूर्व 
दे ० १०२ में । 

सरि<(सं०) सर सें। सप्तमी इकारान्त डिंगल में, में, पर का 
अर्थ देता है। 


दलि +( सं० दल >अवयव, भांग ) शरोर पर। देखो प्रयोग दो० 
२३१ में । 

आहरण (डिं०)--(सं० आमरण) -- आमूषण 

जुगति (डिं०)-८(सं० युक्ति) - प्रकार, ढक, उपाय से | 

एडी > (हिं०) इसी । उदा० “एहि विधि राम सबहि' समुझतावा ॥?! 
(तुलसी) 


- दलि मुगता आहरण्ण दुति-इस पंक्ति का टीकाकार भिन्न सिनत्र 


अथ करते हैं, यथा:--( १) हूँ० ठीका--प्रहणा सब 
सेतियों का ई धारण किया छ् | 


(२) सें० टीका--यु तेः कान्त्या आहरणे आनयनार्थ 
पीठिकामध्ये सौक्तिकानि दलयितल्वा संचूण्ये पिण्डीकृतानि | 


क' 65 
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(३) पत्मिमो मा० टीका :--शरीर दुतइ शरीर कान्‍्तद करि 
बा पीठी उतारिबा भणी मुगता सोती दलिि करी दुति कान्ति 
आहक्रण आगशणवा | 
इनमें अथवेभिन्य विचारणीय है । 

अलंकार -- उदात्त । 

दो० १८६०--+- 

माह (डिं०) ८5 (सं० माघ) साथ मास | राजस्थानी बेल-चाल भाषा 
में अब भी 'साघ? का माह” कहते हैं। 

माहुटि (डिं०)--(सं० माघ + घटा) माघ मास के बादलों की घटा 
को डिंगल में “माहुटि? कहते हैं। राजस्थानी बोलचाल में 
“माहुट-पोहट”” अर्थात्‌ माघघटा + पोषघटा प्रचलित है। 

ससि त्रन (डिं०):-(हिं० मसि + वर्ण) -- क्रष्णवण, काली रंग को। 
वण? को ब्रिनः बनाने में डिंगल के साधारण परिवत्तंन 
से रेफ का स्थान-परिवत्तन किया गया है। 
उदा० “जनु मुँह लाई गेरु ससि, भये खरनि असवार।? 
(तुलसी) 

प्रति > संस्क्रत अव्यय का प्रयोग - अपेक्षा । 

न्नीजनपशि -- ( हि'० निर्जनपना ) रेफ का परिवत्तेन, यथा-- 
ऊपर बन? | 

तपन (सं०)-सूये । 

अल्लंकार -- व्यतिरेक । 

दो १€१--- 

नेरन्ति (डिं०)-:(सं० नैऋत्य) -- दक्षिण-पत्चिम के बीच की दिशा या 
फोण--वहाँ से चलनेवाले वायु को नैऋत्य-वायु कहेंगे । 


रमन 
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प्रसरि८८(सं० प्र +- सु) चल कर | 

भोले (डि'०)--अत्यन्त शीतल अथवा अत्यन्त उष्ण वायु--पात्ा 
अथवा लू--के चलने से वृत्त एकबारगी सूख जाते हैं | अतएव 
भोले की हवा इत्चों के लिए एक रोग गिनी जाती है। 
“क्रोल्ा सार जाना? हिन्दी का सुहाविरा यही आशय 
रखता है । 
हि'० उदा० (१) याकी खेती देखि कै, गरबे कहा किसान | 
अजहूँ भोला बहुत है, घर आबे तब जान । (कबीर) 
(२) तिन अति बोलि क्लालि तनु डारयो, अनल भँवर 
की नाँई ॥ (सूर) 

भंखर (डिं०)--(हि' ० मंखाड़) अनुकरण शब्द प्रतीत होता है। 
पत्र पुष्प से रहित भझड़ा हुआ विशीण दृक्त । 

बाद (डिं०)- (से० वायु)--हवा । 

लू लहर -- लू (अत्यन्त गरम हवा) की लहर या भौंका । 
उदा० सुनि के राजा गा सुरकाई, जानो लहर सुरज के आई । 
(जायसी) 

लवली -- (सं०) एक लताविशेष। यहाँ साधारणत: सभी लताओं 
के अथ में प्रयुक्त है। 
देखो उत्तरचरित में--.“मया लब्घ: पाणिललितलवली 
कंदलनिभ: ।? 

निरधण (डिं०) नि: + धण -- ख्री रहित | (निधन नहीं |!) 

घण (डिं०)- (सं० घनि) पत्नो, स्ली | उदा० “धनि वे धनि साँवन 
की रतियाँ? इत्यादि | 
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घणी (डिं०)८- धण” का पुल्लिंग | पति, स्वामी । 
डदा० “से राम र्मा-निवास संतत दास वस त्रिभुवन घनी ।? 
(तुलसी) 

भजै -- (सं० भजति) प्रा० भज३- सेवन करते हैं । 

उदा० (१) विधि वश हृठि अविवेकहि' भजहीं । (तुलसी) 

(२) “तजौ हठ आनि भजौ किन सोहि' ।” (केशव) 

मेट---“नैरन्ति, ... . .. ... . . नीकर”-...का से० ठढीका ने दूसरा 
अर्थ लिया है। यथा--“तत्र भासि निर्धना गिरिनिस्कर- 
प्रसरे वहति पानीये नैरन्तीति सुखमनुभवन्ति” | नमैरन्तिः 
शब्द का अथ ऊहा से “सुखसलुभवन्ति” लिया है | कष्ट- 
कल्पना है। 

दे० १४२-- 

कसतूरी -: एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य जे। हिसालय में पाये जाने- 
वाले एक प्रकार के सृग की नामि से निकलता है। 

गारि८८(हिं० गारा, गारना) जिससे मकान में ई'टों को जोड़ाई 
होती है उसे गारा? कद्दते हैं। 

विहांणे (डिं०) ८ (सं० विधानें) - विधि, भाँति, ढछ्कं, तरकीब से | 

परि (डि'०) ८ विधि, भाँति । 'बरिं? का भी इसी के रूपान्तर में 
प्रयेरग दोता है। 

धवलहरि (डिं०) - महल मे । देखो चोट पृ दे० ४१ में । 

नोट--प्रथम पंक्ति के भाव--साहश्य को मिलाओ दो० ४८ 
को प्रथम पंक्ति के भाव से । 

अलंकार ८- उदात्त । 
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दो० १४८३-- 

ऊपड़ी (डिं०):-(सं० उत्पटन) प्रा० उप्पड़ण, हि ० डपडुचार-- 
उखड़ना, रेत का उड़ना । देखो पूर्व प्रयोग दे० ११५ में । 

घुड़ी (डिं०)-(सं० धूति) रेत, (हिं० धूरि) | उदा० पद्मिनि गवन 
हँस गए दूरी, हस्ति लाज सेलहि सिर धूरी | (जायसी) 

अम्बरि-- (सं०)--आकाश में | उदा० अम्बर के तारे डिगे 
जूआ लाड़े वैल |?” 

खेतिए (डिं०) - (सं० ज्षेत्रका:) - खेतिहर, किसान । 

ऊजम (डिं०)-(सं० उद्यम) प्रा० उल्म, ऊजम - उद्यम में 
ल्गे। 

खाद (डिं०)-(सं० खात्‌ या खड्ढ) खडड , गड़ढे | 

वाजि (डिं०)-: (हि ० बजना)-बज कर । राजस्थानी में “हवा 
का बाजना? मुहाबिरे की भाषा सें प्रयुक्त होता है--हवा 
चल कर | 

किंकर (डिं०)-(से० किंकत्तत्यविसूड) का अल्प रूपान्तर-- 
इका-बका, घबराये हुए। 

आदर (डिं०) - गीली, तर, भीगी हुई। 

झुगशिर - सगशिरा नक्षत्न २७ नक्षत्रों में पाँचवों नक्षत्र है। इसके 
पूववाद्ध में बब राशि और अपराध मे मिथुन होती है।इस 
नक्षत्र के योग में चलनेवात्ती अत्यन्त उष्ण और तेज्ञ हवा 
को इस नक्तन्न ही के नाम से मरुस्थल मे 'सिरग? कहते हैं । 
जब यह चलने ज्गती है तब सब कोई घबरा कर कहने 
लगते हैं “सिरग वाजे छट” | सिर्यों के वाजने की अवधि 
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सात दिन समझो जाती है और उस बीच में थे जितने ही 
प्रचण्ड रूप में चलेंगे उतने ही भावी वर्षा के शक्कुन प्रबल 
सम जायेंगे । यह ज्ञोकविश्वास है| 


आद्रा -- आर्द्रा--२७ नच्नत्रों में छठा है| प्राय: आषाढ़ के प्रारम्भ में 
लगता है। इस नक्षत्न से वर्षायोग प्रारम्भ होता है। 
किसान इसी नक्षत्र में धान्य बोले हैं। उनका विश्वास 
होता है कि इस नक्तन्न का बोया हुआ धान्य श्रेष्ठ 


होता है। 
उदा० “अर्द्रो धान पुनरवसु पैया, गा किसान जब बोवा चिरेया” | 


मेट-.-भरिया खाद्रर--का एक और अथे हा सकता है-- 
“किसानों ने खेती के लिए उद्यमशील होकर खेतों में 
खाद भरी” | 

अलंकार -- यमक < झुगशिर-झग, आद्रा-आढ । 

दो० १€६४-- 

बग'* '** “बैठा -- बगुले श्रीष्म में पिपासित इधर-उघर पानी की खोज 
में डालते थे । अब पावस आई जानकर तालाबों पर स्थिर 
हा गये। ऋषि-मुनियों ने चातुर्मास्य के कारण शअ्रमण 
स्थगित कर दिया। राजा ल्लोग युद्धादि कार्यों से निदृत्त 
हो गये क्योंकि वर्षा-काल आने पर पानी से राज-मार्ग रुक 
जाने से सेना का संचालन होना कठिन हो जाता है | 


सूता (डिं०) >से। गये। हिन्दी में भी 'सूतना? क्रिया इस अ्थे 


में प्रयुक्त होती है। उदा० (१) "सूते सपने ही सहै, संसृत 
संताप रे? | (तुलसी) 
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(२) सार तेर मह सबै बिगूता, जननी गर्भ उदर महेँ सूता। 
(कबीर) 
थिड (डिं०)- हुआ । थियड, थियौ रूपान्वर भी प्रयुक्त हुए हैं। 
सर (डिं०) ८ (सं० खर) -; शब्द । 
हरि: (सं०)--इन्‍्द्र, आकाश का अपधिष्ठात देवता, बादलों 


का राजा । 
बल्ाहकि ८८ (सं०) बादल | उदा० 'गुणगाहक यार बत्ााहक जू , 
लगे नाहक पवन की बातन में [? 


अम्बहर -- अस्बर | “ह? का आगमस बिना प्रयोजन किया गया है| 
मिल्लाओ दो० १४ के प्रयोग से “डउडियण वीरज अस्बहरि? 
जहाँ डा० टेसीटरी इसी प्रकार अम्बरि? शब्द में निष्प्र- 
योजन 'ह? का आगम बताते है। परन्तु वहाँ हमने अम्ब + 
हरि पृथक्‌ प्थक्‌ शब्दार्थ किया है। 

सिणगारे (डिं०) - (सं० खड्भार्यति) प्रा० सिंगारइ ।-सजाते है, 
सुसज्जित करते हैं । 

सूर सुता' ' **** -- ज्योतिष के अनुसार विष्णु भगवान चातुर्मास्य में 
शयन करते हैं। कात्तिक शुरू एकादशी, जिस दिन भगवान 
जागते हैं, देवोत्त्यान एकादशी कहलाती है। 

दो० १८६५-- 

काँठलि (डिं०)--(से० कंठ + अवज्ति -- कंठभाला) > गले का एक 
वर्तुलाकार गहना; पक्षियों के गले का रेखाकार 
गंडा । राजस्थानी में वर्षा-सस्बन्धी यह विशिष्ट शब्द है 
जिससे आशय होता है, “वत्तुज्ञाकार वर्षा-काल्लीन मेघों 
का समूह” | 


४२० वेलि क्रिसन रुकसणी री 

ऊजलु (डिं०)-(से० उज्ज्वल) । 

कोरण (डिं०)- (हिं० कोर, कारण) -- किनारा, हाशिया, सिरा। 
यह शब्द भी राजस्थानी का वर्षा-सम्बन्धी विशिष्ट शब्द 
है। कार अथवा कोरण (गोटन) के आकार के सफ़ेद 


बादलों के समूह को कहते हैं। यह शब्द अब भी 
प्रचस्तित है । 


धरहरिया (डिं०)--(अनुकरण शब्द) ८ धरहर” शब्द किया। धर 
धर करके गाजने लगे | 

धारे-- (सं० धार) एकारान्त डिं० बहुवचन का चिह्न है ।> इष्टिघार। 

गलि चालिया (डिं० मुहा०)-गल चले, गलकर गिरने लगे। 

जलुग्रभ -: (सं० जलगर्भ) वह बादल जिसके गर्भ में जल है। 

थंभि म-: (सं०) रुकते नहीं, ठहरते नहीं । 

नेट--कॉठलि, कारण, जलुप्रभ,--ये राजस्थान के देशीय, वर्षा- 
सम्बन्धी आशय-गर्मित शब्द हैं | 

अलंकार -- रूपक---उत्तराउ में--..“विरहिण-नयण थिया” | 

दो० १४६-- 


दड़ड़ (डिं०)- (अचुकरण शब्द) दड़ड़ शब्द करते हुए, बड़े जोर 
शोर से । 


नड़ (डिं०)-(सं० नड-- नरसत्त--नडिनी <- नदी) > नाले, श्रोत। 
असड़ (डिं०)-पव॑त | 


वाजिया (डिं०) >बाजे ८ शब्दायमान हो गये। देखे पृत्र श्रयोग 
दो० ११४ में 'वाजन्तिः | 


राठौड़राज प्रिथीराज़् री कही भू२१ 

गुहिर (डिं०)७८(से० गंसीर)। उदा० “सन कुंजर मयसंत था, 
फिरता गहर गंभीर” । (कबीर) 
(हिं० गुहराना, गुहार) - पुकारना, पुकार । उदा० “नोकी 
दई अनाकनो फीकी परी गुहरि |?” (बिहारी) 

सासाइ (डिं०) - (हिं० समाना -5 आजाना) हिं० उदा० “हरख न 
हिये ससाय” । 

जलुवाला ८ (सं० जल्बालिका) - बिजली, विद्य त्‌ । 

सदि (डिं०) --(से० शब्द) प्रा० सद्द -- शब्द | 

अत्लंकार » अधिक । 

दो० १४७७-- 

निहसे (डिं०)-(सं० निधृ प्‌) निर्मेष, शब्द करके। देखे! पूब 
प्रयोग दो० ३८ “'भीसाणे पड़ती मिहस? | 

वूठा (डिं०)-: बरसा, वर्षा की। देखे! पूत प्रयोग “बूढ़े वाहबिये 
आ बेला” दो० १२३ मे । 

घण (डिं०) --(सं० घन) -5 बादल---घण”? अधिक के अर्थ में क्रिया- 
विशेषण प्रयोग सें भी आता है। 

बिए. नीलाणी - (सं० विना + नीलायमान) बिना हरियाली। 
हरियाली रहित। डिंगलत और राजस्थानी भाषाओं में 
लीला? हरे रह के लिए प्रयुक्त होता है। इससे हिन्दी सें 
शरासमानी? रह का आशय लिया जाता है। वास्तव में 
दोनों रंगों में बहुत थाड़ा अन्तर है। घना हरा वानस्पत्य 
रह श्याम! होकर आससानी से मिलने लगता है। 

बसइ (डिं०)-(सं० बसति) ग्रा० वसइन्है, स्थित है, 
पड़ा है। 


है, 69 


पूरर वेलि क्रिसन रुकमणो री 
प्रथम समागम 5 (सं०) + प्रथम-मिल्नन, संयोग, भेंट । 


वसत्र (डिं०)/ 5(सं० बल) ( डिंगल में रेफ का स्थानविपय्येय 
ग्रहणा (डिं०) | (हिं० गहना) )॥ होता है। 


पदमणी -- (सं० पद्चिनी) सौंदय्य भर गुणों की दृष्टि से सर्वोत्कृरष्ट 
श्रेणी की ख्री 'पह्मिनीः कहलाती है। ल्लियोँ चार जाति की 
होतो हैं, पद्मिनी, चित्रिनी, शह्लिनी, और हस्तिनी । 
“अल्प रोष रति सुन्दरी, पद्मचिनि तन सुकुमार” । (भानु) 


लसइ > (सं० लस्‌ ) शोभा देती है। उदा० 'लसत चारु कपोल 
दुहँ बिच सजल लोचन चारु” | (रूर) + 


अलंकार - उत्प्रेत्ता । 


दो० १€प-- 


ठुशे (डिं०)-(सं० छुण) घास के तिनके । एकारानत बहुवचन द्योतक 
है। दे।० १ मे “त्रिण्हें” संख्यासूचक “त्रि? से बना है अ्तएव 
साहश्य होते हुए भी वह भिन्न शब्द है। 


नीलुम्बर न्‍्याइ>सनील वस्र॒के न्याय से अर्थात्‌ नीली (हरी) साड़ो 
की भांति । जिस प्रकार हिन्दी-संस्कृत में घुणाक्षरन्याय, 
अरण्यरोदनन्याय, काकताल्लीयन्याय. आदि. दृष्टान्त-- 
पदों का रूढ़ अथ में प्रयोग होता है उसी प्रकार 
यहाँ जानो । 

अलंकार ८ रूपक । पृथ्वी नायिका को कवि ने कैसे सुन्दर सुन्दर 


प्राकत्तक आभूषणों से सजाया है। शोभा देखते ही 
बनतो है । 


राठौड़राज प्रिधीराज रो कही पूर२३ 


दो० १६८६--- 


काजल गिरि:+(सं० कब्जलगिरि) एक काल्पनिक काला पर्वत। 
काजलु करि रेख--(सं० कज्जल + कृत + रेखा) खियाँ नेत्रों का 


सैन्दय बढ़ाने के ल्षि०ण काजल का अजन आँखों में 
लगाती हैं । 


कवियों ने सायिकाओं की काजल-रेख का बड़े चर से 
साहित्य मे वर्णन किया है| 
डिं० उदा० “काली काली काजलिये री रेख, भूरोड़े बुस्जों 
में चमकी बीजली”? | (आसगीत) 
सं० उदा० “अद्यापि तां विश्वतकजललोलनेन्राम्‌ ” | 
(चैरपंचाशिका) 
हिं० उदा० भुकुठि कामकादण्ड नैन सर, कजलरेख अनी | 
(हितहरि) 


करि > यह डिंगल सें षष्ठी के विभक्तिचिह को तरह कभी कभी प्रयुक्त 


होता है। सं० 'क्ृत्‌ः---अत्यय से बना है---जिसका अथ होता 
है 'को-का-के? | हिन्दी सें भी करि? का प्रयोग इस प्रकार 
सिल्॒ता है। यथा-- “रास ते अधिक राम कर दासा” | 


(ठुल्लसी) 


कटि ८ (सं०) (१) कमर, लंक | 


(२) कटिप्रदेश अधवा पाश्वेस्थ देश, सीमाप्रान्त | 


मामेलौ (डिं०) > (देशीय शब्द) हिन्दी में बीरबघूटी, इन्द्रवधू 


कहते हैं। यह एक छोटा रेमनेवाला लाल चमकीला 


पू२छ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


मखमली रह्ु का कीड़ा होता है जे! वर्षा होने पर ज़मीन पर 
इधर-उधर रेंगता दोख पड़ता है । बिन्दुज्ञी को मामला? की 
उपसा देना अनूठी और निराली है। कवि की सूक की 
प्रशंसा करनी चाहिए। 

बिन्दुलौ-- (सं० बिन्दु) स्तियों के माथे में लगाने का गोल कुकुम 
अथवा हिड़गुल की बिन्दी के आकार का दीका। उदा० 
“बदन बिंदुली भाल की भुज आप बनाए ?। (सर) 

निल्लाट पटि ८ (सं० लत्ताट पट्ट) लख्ताट का चौड़ा स्थान । 
उदा० “तित्क लत्लाट पटल ढुति कारी” | (तुलसी) 

अलंकार --रूपक । 

दो० २००० 


ऊपटि + (सं० उत्पटन) उमड़ कर, उपड़ कर । देखो पूर्व प्रयोग दो० 
११५, १८३ में । 

बिथुरी २(सं० वितरण) हिं० बिधुरना, बिधुराना रछिंतराना 
बिखरना | उदा० “हार तेरि बिथराय दयो, मैया पे तुम 
कहत चल्ली कत दधि माखन सब छीनि ल्या” । (सूर) 

धण, धणी पति-पत्नी । देखो नोट दे० १८१। 

धाराघर ८ (सं० धराधर) >पवत । 

जमण (डिं०)--(सं० यमुना) हिं० जसुना | 

करंबित + (सं०) मिश्रित; गुथी हुई । 
डदा० “स्फुटतरफेनकदम्बकरम्बितमिव यमुनाजलपुरं? | 

(गीठगोविन्द) 

वेणी 5 (सं०) (१) त्रिवेणी, गंगा-यमुना-सरस्वती के सह्डम को 

“त्रिवेणों” कहते हैं । 


राठौड़राज प्रिथोराज री कही ४२५ 
(२) र्तियों की चोटी । 
उदा० “मुँदि न राखत प्राति अली यह गूँदि गोपाल के हाथ 
की बेनी?? (सतिराम) 
वणो (हिं०)--शोमित है (सं० वन, प्रा० वण्णान, हिं० बनना), 
सजना, चित्रित होना । 
डउदा० (१) आज्ु नोकी बनी राधिका नागरी | 
(२) ब्रज नव तरुनि कदस्ब सुकुटमनि, श्यासा आजु बनी | 


(हितहरि) 
अलंकार ८ रूपक (उत्प्ेज्ञा गर्भित) 
देा।० २०१०-- 
स्याम तर ८ श्यास की भाँति। तरः अरबी तरह” शब्द से बना 
प्रतीत होता है । 


घेघूँचे (डिं०)-(देशीय शब्द) मिल गये, आलिड्लित हे गये। से० 
ठीकाकार “घेघुच्चितो एकोभूत्तो”, अथे करवा है । 

गलिबाहों ८ (सं० गल + वाहु) हिं० गलबॉहो--गले में हाथ डालकर 
आलिंगन करना | 
उदा: “सुमनकुंज विहरत सदा दे गलबॉही माल ।?” 

घाति (डिं०) > डालकर । राजस्थानी में इस' अथे में अब भी प्रचलित 
है | मिलाओ सराठी--घित-बेतलें? | 

अ्रसि >- भ्रम से, भ्रम से । 

रिखिय ८ (सं० ऋषय:) ऋषिलोग । 

अलंकार ८ पूवाछ-उपमा । 
उत्तराद्ध---आान्तिमान । 


हि. 


भ्श्दद वेलि क्रितलन रुछसणी रे 





सेटह--अषियों का इस प्रक्नार आन्ति सें पड़ुकर भूज्ञ ज्ञाचा कविदर 
काहिदास ने अपने छाव्यों में दणद किया है; अक्षा- 
सन्व्यासिद घातसत्तां 77 


७ २१००० 


|, 


रूठा ८5 (से० रुष्ट) अग्रसञ्ञ होना । उदा० (१) अजहुँ से देद 
पर रूठा | (छुल्नसी) 
(२) हरि के रूठे ठौर है, युरु रूठे चहिं ठौर । (कोर) 
पै (डिं०) ८ (सं० पद) प्रा० पव, पत्र । 
मनावि करे 5 धिं० सनावा, सनोआ क्षरता, सनादा ऋरना [ 
उद्ध० के वे मचावे पाँव परि, जे तै। सनावे रोइ। 
हिन्दू पूजे देवता, तुर्क न क्ाहुऋ हेड ॥ (कब्र) 
रस करे ८ (से० रस -प्रेस) प्रेम करते हैं। उद्धा० आर को लाते 





9 5 4| 


४ 


रस--पफ्रेसक्रोड़ा, विहार, कामक्ेसि, को भी ऊहते हैं। 
आस (डढिं०) 5 (सं० अभ्ू) > आकाह्न [ 
अल्लंकार---हेतु । 
ल्ा० २०३--- 


ऋानन्न ८८ (सल०) रचखिरस का दरह 


? 


श्वास [| उदा० चह 


2 


+५क 


रा] 





सघुरा काजर को क्ञोठरि जे आवहि दे कझारे?। इसूर) 
जाल (डिं०) >वादल, जब का समूह है जिनमें । 


अवति - (सं०) निरता है। उद्दा० रात दिवलत रस खब॒तद सुधामय 
फासघेलद है दरसाई ६6० सर 
फामघेलु दरसाई7?ः | (सूर) 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही - प२७ 

राता (डिं०)-(सं० रक्त) लाल। उदा० चतकुटि कुटिलल नैन 
रिस राते” | देखे पूर्व प्रयोग “राता तव चिन्ता रत” 
द्दे० श्पपव | 

पहल (डिं०)-- (से० पटल या फारसी० पहलू )- पाश्व, तरफ, एक 
तरफू, एक बाजू में। आपेक्षिक अर्थ में यहाँ “दूसरी 
तरफ” अथे लक्ष्य है । 

आधेफरे (डिं०)--(देशीय शब्द) छत्मों पर । 

ऊघसता (डिं०) 5 (सं० उत्‌+ धुषत:, उद्धरण) रगड़ खाकर ऊपर 
चलते हुए | 

राजे ८ (सं० राजते, प्रा० राज३) शोभा देते हैं| हिन्दी में प्रयोग हाता 
है । उदा० (१) “मन्दिर मेँह सब राजहिं रानी” (तुलसी) 
(२) प्रकट ब्रह्म राजत द्वाराबति बेद पुरान उचारेड । (सर) 

नेट--“पहल” शब्द का अथे हमें स्पष्ट नहीं है। अनुमान से 
डसका ल्ाक्षशिक अर्थ किया गया है। टीकाकारों से इस 
शब्द के समझने में विशेष सहायता नहीं मित्तती | 

दे० २०४-- 

पॉचि 5 (सं० पंचरत्न) > धासिक अलुष्ठानों में पूजा्थ साने हुए पॉच 
रतन यथा--सेना, हीरा, नीज़म, लाल और मेती । 

पट  (सं० पट्ट ) हिं० पाट, पटड़े, पाटिये | छत में लगाने के लकड़ी 
के वख़्ते, जो पंचरतनों से जटित हैं । 

गौख (सं० गवाक्ष) हिं० गौख, गोख, अटारी पर की खिड़की । 

पदमराग ८ (सं० पद्मराग) -सारिक्य, अथवा लाल। माशणिक्य 
कई रंग के होते हैं। तोन जाति के माशणिक्य प्रसिद्ध होते 
हैं:...( १) पद्मराग--जे! लाल कमल के रह का देता है। 
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(२) सौगंधिक -: गहरा लाल, नीलापन लिये रंग का । 
(३) कुरुविन्द--जो टेसू के फूल के समान रंग का होता है। 
नीलमणि -- (से०)--नीलम । 
कादो (डिं०)--(पं० कर्दम) प्रा० कदम, कद्व-कादउ-कादौर--कीच, 
कीचड़, गारा । 
कुन्दण -निखालिस सुवर्ण, सोना । 
सिखि-(सं० शिखिन) सोर। उदा० “सिखी सिखिर तनु धातु 
विराजति |” (सूर) ह 
स्मै (डिं०) 5 (सं० रम्तू ) क्रीड़ा करते हे रते हैं | 
उदा० फल्ल फूल्ल सो संयुक्त, अलि यों रमें जनु मुक्त | (केशव) 
शिखरि -+ शिखर पर। मन्दिर के ऊपर गुंबज के सिर पर जो कलश 
होता है उसे भी 'शिखरः कहते हैं । 
लाल २२ (फारसी० लाल) एक प्रकार की लाल वर्ण की मणि, जो 
साणिक्य का एक भेद मानी जाती है। 
“यह ललित लाल कंधों लसत दिग्भामिनि के भात्ष को।” 
(केशब) 
नोट--हँढाड़ी टीका अन्तिम पंक्ति का यों अर्थ करती हैं :-- 
“घरों ऊपर मोर नृत्य करे छह” । हमने अंतिम पंक्ति का 
पाठान्तर इसी ढीका के अधार पर लिया है। डा० टेसीटरी 
को इस अथ में आपत्ति है। न जाने क्‍यों ? हमारी समझ 
में अथे इतना स्पष्ट है कि संशय का कोई अवकाश नहीं है । 
अलंकार - उदात्त | 
दो० २०४-- 
धरिया (डिं०)-(सं० घू) धारण किये हुए। देखो पूर्व प्रयोग 
दो० <&४५ में “घरिया सु उत्तारे नवतनु धारे |”? 
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सौंधा 5 (हिं०)>सुगन्वित द्रव्य, इतर, फुलेल आदि। देखो 
पूव प्रयोग दे।० १६६ से । 
प्रखोलित (डिं०)--( सं० प्रक्नालित )--छिड़के हुए, बसाये हुणए। 
सुवासित । 
भर आवशि भाद्रविर-श्रावश भाद्रपद भर | भर>पर्यन्‍त, समस्त सें | 
हिं० में भरः का ऐसा प्रयोग मुहाविरे में होता है। उदा० 
अति करुणा रघुनाथ गुसोंई', युग भर जाव घड़ी | (सूर) 
भोगविजे (डिं०)-(सं० भुज्यते) 'भोगणो? क्रिया का कर्मवाच्य प्रयोग 
में यह रूप बनता है | 'भोगा जाता है? यह अथे होगा। 
रुख ८ (फारसी) > प्रकार से, इस दृष्टि से, इस ढ्ढ से । 
दो० २०६-- 
बयणा बयणि (डिं०)-( से० वचन, प्रा० बयण )>वचनों वचनों 
द्वाए अर्थात्‌ अनेक प्रकार के वचनों द्वारा | डिंगल में यह 
मुहाविरे की तरह प्रयुक्त द्वाता है । जिस प्रकार “दण्डादण्डि? 
संस्कृत में । 
बलुती (डिं०) + (सं० वलयन) आते हो, लौटते ही, लौट कर आते ही | 
बाखाणि (डिं०)--(सं० व्याख्यान) प्रा० वाक्खाण, डिं० बखाण 
बखान किया गया है। उदा० “ताते मैं अति अल्प बखाने |? 
(तुलसी) 
नीखर (डिं०) 5 (से० नि+ चरण) मैल छँट कर साफू, स्वच्छ, निर्मल 
हो! जाना | यधा--../निखरी हुई चाँदनो |? 
निवाणें (डिं०) - (सं० निम्न) ८ नोची ज़सीन, जहां पानी ढक्ञ कर 
एकन्नित हो जाता है। राजस्थानी में प्रचलित शब्द है। 
जमीन के ढालूपने का “निवागा” कहते हैं। 


ऊ#, 67 
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निधुवनि>(सं०)--रति में, संभेगकाल में | 

अलंकार दीपक । 'रहेउ? का दोनों उत्तराद्ध पंक्तियों में प्रयोग है। 

दो० २ ७ उीन-_- 

पीलाणी (डिं०) पीली होगई, ज़॒र्द हागई | रक्ताभाव से निस्तेज हो 
जाने को भी “पीला पड़ जाना?” कहते हैं। 

जिस प्रकार "नीला? से 'नोलाणी? उसी प्रकार पीला? 

से 'पीज्ञाणी? बना है। 

ऊखधी (डिं०) -(सं० ओषधि)-वनस्पति, वनोषधियाँ | 

निसुर (डिं०) 5(सं० नि+ स्वर)  शब्दरहित, मौन । 

सुन्नी (डिं०)5(सं० सु+ल्लरी) सुन्दर स्री । 

अल्लंकार---उपमा । 

दे० २०८० 

वितए (डिं०)5८(सं० व्यतीते) व्यतीत होने पर | 

गुडलुपण (डिं०)-हिं० गुदलापन, गेंदल्लापन | पानी का मैज्ञापन, 
विल्लोड़ित होने पर मिट्टी से मिले हुए पानी का भूरा और 
मसमैल्ा रू हा जाता है, उसे 'गुदत्लापना? कहते हैं। 

मिलू (डिं०)-हिं० मिल्ल जाना । मिल्न कर अदृश्य हो जाना, 
विल्लीन है| जाना । 

ग्यान-दहुण ८ (सं० ज्ञान + दहन) ८ ज्ञानाभि, ज्ञानरहपी आग। 

कलुख (डिं०) 5(स० कलुष) पाप | 

दीपति (डिं०)5(सं० दीप्ति) > प्रकाश, आत्ञोक । 

नोट--इस दोहले में कवि ने प्रकृतिवणन करते हुए उपमा के 
रूप में नोतिशास्र के सिद्धान्तों का उपयोग किया है| 
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छुलसीदासजी ने भी किष्किन्धाकाण्ड में वर्षावणेन में 
नीति के उपदेशों के! उपसान रूप में प्रकट किया है। 
एक श्रेणी के काव्यालोचकों को कविता में इस प्रकार का 
नीति का प्रयोग खटकता है। परन्तु तभी तक, जब तक वे 
भावों की गहराई में नहीं पेठते । 
अत्कार -८ उपभा | 


दो० २०७-- 


बली (डिं०)८(सं० बल्यन) आई, ज्नौटी | 

रस अवति ८ (सं०) देखे, पूर्व प्रयोग दो० २०३ सें, अवतिः? । उदा० 
“रातिदिवस रस स्वत सुधामय कामधेनु दरसाई। (सूर) 

उदगिरति 5८ (सं०) उगल्ती है, देती है, निकालती है । 
डदा० अरध उरघ लै भाठी रोपी, ब्रह्म अगिन उदगारी । 
(कबीर) 

पोइगणिए (डिं०) 5 (सं० पद्मचिनि) प्रा० पोइणी । एकारान्त बहु- 
वचन है | उदा०  पाइणि फूल अवाप सी [”? (पृथ्वीराज 
के दोहे) 

श्रमल्ोग वासिए (डिं०) >ख्वर्ग-लोकवासी (एकारान्त वहुवचन)। 
डिंगल फे लियमानुसार रेफ का स्थान-विपयेय हुआ है। 

पितरे (डिं०) ० (सं० पिठ) वहुबचन | मरे हुए पूर्वल जिनका प्रेतत्व 
छूट गया हो, जिनको अ्राद्ध-तपैणादि दिया जाता है, उन्हें 
(पिठ? कहते हैं । 

गत लोक (डिं०) ८ (सं० भरत्यैलोक) मलुष्यलोक, पृथ्वीलोक। 

द्दी (डिं ण्ेक हि०्भी | 
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अलंकार - समासेक्ति--पूर्वा्ध में । 

दे० २१०-- 

तिसी (डिं०)- (सं० ताइशी) श्रा० वाइसी » ऐसी, तैसी । 

ने (डिं०)-(सं० ह्वि)-दोनों । गुजराती में भी प्रयोग 
होता है । 

गमे (डिं०) ० (१) हिं० गुसना, गुमाना, गँवाना > खेना, भूल जाना | 

(२) अरबी गम ८ शोक, ढुःख रंज | 

हिन्दी में गम? का खोने के अथे में प्रयोग होता है। 
उदा० “कीनी प्रीत प्रगट मिलिन्रे की अखियन शर्म गमाए? 
(सूर) 
राजस्थानी में खोने के अथे में गमना? क्रिया का इतना 
बहुतायत से प्रयोग होता है कि हमें यही अथे लेना उचित 
प्रतीत होता है, यद्यपि अन्यान्य टोकाकारों ने शब्द के अथे 
के विषय में आमश्ययेजनक कष्ट-कल्पनायें की हैं । 
गमे > आत्मविस्तृति किये हुए, अपने आपको भूले हुए । 

महुस्मुह > (सं० मुहुसुहु:) > बारस्वार । 

पासे - (सं० पाश्वें) > नज़दीक, पास में । 

अलंकार -- मीलित । 

दो० २११-- 

उजुयाती (डिं०) ४८ हिं० उजियारी, चाँदनी । 
उदा० (१) कबहुक रतन महल चित्रसारी, सरद निसा 

डउजियारी । (सूर) 


(२) आय सरद रितु अधिक पियारो, नव कुआर 
कातिक उजियारी । (जायसो) 
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ऊजलू. (सं० उच्ज्वल) उच्ज्वल वस्तुएं । एकारान्त बहुबचन द्योतक 
है । “उज्ज्वक्षः विशेषण शब्द का विशेष्य की तरह प्रयोग 
चुआ है । 

सेलुह कला ससि - चन्द्रमा की षोडशकला भानी गई है । वे ये हैं-- 
अमृता, सानदा, पृषा, तुष्टिः, पुष्टि, रतिथु तिः। 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्सा श्री: प्रीतिरेव च । 
ओअगदा च तथा पूर्णा पृर्णासता पोडश है कला ॥ 
कृष्णपक्ष मे चन्द्र के संचित अस्त को एक एक कल्ला करके 
देवता पी जाते हैं श्रौर उनके द्वारा वे कल्लायें पुन: पृथ्चो के 
पदार्थों सें ओषधि, दूध इत्यादि के रूप मे आती हैं। 


ऊजासहि  (हिं०) उजेल्ा, प्रकाश | उदा० “नित प्रति पूनों ई रहै, 
आनन ओप उज़ास” । (बिहारी) 


अलंकार - सीसित | 
दो० २१२--- 


तुल्ति (डिं०) +(सं०) तुत्ञा राशि पर। ज्योतिष की १२ राशियों में 
से सातवीं तुला” राशि है। सोटे तौर से सवा दो नक्षत्रों 
की एक राशि होती है। तुला मे स्वातोी और विशाखा के 
आद्य ४४---४५ दंड तथा चित्रा फे ३० दंड रहते हैं। 
इसका आकार तराज हाथ सें लिये हुए मनुष्य की तरह 
साना गया है | अतण्व इस राशि में लोग तुलादान कर 
अद्दों को तृप्त करते हैं। मनुष्य के तौल के बराबर दरच्य 
या पदाथे दिया जाता है। तीर्था' पर राजा महाराजा लोग 
ऐसा दान करते हैं । 
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तरणि झट (से० ) सूये |। 

तुलिया > बराबर हुए । 

कणय (डिं०) (सें० कनक) प्रा० कण, कणय -- सोचा । हिं० उदा० 
“कनक कमक ते सौयुची सादकता अधिकाय” | (बिहारी) 


भाति -: (सं०) - शोभा देते हैं। हिन्दी काव्य में प्रयोग होता है। 


डदा० हय गय सहन भैडार दिये, सब फेरि सेंट से भाति। 


(सूर) 
प्रामै (डिं०) पाते हैं, प्राप्त करते हैं । 
गौरव घ्ड (से०) र् वृुद्धि ॥ 


नेोठ--कवि के अलुभव-सिद्ध ज्योतिष ज्ञान की ओर ध्यान 
देना चाहिए । वसी तो उन्होंने दे० २८ में “ज्योतिषी बैद 
पौराणिक जोयी” कहा है। 

अलंकार ८ श्लेष-- तुलि? में । 
हेतु और व्याधात--उत्तराद्ध में | 

दो० २१३--- 

दीघा (डिं०) दिये गये अर्थात्‌ जल्ाये गये। “दीवा देना” अर्थात्‌ 
दीवा जल्लाना--मुहाविरा भी है। 

थका (डिं०) >दोवे हुए, रहते हुए। 'थका? का इस अर्थ में 
प्रयोग राजस्थानी भाषाओं सें अब तक बहुत प्रचलित है। 

भासे 5 (हिं ०) > प्रकाशित होते हैं। (सं० भासते, प्रा० भासई) 

समाणियों (डिं०)-(सं० समान खस्री० बहुवचन) क्रियावि० 
समान? का विशेष्य की तरह प्रयोग हुआ है। जैसे छ्विन्दी 
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सें-..समानों (पुँल्लिंग) में वह ओेष्ठ है।” अर्थात्‌ समान 
पुरुषों में वह श्रेष्ठ है) -- समवयस्का सखियों में । 


लाजती (डिं०)- हिं० लजाती । उदा० “जेह्चि तुरंग पर राम बिराजे, 
गति विज्ञेकि खग नायक लाजे” | (तुलसी) 


अलंकार--.-3पमरा । 
दो० २१४-- 
मंडिये (डिं०) - (सं० मंडन) बनाये जाते हैं, सजाये जाते हैं, मनाये 
जाते हैं । 
' कुमारी 5(सं०) १२ व्ष तक की उमरवाली कन्या को शास्त्र मे 
कुमारी? कहा है। 


थिर चीज्रन्ति > स्थिर चित्त होकर चित्रित कर रही है। 


चित्राम थई- स्वयं चित्र बनी हुई अर्थात्‌ चित्रलेखन में इतनी 
तन्नीन कि सलिमश्वल्न चित्र को तरह स्वयं दिखाई देने लगीं । 
उदा० रास बदन बिलोकि मुनि ठाढ़ा, सानहुँ चित्र मॉम्क 
लिखि काढ़ा । (सुलज्लसी) 

अल्लंकार ८ विरोधाभास | 

दो० २१४--- 

रासि- से० रास । गोप-गोपियों की श्रीकृष्ण के साथ एक 
प्रकार की क्रीड़ा हुआ करतो थी जिसमें वे घेरा बाँध 
कर नाचते थे । कहते हैं, इस क्रोड़ा का आरम्भ श्रीकृष्णा 
भगवान ने कात्तिकी पूर्शिमा को अधराज्ि से किया था| 
पीछे से अन्यान्य पूजायें भी रास? सें मिल्ल गई । 


५३४६ वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


भुगति (डिं०)-(सं० भुक्ति) विषयोपमेग करना, ल्ौैकिक सुख 
भेोगना । 


नवै प्रति नवा>नये से नये, नये नये, नित नये । 


जग चाँ मिसि वासी जगति>सांसारिक सुखों के मिस से 
संसार-स्वरूप द्वारिका के निवासी सेवन करते हैं । 


इस पंक्ति में कबि ने 'जगवि? शब्द की साथेकता सिद्ध 
की है। इस प्रकार “जग चॉ मिसि? यह पद जगतिः 
शब्द का अथे स्पष्ट करता हुआ उसका व्यंग्य अथ्थे 
द्वारिका? स्थापित करता है। कवि ने कोरी कल्पना ३ 
के बल से ही “जगतिः को द्वारिका का पर्याय-शब्द नहीं 
लिया है, बल्कि उसको साथेक भी प्रमाणित किया है। 


दे ० २१६-- 
भीरि (डिं०)-(हि ० भीर, भीड़) भीर पड़ना, मुसीबत, कष्ट पड़ना । 


भीर आना >विपत्ति मे सहायता्थ आना, ढुःख में काम 
आला, मदद देना | 


भीड़, भीर - (१) कष्ट, दुख, विपत्ति । 
(२) पत्त, मदद, सहायता । 

उदा० (१) अपर नरेश करे कोड भीरा, बेगि जनाडब धर्मज 
तीरा। (सबल्ल) 


(२) भोर बाँह पीर की निपट राखी सहाबीर। (तुलसी) 


कजि (डि'०)--(सं० कार्य) प्रा० कज--कार्य से, कारण से, हेतु से, 
के लिए, वास्ते। यहाँ विभक्ति-चिह् की वरह यह 
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शब्द प्रयुक्त छुआ है। हिन्दी में भी ऐसा प्रयोग 
मिल्ञता है--.. 


(१) रेए कंत न बहुरै, ते राए का काज । (जायसी) 
(२) परस्वास्थ के काज सीस आगे धरि दीजे । (गिरघर) 


धनखय -« (सं० घनंजय)--अजुन । 
जनारजलन (डि ०) ८ (सं० जनादेन)---विष्छ, ऋष्ण । 


भींट (डि'०) -४(देशोय शब्द)--नींद को ऋपकी | मींठ ल्ागणी,? 
राजस्थानी में मुहाविरा है । 


भोर कजि आयों धनलय अने सुयोघन -- महाभारत के आर४्म में 
पाण्डवों को ओर से अजुन और कौरवों की ओर से 
दुर्योधन भगवान्‌ कृष्ण के पास युद्ध में पक्ष-याचनाथे 
आये थे। उस समय उन्हें श्रीकृष्ण सोते हुए मिल्ते। 
दुर्योधन ते अपने राज्यमद और प्रभुत्व के गब॑ सें आकर 
भगवान के सिरहाने बैठ गया और अजुन पैरों के पास । 
जब भगवाच जागे तो पहले-पहल उनकी दृष्टि अर्जुन पर 
पड़ी और तब दुर्योधन की ओर देखा। प्राकृतिक न्याय 
के अचुसार अज्जुन सहायता का भागी समझा गया 
और दुर्योधन को केवल भगवान्‌ फे सैन्य की सहायता 
मिल्ली। अतएवं अ्जुन को विजय हुई। इसी प्रकार 
देवप्रवोाधिनी एकादशी के दिन भगवान्‌ के चतुर्मास के 
अनन्तर जाग कर उठने पर मार्गशीर्ष सास सामने आया | 
इसी लिए वह “सासे सगसिर भल्नड”---“सासानां सार्ग- 


शीर्षों छह” मासेत्तममास कहा गया। 
छः 68 


ध्इ्८ वेलि क्रिसन स्कमणी री 

दे।० २१७-- 

फिरियौ (डि'०)--(सं० रफुरित ) प्रा० फुरिय; हि ० फिरा > बदला, 
दिशा परिवतेन की । उदा०--जे यह मारग फिरिय बहोरो, 
दरसन देव जान निज दासी? | (तुलसी) 

पछिवाड (डि'०)८- (सं० पश्चिम वायु) पश्चिस से बहनेवाली 
हवा । 

फरहरियो (दि ०)८ (अनुकरण शब्द) फरफराकर चल्ला, वेग से 
चल्ला | 
उदा० (१) भोमसेन फरके भ्ुजदण्डा, अधर फरहरत रोम 

प्रचंडा 
(२) सिर केतु सुह्ावन फरहरै, जेहि लखि परदल घरहरे। 
(सब) 

सहुए (डिं०) + सभी । एकारान्त बहुबचन चिह्न है। 

सूहव (डिं०) < (हि ० सघव)---सधवा खस्री । 
से० टीका० “'सर्वेषां नराणां सघवस्थियामुरांसि? । 

सरग (डिं०) -- (सं० स्व॒ग) | 

पुड़ (डि०)--हि'० परत, पड़त- प्ृथ्वो को सतह, तह। देखे 
प्रयोग दे ० २८२ में | “जग पुड़ि वाधै वेलि जिम” 

विवरे -- (सं० विवर) (१) बिल, गद, छिद्र, गुफा, गड़ढा । 

(२) छाक्षणिक अर्थ मे तहखाने, तलघर। 

वरग (डि'०)-(सं० वर्ग) एक जाति की वस्तु, जाति | 

भुर्यंग धनी, ,... .वरग 5 इन पंक्तियों में कवि ने धनियों और सर्पों' 
केश एक कोटि में रख कर, ्रधमी पुड़ भेदेश, विवरे - 
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पैठा?, “बे वरग” इत्यादि पदों का प्रयोग दोनों के लिए 
किया है, जो सामिप्राय है। इससे हास्य की ध्वनि 
निकलतो है। कबियों ने धनियों की हँसी जड़ाई है; यह 
स्पष्ट है। ससवैभिन्य की दृष्टि से यह देहला तथा दे।० 
११३-११४ अत्यन्त चसत्कार-पूर्ण हैं । 

अलंकार 5 परिकराहुुर । 

दे० २१८--- 

हेम, हेमालों (डि'०) >(से० हिम, हिमालय ) हेम? के बफ के अर्थ 
में प्रयोग के लिए देखे दे० १८७ “गाढ़ धरा द्वव हेसगिरि!? । 

वधण (डि'०)-(सं० वद्धन) प्रा० बढ़ढण, डि'० वधणों -बढ़ने । 
देखे प्रयोग पूर्व दो० १३, २३ में । 

थाये (डि'०) ८ हुई, हुए (बहुवचन) | गुजराती में भी प्रयोग होता 
है। 


थूलू (डि ०) (सं० स्थूज) मोटा । 

शथण (डिं०)८(सं०स्तन) प्रा० थण--उराज, कुच, वक्ष । 
हिन्दी में गाय, भेंस, चौपायों के स्तनों को थण, थन 
कहते हैं--सखियों के नहीं । 

अलड्जार - उपसा । 
व्याघाव--पूर्वाद्ध में । 

दे।० २१७-- 

भजन्ति -- (सं०) सेवन करते है, रहते हैं,। देखे 'भजै! दे।० 
श्दश् में । 

निसि सिल्ति रात्रि के मिलने पर, अर्थात्‌ रात पड़ने पर | 


पूछ० वेलि क्रिसन रुकमणी री 


वहे (डिं०):(सं० वह) चलते हैं। पे दे० में कई जगह इस 
अथे में प्रयोग हुआ है । राजस्थानी बेलचाल की 
भाषाओं में “वहणो? चलने को कहते हैं । 

कम्बलि 5 हिं० कम्बल--सरदी में ओढ़ने का एक ऊनो वस्र । 

भारियौ रहन्ति 5 भार से भारी रहते हैं, लदे रहते हैं। 
डा० टेसीटरी ने द्वितीय पंक्ति का पाठान्तर, “मल्िन सुततु 
केइ वहै मगि” लिया है, जिसका अर्थ इतना उपयुक्त एवं 
शेचक नहीं है। हमने हूं० प्रति का पाठान्तर अच्छा 
समभ कर लिया है। 


दो० २२०० 


रिणाई (डिं०)-(सं० ऋण + दायिन) -- ऋणदाता । 

रिणी - (सं०) कृज्षंवाला । उदा० “पूरब तप बहु कियौ, कष्ट करि, 
इनको बहुत ऋगणी हों? । (सूर) 

क्रमि क्रमि 5 (सं०) क्रम क्रम से, क्रमशः, धीरे धीरे । 
“क्रम क्रम करि डग डग पग धरे? (सूर) 
दो० १६६ में “क्रमि?” का चलने के अथे में भी पूर्व प्रयोग 
हुआ है। 

संकुड़न (डिं०) -- हिं० सिकुड़ना । देखो प्रयोग पूर्व दो० १६२ में । 
“संकुडित सम समा सन्ध्या समये? । 

लीठि (डिं०) --मुसकिल से, देखो नोट पूर्व दो० १६३ में । 

करषणि (डिं०) -+ (सं० कषण) 5 खींचना, तानना । 

प्रौढ़ा ८: अधिक उमरवाली स्रो। साहित्य में वह चायिका जे! काम- 
कलाओं मे दत्त हो । इसकी अवस्था का परिमाण ३० से 
प० तक है। इस नायिका के (१) रतिप्रीता और (२) 
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संमाहिता, दे भेद हैं। अन्य प्रकार से (१) घीरा, (९) 
अधीरा, (३) धीरा-धीरा तीन भेद और भी हैं । 

स्वभावाठुसार (१) अन्यसुरतदुःखिता, (२) वक्रोक्ति- 
गर्विता और (३) मानवती--तोन भेद होते हैं । 


(१) खकीया, (२) परकीया, (३) सामान्या | तीन और भी 
भेद हैं। 


प्रौढ़ालत्षण --प्रौढ़ा लब्या ललित कछु, सकल केलि की खानि | 
तिय इकन्त सें कनन्‍्त कहें, अंक भरति मनमानि ॥ (साठ) 

“ पड़गुरिणि (डिं०)- देशीय शब्द 5 वख्र । 

अल्ंकार---उपमा । 


दो० २२१-- 


उल्लस्ताया 5क्रि० सक० प्रेण्णाथेक रूप | ( से० अवरुन्धन) ग्रा० 
ओरुच्करण -गुँघा देना, अटका देना, एक दूसरे सें लिप्त 
कर देना | उदा० जीव जेंजाले मढ़ि रहा, उल्कानों मन 
सूत । (कबीर) 

विहत - (सं० वि + हन) दूर करने के ज्षिए 
सा० टीका० “विहव शीत गसायड तन सन एकठा करी नइ? 
से० ठोका० “था शीत विहितं दूरोकृतम्? | 


वरि८(सं० वर) पति, श्रीकृष्ण ने। इकारानत 'परि? के साथ तुक 
मिलाने को वर? को भी इकारान्त किया है अन्यथा वरिः 
का पूर्व प्रयोग खीलिंग में पत्नी के अथे में हुआ है। देखो 
पूवे दो० श्पर में । 


पूछर वेलि क्रिसन रुकमणो रो 
परि (डिं०) > भाँति, रीति से । 
धाणि अरथ जिमि? से मिलाओ “वागर्थाविव संपृत्ती |” 
(रघुवंश) 
अलंकार--मात्तोपमा । 
दो० ९२२२-- 


मकरध्वज- सकरकेत, सकरांक, सकरपति--कामदेव के नाम हैं। 
कामदेव की रथ की ध्वजा पर मकर के चिंहवाली पताका 
मानी जातो है--न कि कामदेव का वाहन सकर माना 
जाता है। मकर, गंगाजी और वरुण का वाहन साना 
जाता है। 

वाहणि (डिं०)--(सं० वाहन) > सवारी | 

अहिमकर सूर्य । 

बाड़ (डिं०) 5(सं० वायु) हवा । 

वाए (डिं०)-बाजे (डिं०) का रूपान्तर > चलकर | 

बालि (डिं०) 5 हिं० बारना, बालना > जलाना, पभ्रम्वल्तित करना। 
यथा:--दीपक बारना । यहाँ पूवेकालिक रूप है। 

अम्ब (डिं०) 5 (सं० आम्र)--आम का पेड़ 

सकरध्वज वाहरि >+मकर राशि | यह १२ राशियों में से १० वीं 
राशि है, जिसमें उत्तराधाढ़ा नक्षत्न के अन्तिम तीन पांद, 


पूरा श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के आरंभ के दे पाद 
आ जाते हैं । 


अलंकार---रूपक । 
व्याघात्त | 


राठौड़राज प्रिथोराज री.कही ध४३ 


दो० २२३० 


पारथिया (डिं०) >(सं० प्राथित:) याचित, सॉँगने पर, मॉगा हुआ | 


अम्बह विण (डिं०)5(से० आम्रस्य +विना) आम्रदत्त के बिना, 


यथा अम्बः के छोड़ कर। ठीक अपभ्रश भाषा की तरह 
यह “अम्बह”? पष्ठी का रूप है। यथा उदा० “"तुझ पुण 
अन्नह रेसि |” यहाँ अन्नह” का पषष्ठी प्रयोग अम्बचः की 
भाँति ही हुआ है। 


जल॒ण (डिं०)-(सं० ज्वद्न) >अज्नि | 


प्रति: (सें०) अव्यय । यहाँ कमे विभक्ति के चिह् की तरह प्रयुक्त 


हुआ है। “लोग प्रतिः--लोगों को। हिं० उदा० “दूती 
का वचन नायिका प्रति ।” 


बण (डिं०)-(सं० बन) । 


पारथिया कृपण वयण दिसि-प्रार्थित क्रषण के वचन की दिशा की 


ओर अधात्‌ उत्तरः दिशा की ओर। प्राथेना अथवा याचना 
करने पर कृपण क्‍या वचन-कहता है ? वह ख़ाल्ती उत्तर देता 
है। राजस्थानी में “उत्तर अथवा 'ऊतरः का रूढ़ अथे 
“जञाहीं” का होता है। यघा?---उदा० “डणों ते! उत्तर देय 
दीन्हों?'--का मतलब होता है, “उन्होंने ते नॉही दे दो ।?? 

कवि ने सीधे आशय को एक शब्द मे न कह कर घुमा 


फिरा कर एक जटिल वाक्य में कहा है। सूरदास के 
कूट पदों का स्मरण होता है। 


अल्तंकार--- चित्र” अल्लंकार--प्रथम पंक्ति । 


विरोधाभास---अन्तिस पंक्ति । 


प्४छ वेलि क्रिसन रुकमणी री 

दे।० २२४-- 

निय (डिं०)--(से० निज) अपना । 

नीला (डि०)--(सं० नील ) हरे । देखो नोट पूर्व दे० में 
“नोलाणी ? 

थकी (डिं०)८ स्थित । देखो पूर्व प्रयोग दे।० २१३ में । 

पातिग (डिं०) ८ (सं० पातक) पापकर्म, वह कर्म जे! नरक में गिराने 
का कारण हो । 

पैसे (डिं०)-(सं० प्रविशति) प्रा० पइसइ> पैठता है, प्रवेश 
करता है, घुसता है । 

मैजिये (डिं०) + (सं० सज्जन) थाना । हिं० उदा० मंजण फल पेखिय 
ततकाला । (ठुल्लसी) 


मलि (डिं०) > (सं० मल्ठ) कल्मष, दोष | उदा० “कलिमलहरणि 
तुलसी कथा रघुनाथ की ।” (तुलसी) 


नेट--सीतः को पातकी कैसे ठहराया ? उसका नाम 'शीतः है, 
उसे तो पदार्थो' को शीतल करना चाहिये । परन्तु वह 
अपनी प्रकृति के विरुछ जलाने का कार्य करता है। इसी 
लिए ऐसे पातकी को द्वारिका जैसे पुण्य स्थान में प्रवेश 
कर देना मना है। बात भी वास्तव में सत्य है, द्वारिका में 
समुद्र के समीप द्वोने के कारण सरदी और गरमी कसम 
पढ़ती है। यह एक भौगोलिक तथ्य है। परन्तु कवि ने 
कल्पना के वत्त पर विचित्र ही कारण बताया है! 

अल्ंकार---विभावना---पूर्वाद्ध में । 
इसूत्मेत्ञा--उत्तराद्ध में | 


राठौड़राज प्रिथोराज री कहो प्ूछप्‌ 
दौ० २२३०- 


प्रतिहार करे - प्रतिहारपने का कार्य करता है; पहरेदारी करता है । 
प्रताप - (सं०) (१) (प्र+दाप) -रूये को तेज़ धूप । 


(२) पराक्रम, पौरुष । 
उदा० “बल प्रताप विक्रम बढ़ाई, नाक पिनाकहिं संग 
सिधाई । (तुलसी) हे 
सी (डिं०) >सं० शीत, प्रा० सीअ “सरदी। प्रचलित राजस्थानी 
में प्रयोग होता है। 


उदा० (१) कीन्हेसि धूप सीड ओऔ छोहा 4 (जायसी) 
(२) जहाँ भानु तहँ रहा न सीक । (जायसी) 
' पाले (डिं०) > बरजता है। राजस्थानी भाषाओं मे इसी अथे में अब 
तक बोल चाल में प्रचलित है । 
बारे (हिं०) निछावर करता है, उत्सग करता है। 
उद्रा० “चित रही सुख इन्दु मनोहर, या छूबि पंर वारत॑ 
तन को |” (सूर) 
अहेनिशि - (सं० अहनिश) रात-दिन । 
उदा० मुया सुयो अहनिशि चिज्लाई ॥?! (ज़ायसी) 
धूप - (हिं० धूप)--(१) सूर्यातप, सूरज की घूप। 
(२) धूप, “धूपदीपनैवेध ??-.पूजा के समय 
जल्लाने का सुगन्धित द्रन्य और उसका घुआ | 
अलंकार - कैतवापन्हुति--उत्तराध में । 
रूपक--पूर्वाध से । 
दो० २२६--- 
कलुसि -[सं० कलशर्टकुंभः का पर्य्याय शब्द) -कुंभ राशि पर । 


यह ११ वीं राशि है; धनिष्ठा नज्ञत्न के उत्तराध में और 
छं. 69 


पूछद वैलि क्रिंसन रुंकमणी री 


शतमभिष और पूर्वभाद्र के हुतीय चरण तक रहती है। प्रति 
बारहवे' वष जब सूर्य कुंभराशि पर होता है तब हरिद्धार में 
पत्र पर कुंभ का मेला लगता है। 
पालट (डिं०)  (सं० प्यस्त, प्रा० पलट्ट) - परिवत्तन । 
उद्दा० (१) बिनही प्रिय आगमन के पलदन लगी दुकूल । 
(बिहारी) 
(२) नर तलु पाय विषय मन देही, 
पत्चटि सुधा ते सठ विष ल्ेही । (छुलसी) 
8रे (डिं०) 5 (देशीय शब्द) अत्यन्त शीत से ठिठ्धुरना 
ठंठ (डिं०)८हिं० ठंठ, हूँठ >सरदी से डाली और पत्तियाँ सूखा 
हुआ पृक्त; ढेंठ । डदा० “तस सिंगार सब हीन्‍्हेसि कीन्हेसि 
भोहि ठंठार। (जायसी) 
डहकियों (डिं०)-(अजुकरण शब्द) पुनर्जीबित हो जाना, 
* घुनः फूलना-फलना, फैलना। हिन्दी में भी 'डहकना? इसी 
अधे में प्रयुक्त होता है। देखो, उदा०-- 
(१) चंदन कपूर जल्वात कलमैतत धाम, 
उज्ज्वल जुन्हाई डहड॒ही डहकत है। (देव) 
(२) फिरत सबन में डहडही वहै मरगजी बाल । (बिहारी) 
नेोट--डा० टेसीटरी ने “डहकियो” की जगह  “द्रहकियो” 
पाठान्तर लिया है, जिसका अर्थ संस्कृत और माखाड़ी 
टीका के आधार पर यो किया है---सं० टीका--(१) “द्वहा 
हृदा ठण्ठोकृता अकम्पनकरा कृता यतः कुम्मे शीत च॑ 
जजरस |?? 
(२) भमा० टीका० 'पाणी का द्वरह निवाण ठण्ठ कहताँ जारी 
भ पाद्ुड थयउ |?! 


“राठौड्राज प्रिथीराज रो कही पूए७ 
पाठक दोनों अर्थो' को विचार कर देख सकते हैं कि 
कम से पाठान्तर का अथ उंयादा स्वाभाविक और ऋतुपरि- 
वत्तन के अनुकूल पड़ता है। 
ऊडण (डिं०)-८(सं० उड्डयन) उड़ने के लिए । 
क॒ल्तुकंठ -- (सं०) मधुर कंठ अथवा बेलीवाली । रुढ़ाथे में कोकिल । 
हि ० उदा० “काक कहहि कल्कंठ कठारा |? (तुलसी) 
समारि (हिं०)८(सं० संवर्णशन)-ठीक करना, अलंकृत करना, 
सजाना । 
इस दोहा मे ऋतुपरिवरतेन के प्राकृतिक लक्षणों का बड़ा 
स्वाभाविक चित्र अंकित किया गया है। 
अद्धंकार--स्वभावेष्ति | 
दे।० २२७--- 
बीणा डफ भहुयरि बंप <-वाद्यों के नाम। वीणा, डफ, महुअर नास 
का वाजा और बंशी या बॉसुरी। 
सहुवरि--हिं० उदा० “सूरश्यास जानि चतुराई, जेहि अभ्यास 
महुवरि केर |? (सूर) 
करि रारी ८ हाथ मे रोली । रोली--हल्‍दी और चूने से बने लाल 
रंग के गुल्ञाल को कहते हैं । 
डदा० सुख संडित रोरी रंग सेंदुर सॉँग छुद्दी | (सूर) 
डा० टेसोटरी ने “री री” पाठान्तर लेकर संस्कृत और 
साखाड़ी टीका के आधार पर “री री इति बाढ़स्वरेण? 


अधे लिया है। “री री? करके गवैये राग को अलापचे हैं 
यह अथे भी लिया जा सकता है | 


पूषुं८ वेति क्रिसन रुकमणी री ५ 
दुंवरणि (डिं०)- (सं० ढुस्तरण, दुस्तर) बड़ा कठिन, दुःखदायी। 
“फार्ग (डिं०)-(सं० फाल्गुन) हिं० “फाग?--फाल्युन मास का 
वह उत्सव जिसमें गुल्ाल डाल.डाल कर प्रेमी परस्पर क्रीड़ा 

करते हैं और साथ साथ वासन्तिक गीत गाते हैं। 
उदा० “आहछंद सदा सुगंध, वह जल बसंत कौ फाग?। 
(जायसी) 


पंचमराग -- संगीतशासत्र॒ के सात खबरों में से पाँचवे स्व॒र ५? को 
पंचम कहते हैं। इसका उद्चयारण नामि, उरु, कंठ, हृदय 
आऔर भूर्द्धा पाँच स्थानों की वाथु को संचारित करने से 
होता है और संगीताचार्य दामादर के मताहुसार प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान ये पाँचों वायु इसमें लगते हैं। 
अतएव पंचम? नाम पड़ा। पंचम स्वर जिसमें प्रधान हो 
वे सब रामिनियाँ साधारणतया पंचम राग कहला 
सकती हैं। 


(२) कई आवचार्यो' के मत से पंचम राग? वह राग है जो छः 
रागों में तीसरा राग है। इसके विषय सें मतभेद है । कई 
इसे हिडोल राग का पुत्र मानते हैं और कई मैरव राग का । 
कुछ लोग इसे ललित और बसंत के योग से बना हुआ 
और कुछ हिंडोल, गांधार और मनहर के योग से बना हुआ 
मानते हैं। सेोमेश्वर और ब्रह्मा के सताचुसार इसके गाने 
की ऋतु शरद्‌ और प्रातः:काल समय है। इसकी छः 
रागिनियाँ ये हैं :--विभास, भूपाली, कर्णाटी, बड़हंस, 
सालश्री और पटमंजरी । कुछ लोग इसे ओड्ब जाति 
का (अर्थात्‌ पाँच खरों का) राग सानते हैं और इसमें 
ऋषभ, फोमलपंचम और गांधार वर्जित मानते हैं । 


राठौंड्राज प्रिथीराज री कही प्छ< 
(३) छ: रागों के नामों के सम्बन्ध में संगीताचार्यों' में बड़ी 
सतमेद है। कइयों ने “पंचम” की छ: रागों में गिवाया है, 
कइयें ने नहीं। दलुमत के मत से--मैरव, कैाशिक 
(मालकोाश), हिंडोल, दीपक, श्री और सेघ--ये छः राय हैं । 
ब्रह्मा के मत से--श्री, वसंत, पंचम, भैरव, मेघ और नट- 
नारायण । नारद-संहिता के मत से-प्रालव, भल्तार, श्री, 
वलंत, हिंडाल और कर्णाट। 
खरमेद से राग तोन भ्रकार के होते हैं :---(१) सम्पूरी--सात 
सरों का राग, (२) षाड़व (छः: खरों का), (३) ओडव 
(५ खरों का) । 
संग के अनुसार (१) शुद्ध, (२) छायात्षण० या साज्षक 
(जिसमें दूसरे किसी राग की छाया मिली हो), (३) संकीणे 
(कई रागों के योग से बना हुआ राग)--ये रासों के तील 
विभाग हैं । 
प्रत्येक राग के छ: राणिनियों होती हैं--यह सेमेश्वर का 
मत है और यही आज तक प्रचलित है । 


द्व० २२८-- 
अबहुँ  (से० अद्यापि) हिं० अजहुं, अज्यों, अजों | 


चदा० अजहु से देव मोहिं पर रूठा । (तुलसी) 


थाड़ (डिं०)5(सं० स्तेकम्‌ ) ग्रा० थाञ (डिं०), हिं० घोड़ा । 
गादरित (डिं०) 5 (अनुकरण शब्द) गदगदाना, स्थूल्न हे! जाना। 


2. 


(हिं० गदराना) युवावस्था के आरभन्भ में शरीर का पुष् 
और सुडौल दहोना | 


अकीघे (डिं०) - (सं० अ+ कृत) प्रा० अकद, अकिद, अकिघ। 


#नद्दी किये हुए | 


प्र्‌० वेत्ि क्रिसन रुकमणी री 
सेाहति (हि'०)5( सं० शोभते ) उदा० 'साहत ओढ़े स्थाम पट 
श्याम सल्ोने गात” । (बिहारी) 
अलंकार--उपमा, विभावना--उत्तराह में । 
दो० २२६--- 
समापित (डिं०)--(सं० समाप्ते)>समाप्त होने पर । 
मुणगन्ति (डिं०) --(अलुकरण शब्द)--गुंजार करते हुए । अमरों 
के मुन मुन शब्द करते हुए | 
कूजति-- (सं०) मधुर बेलना, गूजना, कूजना, ध्वनि करना । 
उद्धा० (१) जल्ल खग कूजत गुंजत भुगा । (चुल्लसी) 
(२) कल्लरव कूजत बाल मराल । (सूर) 
(३) काोकिल कूजति कुंज कुटीर | (हरिश्चन्द्र) 
कठिण वेयणि -- (सं०) -+ कठोर (वेदनापूरण) वचन । 
उदा० “महाकष्ट दस सास गर्भ बसि अधेसुख सीस रहाई | 
इतनो कठिन सही तब निकस्यौ, अजहुँ न तू समुकाई ॥” 
(सूर) 
प्रसवती 5 (सं०) बच्चा जनती है, पैदा करती है। 
डा० टेसीटरी ने 'रतिः पाठान्तर लिया है । हमने 
हेँढाड़ी टीका के अर्थाुसार “रित” पाठान्वर ज्यादा 
डपयुक्त समझता है| 
इस दोहे में कवि ने वनस्पति देवी की प्रसववेदना का- 
अत्यन्त स्वाभाविक चित्र अंकित किया है। "मन व्याकुलत” 
“मुणणन्ति?, कठिण वेयणि?” शब्दों को आयोजना उस 
वेदना के भाव को व्यंग्य करने के लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है। 
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अलंकार--समासेक्ति । 
दो० २३०--- 
कसटि सेंगि-- (सं० कष्ट + भंग) राजस्थानी में “कसटे” विशेषरूप॑ 
से “प्रसव वेदना? को व्यक्त करने के उपयोग में 
आता है। 
अ प्रसव चेदना के दूर हाने पर | 
प्रसूतिका -- (सं०) जच्चा, प्रसव करनेवाली स्री | 
दोलिका प्रब-सं० द्वेलिका पवे । 
कवि ने अपने कल्पनानुसार कथाप्रसंग से “होली” के 
त्यौहार की उत्पत्ति मनगढ़नत कर ली है। परन्तु कल्पना 
इतनी वास्तविक प्रतीत होती है कि सत्य मालूस पड़तो है। 
मानो वनस्पति देवी की प्रसव-वेदना-शान्ति के उपलक्ष 
ही मे होलिका पर्व को हम इस प्रकार मनाते हैं। पुरातन 
प्रथा के अनुसार प्राचीन काल में मदनोत्सव अथवा 
वसन्‍्तोत्सव होता था । उसी की परम्परा आज तक मानी 
जाती है। साथ ही होलिका राक्षसी की शान्ति का बृत्तान्त 
भी मिला दिया गया है। 
प्रब (डिं०)--सं० पते | डिंगल के नियमानुसार रेफ! को स्थानान्तरित 
गे किया गया है। 
धर्म-पुण्य काये अथवा उत्सव आदि मनाने के पुण्य अवसर 
को पव कहते हैं। पुराणों के अनुसार चतुर्दशी, अष्टमी, 
अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति ये सब पे हैं, जिनमें 
उपवास, नदीस्नान, दान, जपादि किया जाता है। 
वनसपती -- वनस्पति को यहाँ प्रकृति देवी का स्वरूप देकर उसके गर्भ 
से वसनन्‍्तकुमार की उत्पत्ति कराई है। 
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दो० २३१-- 

दल्ि (डिं०)-5(सं० दल्ल- शरीर के अवयव, भाग)--शरीर पर । 
देखो पूर्व प्रयोग दो० १८८ में “दल सुगता आहरण दुति” | 
दत्त” का अथे पत्ता, किशलय भी द्वोता है। 
हूँ० दीका--दल कहंतों शरीर घी? । 

च्रियुण -- (सं०) सत्व, रज, तम, प्रकृति के तीन गुण (सांख्यसता- 
नुसार) हैं । वायु के सम्बन्ध में जिगुण बायु--शीतल, सन्द, 
सुर्गंध बायु का साहित्य में त्रिगुण वायु कहते हैं। 

त्रिस-- (डिं०) + (सं० ठूषा) प्यास । उदा० देखि के विभूति सुख 
उपज्यो अभूत काऊ, चल्ये। मुख माधुरी के लोचन तिसाये 
हैं। (प्रियादास) 

रूँख राई (डिं०) -- (सं० दृक्तराजि) ग्रा० रुक्ख राइ--इक्षों कौ 
पंक्ति, श्रेणी । 

नाट---“ल्ागै” और “परसतै” दोनें का एक ही अर्थ है। 
अतएव प्रस्तुत अथे में एक का उपयोग अनावश्यक सा 
प्रतीत होता है| परन्तु कवि ने, संभव है, रूपक के दोनों 
ध्पेगों को स्पष्ट करने के लिए ये दे! पमानाथेवाची शब्द 
पृथक प्थक्‌ प्रयुक्त किये हैं । 

अलंकार -- केतवापन्हुति। 

रूपक | 

दो० २३२--- 

धराघरि (डि०) - घर घर में | 

रमे (डिं०):-(सं० रम्र्‌ )--रमण करता है, विहार करता है । 
उदा० गोपिन सेंग निशि सरद की, स्मत रुसिक ख्स 
रासि । (विहारी) 
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वास -हिं० वास, सुवास --सुगन्धि, सौरभ । 
नेट--और किसी राजकुमार के जन्म की बधाई ते कान से सुनी 
जाती है परन्तु सुर्गंधिरूपी बधाईंदार ऋतुराज के जन्म 
की बधाई की सूचना ल्लोगों का नासिका के सार से देते हैं । 
यह भी विचित्रता है । 
अलंकार----रूपक | 
अलुप्रास की छा पूर्वाद्ध मे देखते ही बनती है । 
दो० २३३--- 
सैर-- (सं० भुकुल) प्रा० मडल। हिं० मौर>-मंजरी | उदा०-- 
“सनो अंबदल सौर देखि के कुहकि कोकिला बानी है?? | 
(सूर) 
तेरण -- (सं०) ग्ृहद्वार की एक प्रकार को विशेष सजावट जे मंगल- 
अवसरों पर की जाती है। 
राजस्थान में वैवाहिक घरों के द्वार पर एक विशेष 
प्रकार की सजावट की जाती है| ज्कड़ी का बना हुआ एक 
“तारण” जिसमें सोर चित्नित द्वोते हैं, ग्रहद्धार के ऊपर 
ल्वटकाया जाता है। 
साधारण अथे में तिरण”---बन्दनवार का भी कह 
सकते हैं | 
अजु (डिं०)--और जो । 
संगल्ु करि कलुस ८+ संयलः अथात्‌ धवल्न-मंगल प्रथा करने का 
“नलपूर कलश, जिसमें हरी डालियाँ रहती हैं | इसे “मंगल- 
कलश” भी कहते हैं । 


का 70 
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वन्नरवाल्‌ (डिं०):-(सं० वंदनमाला) फूल, पत्तों, दूब आदि की बनी 
वह साला जे संगल कार्यो के समय द्वार पर लटकाई 
जाती है। 

वल्ली - (सं०) लता । 

विये-- (सं० द्वितीय) दूसरे | देखो नोट दो० ५ में । 

अल्ंकार-रूपक | 

दो० २३४-- 

वानरेण -- (सं०) शुद्ध संत्कृत विभक्तिप्रयोग | 

फुट (ढिं०) - (सं० स्फुटने, रफोटर्न) फोड़ा हुआ | 

कच (डिं०) -हिं० कच्चाः--का अल्प रूप । 

नालिकेर फल्च -- (सं० नारिकेत्त)--नारियल का फल पवित्र माना... 
जाकर पता में काम में आता है। राजस्थान में मांगलिक 
पूजाओं में इसका सर्वत्र प्रयोग होता है | उदा०-- 
“तालिकेर फल्न परठि दुज, चौक पूरि सनि मुत्ति। 
दई जु कन्या वचन वर, अति अनंद कर जुत्ति” | (चन्द) 

मत्या ८: (से०) भीतर का भाग, यूदा | साधारणत: हड्ड्यों के अन्दर 
के गूदे का मजा कहते हैं । फल के आन्तरिक भाग के लिए 
यह बहुत कम प्रयुक्त द्वोता है । 

लिकरि (डिं०) बल (सं० तत्हते) तिणि करि (डिं०), हिं० “दिन करि!? 
उनको, के लिए | यहाँ सम्बन्धकारक पष्ठी विभक्ति के 
चिह्म की तरह प्रयुक्त हुआ है। देखो पूर्व प्रयोग दे० 
१४३, २७८ | 

अखित (डिं०) 5 (सं० अक्षत) 5 चंदन वा केसर में रेंगे हुए चाबल 
पूजा के लिए काम सें लाये जाते हैं । 
उदा०---“सेवा सुमिरन पूजियो पात अखित थोरे ।? (तुलसी) 

अलंकार---रूपक | 
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दो० २३५-- 

इलि (डिं०)(सं० इला) - प्रथ्वी पर । 

पाइशि (डिं०) ८(सं० पद्चिनो) 5 प्रा० पेयणि । उदा० “पोयण फूल 
प्रतापसी? । (पृथ्वीराज) 

भामिणि (डिं०)८(सं० भासिनि) सुसज्जिता ल्थियोँ। 

मेतिए थाल भरि, .. - राजस्थान में राजकुलों में बधाई देने की 
यह प्रथा है कि थाल में मोती भर कर बधाई दी जाती है । 
राजस्थानी साहित्य में 'भेतिएण थाल” का प्रसंग अकसर 
उपलब्ध होगा । 

' काचसे वर्ण > काँच फे बने हुए। 

अलंकार < उत्मेत्षा । 

दे० २३६-- 

करणि (डि'०)८(सं०_ कशिकार) 5 कनक चम्पा, एक प्रकार का 
पुष्प, जो पीले रड्ढ का द्वोता है । 

केसू (ढिं०)5(सं० किंशुक) 5 ढाक, अथवा टेसू के पुष्प । 

करि -षष्ठी का विभक्तिचिह- कि? । हिन्दी में भी प्रयोग होता है। 
“राम ते अधिक राम कर दासा |” (तुलसी) 

कामदुधा --(सं०) पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के उपरान्त १४ 
रत्नों में निकली हुई एक गाय, जो! मनेवांछित पदार्थ 
साँगने पर देती है। 

कामा 5 (सं०) कामनाएँ, सनारथ | 

वरखन्‍्ती (डि'०) > (सं० वर्षन्ति)> बरसाती हुई, बौछाड़ करती हुई, 
बहुतायत से देती हुई । 
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पीला वसन - पीत बख्र, पीले रंग के वख । पीला रंग मांगलिक समका 
जाता है । राजस्थान में प्रथा है कि प्रसव-अवधि की समाप्ति 
हो। जाने पर माता को पीले मांगलिक वख्र पहनाये जाते हैं। 
उसी का उल्लेख कवि ने उपसा के रुप में यहाँ किया है। 

कामा, ,, ,,,कामदुघा वसंत ऋतु में वनसस्‍्पतियों में अनेक प्रकार 
के फल्-फ़ूल लगते हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है उसको 
वैसे ही फ़ूल-फल्नों की प्राप्ति इस ऋतु में होती है। अतएव 
वनस्पति देवी का कामदुधा? होना असंदिग्ध है। 

अलंकार-«उपभा | 
वनस्पति देवी को प्रसूति का ऊपर के कई दो० में वर्णित रूपक 

- प्रकृतिसिद्ध एवं स्वाभाविक है । कवि की सूक अनूठी है ! 

साहित्य में यह एक नवीनता है। 

दो० २३७-- हु 

कणियर (डि'०) ८ (सं० कशिकार--प्रा० कशियार) हिं० कनियार 
या कनेर +- कनक चम्पा | यह करिकार की जाति का एक 
पुष्पवत्त होता है। 

सेवंती (डिं०):( से० ) एक प्रकार का पुष्प, गुलाब का एक 
भेद, सफूद गुलाब, चेती गुलाब, शतपत्नी | 

कूजा (डिं०) - (सं० कुब्नक) -मेोतिया या बेले का पुष्प | उदा० 
कोइ कूजा सतवग॒ चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली । 
(सूर) 

जाती ८८ (सं०) सालती, चमेली । देखो पूर्व प्रयोग दो० &€ में :-- 
“कौर सु तसु जाती क्रीड़न्ति !? (वेलि) 
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सेवन - हिं ० सोहना | एक 5कार का पुष्पनक्ष विशेष । भारत के 
दक्षिण के जंगलों में पाया जाता है | 

गुलाल <- (फारसी गुल्न + लाल) एक प्रकार का लाल पुष्प | 
उदा० जेहि चम्पकवरनी करी, गुल्लाज्ञा रंग नैन । (विहारी) 


ईए (डिं०)--इसने (अर्थात्‌ वनस्पति देवी ने)। साखाड़ी भाषा में 
अब तक इस स्वनाम का इसी अर्थ में वालचाल्न में प्रयोग 
द्वोता है। 

सोट---तृतीय पंक्ति में वयणसगाई का यथावत्त्‌ साधारगा प्रयोग न 
करके कवि ने आन्तरिक वयणसभगाई का भ्रयोग किया है। 
इसके रपष्टीकरण के लिए देखो भूमिका । कवि ने वन्तस्पति- 
वर्णन में अपने वानस्पत्य वस्तु-ज्ञान के अनुभव का पर्याः 
परिवय दिया है। हिन्दी कवियों में जायसी की दक्षता इस 
ओर खूब बढ़ी-चढ़ी है। भ्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का 
सविस्तर वन पद्मावत से खूब मिल्ेगा। पाठकों को यह 
वर्णन जायसी के पुष्पव्णन से मिलाना उपयोगी सिद्ध 
होगा । 


अलंकार > उत्प्रेत्षा | 
, दा० २३ेप-- 
हर 


वधावे (डिं०) 5हिं० बघावा, बधाई । बधाई देने की विविध प्रकार की 
रस्में, प्रधाएँ | देखो पूर्व प्रयाग “विधि सहित बधावे बाजिन्न 
वाबे |! दोहा १४८। 

हुलरावणें | (डिं०) ० अनुकरण शब्द । हिं० हुल्लराना- प्यार से 

हुलराये | झुलाना, गीतवाद्यादि के साथ वाल्क को प्रसन्न करना । 
हुलरावणे? (संज्ञा) कूले के अथे में भी प्रयुक्त होता है। 


पूषद वेलि क्रिसन रुकमणी री 


राजस्थानो में 'हुलल हुलल” शब्द के साथ माता के बालक 
को लोरी देने को भी “हुलराना” कहते हैं। 
उदा० (१) मदन महीप जु को बालक बसंत, 
ताहि प्राव हुलरावे गुलाब चत्कारी दे । (द्वेव) 
(२) लै उछंग कबहुक हुलरावै, 
कबहु पालने घालि भुलावै । (तुलसी) 
(३) जसुदा हरि पालने झुलावै, 
हलराबै, मल्हरावे जोइ से कछु गावे । (सूर) 
भातिम (डिं०) + भलापन, अच्छापन। सौन्दय्यं, कान्ति आदि 
सभी गुणों में भल्ापन होने को 'भालिस? कहते हैं। 
से० टीका-- भालिम इति भाषायां भव्यतया (7 
भरण (डि'०)-हिं० भर जाना। लाक्षणिक अथे में---शरीर का भरा 
पूरा होना--मांसल और शक्ति-सम्पन्न होना | हिन्दी में 
प्रयोग होता है । यथा “पहले ते वे अत्यन्त कृश थे परन्तु 
अब ते शरोर सें कुछ कुछ भर गये हैं ।”? 
गहवरिया (डिं०)5(सें० गहर) हिं० गहराना, गहरा दोना 
सघन हो जाना | पत्तों से लदा हुआ सघन बृक्ष जिसकी 
छाया सघन हो । किसी प्रकार की गहराई अथवा सघनता 
के लिए उपयुक्त हो सकता है। 
से० टीका “गहवरिया इति गविते: पुष्पादि सम्द्धिमद्धि- 


स्तरुभिस्तरुणैरिव । 
अलंकार--परिकर--. तरुण” अभिप्राय गमित है। 
दो० २३४--- 


सयण (डिं०) + (से० मदन) प्रा० मयण > कामदेव । 
घर सधर (डिं०)-सं० धराघर-#पर्वत | 
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माथै (डि'०) -( सं० सस्तके ) सिर पर, ऊपर। 
डउदा० 'सो जनु हमरे साथे काढ़ा, 
दिन चलि गयहु ब्याज बहु बाढ़ा ।? (तुलसी) 
मंडाणा (डिं०)-(सं० मंडित)--मैंडे हैं, सजे हैं, लगे हुए हैं, 
तने हुए हैं । 
चमर + (सं० चामर) हिं० चमर, चॉवर, चामर। सुरा गाय की 
पूँछ फे बालों का गुच्छा चॉदी सोने को डॉड़ी में लगा कर 
राजाओं या देवताओं के सिर पर पीछे से अथवा बगल से 
डुलाया जाता है। 
उदा० “चैंवरदार दुइ चैँवर डेलावहिं |? (जायसी) 
ढलि (डि ०)८हिं० ढुलाना >इधर उधर हिलाना, डुलाना। 
उदा० (१) “घुजा फहराइ छत्न चार से ढुराइ, बागे वीरन 
बनाइ, यों चल्ताइ दाम चाम के |? (हनुमान) 
(२) सूर श्याम श्यासावश कीन्हे, 
ज्यों संग छा ढुलावे हो। (सूर) 
अलंकार---रूपक । 
नेोट--इस दोहे से कवि मदन महीपति के वासन्तिक दरबार का 
रूपक स्थापित करता है । 
दो० २४०--- 
दाड़िसी (सं०) अनार। 
दीसे (डिं०)७(सं० दृश्यते, प्रा० दीसइ, डिं० दीसे)« 
दीखते हैं | 
उदा० “विदुसन प्रभु विराट सम दीसा !?? (तुलसी) 
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निर्देछ्ाबरि (डिं०) - (सं० न्यास + आवत्त; न्‍्यासावत्त), (अरबी० 
निसार), हिं० न्‍्याौछावर । किसी प्रेमी अथवा श्रद्धा 
भाजन के ऊपर किसी बहुमूल्य द्रव्य का उत्सग करना। 
प्रथा यह है कि आनन्द के अवसरों पर प्रेमी अपने प्रेभ- 
पात्र के ऊपर से द्रव्य, रुपया, पैसा, अशर्फी अथवा अन्य 
प्रकार का कोई मूल्यवान्‌ द्रव्य घुमा कर डाज्त देता है 
अथवा भाट, बन्दीजन की दान कर देता है। राजस्थान 
में वैवाहिक अवसरों पर यह प्रथा अच्छे कुलों में अब 
तक बरती जाती है। 


नॉखिया (डिं०)-(सं० नाश)--(१) नष्ट किया। (२) फेंका । 
राजस्थान मे बेलचाल की भाषा में अब तक फकने के 
अथ में यह शब्द प्रयुक्त होता है । 
हि ० उदा० जो उर भारन ही भरसी सदु मालतो माल 
वहे सग नाखे । 
चग (डि ०) > (फारसी० नगीना), (सं० नग) बढ़िया शीशा अथवा 
कीमती पत्थर जो जड़ने के काम का हो। नगनन्‍ रत्न । 
ल्ुब्चित । शुद्ध संस्क्रत प्रयोग | कवि ने अपनो भाषा को पाण्डित्य- 
चुम्बित | पूर्ण और परिसाजिव करने के लिए संस्कृत- 


जब 


मुश्चन्ति | प्रयोगों का बहुत कुछ सहारा लिया है। कई आंशों में , 


सिश्चन्ति | डि'गल्लकाव्य में यह आपत्तिजनक है। 

अलंकार---रूपक । 

दो० २४१-- 

एण -(सं०) एक काले रह का हरिण जिसकी अंखें बड़ी श्र 
पैर छोटे द्लोते हैं । 

पदाति + (सं०) > पैदल्त सिपाही । 
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जय ज्ञास -- (सं० हय + लास्य--लासक) लास्य-एक प्रकार का. 
चाच, अतएवं हयलास्य -घोड़ों के नचानेवाला, घुड़सवार 
या सईस | लास (डि'०)-घोडों का लासने अर्थात्‌ बाँधने 
की घुड़साल, पायगह । 
ड० टेसीटरी प्राचीन सा० ठोका के आधार पर -- 
“चेड़ानो ल्हासि घेटकशाला पायगह? अथे करते हैं। 
से० दीका--ज्ञासिरिति सन्दुरा। (अगरेज़ी में “लेसिड्र” 
जहाज़ बॉधने अथवा जानवर बॉँधने के मोटे रस्से को 
कहते हैं ) । 

_पूठि (डिं०) ८६ (से० पृष्ठ) प्रा० पुट्ठ या पिट्ठ, डिं० पूठ, हि ० पीठ; 

पृष्ठ । 
डदा० देखादेखी पकरिया, गई छिनक के छाटि । 
कोई विरत्ा जन ठहरे जाकी ठकोरी पूठि ॥ (कबीर) 

ढलुकाबै (डिं०) 5 (हि ० दरकाबै)- किसी आधार से गिराना, 
लुढ़काना । 

गय (डिं०) -८(सं० गज) प्रा० गय, हिं० गजज-हाथी। 
उदा० “हय गय बसह हंस झग जावत |” (सूर) 

खजूरि ८८ (से० खजूंर) हिं० खजूर । एक प्रकार का ताड़ को 
जाति का वृक्ष जो गरम देशों में समुद्र के किनारे मैदानों 
में होता है। 

सिणगारिया (डिं०)-(सं० हगारिता)-स्टगारे हुए, सजाये 
हुए । 

अलंकार -- उपसा | 


नेट--यहाँ से आगे ऋतुराज वसंत को सेना का रूपक बॉधा गया 
है। राजा के सेना भी होनी चाहिए | 


छोर 2 


पद वेलि क्रिसन रुकमणों री 


दो० २४२-- 

पसरन्ता (डिं०)--(सं० प्रसरत:) हि!० पसरे हुए; फैलंते हुएं, 
पसरते हुए | 

सरत्ता - (सं० सरत्त) >> सीधे, एकदम सीधा ऊँचा गया हुआ 
(इच्त) 

तरत्ता -5 (सं० तरल) - हिलता डेोलता, चंचल, अस्थिर, चल्ाय- 
भान । 
उदा०--लसत सेव साड़ी ढकयौ, तरल तरयौना कान । 


(बिहारो) 
तड़ि (डिं०)-(सं० तट) डिंगल में “तड़ी”--ल्म्बी छाड़ो को * 
कहते हैं। जिसके मारने से 'तड़तड़” शब्द हो, ऐसी 
लम्बी लकड़ी का तड़ी? कहते हैं। 
डिं० उदा० तडढ़ी तड़ी कर तड़ी भ्रीवियो, बड़ी बढ़ो बालियो 
बपु । (पृथ्वीराज) 
सरगि (डिं०)- (सं० स्व) स्वर्ग में; आसमान तक । 
उदा० “मूल पताल सरगणि बहि साखा”। (जायसी) 
पाटि (डिं०) -5 (सं० पट्ठ) सिंहासन, राज्यासन, राज्यपाट, गद्दी। 
जगहथ पत्र (डिं०)- जगत को हस्तगत करने के लिए घोषणा-पत्र। , 
संसार का दिग्विजय करने के लिए चुनौती देते हुए 
घेषणा-पत्र । 


प्राचीन काल मे भारतीय चक्रवर्ती राजा दिग्विजय करने 
के लिए घोषणा करते थे। यह घोषणा कई प्रकार से हुआ 
करती थी । या तो राजसूथ' अथवा अश्वमेघ जैसा महा- 
यज्ञ किया जाता था जिसमें आधिपत्य स्वीकार करनेवाले 


जज 
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तमाम राजाओं को निर्मत्रित किया जाता था, अथवा और 
किसी रीति से अथवा पत्र-द्वारा घेषणा को जाती थी। 

ऋतुराज वसंत ने भी इसी प्रकार दिगिजय को घोषणा 
को है। 


सं० दीका० “जगद्धस्ता: पत्रावलम्बनानीव बद्धा इब अस्साक॑ 
यो जयतु तेनागन्तव्यमसिति |? 


अलंकार - उस्प्रेत्ा | 
सम्बन्धातिशयेक्ति--पूर्वाद्ध । 
दो० २४३-- 


आगलि (डिं०) 55 आगे । देखे! नेट पूरे दो० १८ से---आगलि पित 
सात समन्‍्ती?? उदा० “आगल्त से पाछल भयो, हरि सों 


किये। न हेत? | (कबीर) 
मंडियो (डिं०) -+ (सं० मण्डित:) सुसब्तित हुआ । देखो पूर्व प्रयोग 
दो० €० से | 


अवसर (डिं०) ८ (सं०) + समय, विशेष अवसर | प्रसंग से यहाँ 
लाक्षणिक अथे में--.महफिल?, “उत्सव” का अथे है। 

सडप -+ (से०) किसी उत्सव था समारोह के त्षिए ऊपर से छाकर 

बनाया हुआ चारों ओर से खुला स्थान, शामियाना । 

रज्न बसुद्द (डिं०) ++ (सं०रड् + बसुधा -5 रह्ुभूसि) अभिनय, समारोह 
अथवा उत्सव होने का स्थानविशेष । 

मेलगर (डिं०)-- (से० मेलक +- समूह) -- मेला, जमावट, मिलनेवाले 
अर्थात्‌ दर्शक गण--जाणगर -- जानेवाले 

सेल्लगर <5 मिलनेवाले | 
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नायक -- महफिल, उत्सव अथवा अभिनय का प्रधान पुरष 
अथवा पात्न । 

नीभरण (डिं०) - (सं० निज्भरण) < भरना, निर्भर । 

पंचबाण <: (सं०) कामदेव । कामदेव के पाँच बाण पूर्व दो० १०७ 
के प्रसंग में नोट में दिये गये हैं । 

अलंकार --+ रूपक | 

दो० २४४-- 

कलहंस ८; (सं०) <+ राजहंस । उदा० “सजि सी सिंगार कल्लहंस गतो 

सी, चल्लि आइ राम छबि मंडप दीसी” । 

जाणगर (डिं०)- हिं० जानकार £कल्ाविज्ञ, ज्ञाता, चतुर, कक्षा- 
कुशल । मिल्लाओ “मेलगर” दो० २४३ । 
सं० टोका-- कलहंसा ज्षञातारों भव्यभन्येति भाषका?। 
अर्थात्‌, वाह वाह”, क्या खूब”, वल्ला?, “बहुत अच्छा” कह 
कह कर सराहना करनेवाले चतुर द्रष्टा या ओता । 

आरि (डिं०) - (देशीय शब्द) - झिल्ली, कींगुर | 
से० टीका--“आरिशब्देन काचिच्चटिका जातिविशेषः”? 
इस अंकार अनुमान से “कोई पत्तीविशेष” अर्थ लिया है। 

तन्तिसर (डिं०) -- (सं० तंत्रीस्वर) तार के वाद्यों का सर, सितार, 
सारद्ली, वीणा, वेला, दिल्तरुबा इत्यादि का शब्द | 
उदा० तिन्नी नाद कवित्त रस सरस राग रति रहु”? | 

(बिहारी) 

ताल ८ (सं०) 5 (१) संगीत में “ताल”---समय-विराम को कहते 
हैं। अतएव “तालधर” - ताल का समय देनेवाले । 
(२) करताल, मजीरा इत्यादि ताल देने के बाद्यविशेष । 
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नेट--लाचने या गाने के सभ्य काल और क्रिया का परिसमाण 
बताने के लिए बीच बीच में हाथ पर हाथ मार कर करतल- 
ध्वनि द्वारा सूचना देते है। भरताचाये के अनुसार (१) 
साग और (२) देशीय, दो प्रकार के ताल हैं। पहले के 
६० और दूसरे के १२० भेद हैं। इनमें से बहुत थोड़े ताल 
प्रचलित हैं । 
डदा० कूजहि' काँख वजावहि ताला | (सबल) 

उपंणी - (सं० उपाडु) -- नसतरझ्ु का बज़ानेबाला। नसतरहु एक 
वाद्य-विशेष का नाम है। 
उदा० (१) उघटत श्याम नृत्यत नारि | धरे अधर उपंग उपज 
लेत हैं गिरधारि । (सूर) 


(२) चंग उपंग नाद झुर तूरा, मुहर वंस बाजे भल तूरा। 
(जायसी) 
उघट <८ (सं० उत्कथन या उद्घाटन) <- हिं० उघदना । संगीत में ताल की 
जॉच के लिए, सात्राओं की गणना करके शब्द संकेतों द्वारा 
नियमानुसार “बोर” बोले जाते हैं और उनके अनुसार 
ताल दी जाती है| इसे “उघटना? कहते है। 
डदा० “* कोड गावत कोड नृत्य करत, कोड उघटव काड 
ताल्न बजावबत। (सूर) 


तोबट (डिं०)८(सं० त्रिव॒ट) (१) सम्पूर्ण जाति का एक राग- 
विशेष, छिंडोल राग का पुत्र, दोपहर के समय गाया 
जाता है | 
(२) 'तिरव॒ट” नामक एक राग 'तिज्लाने? का सेंद भी है। 
(३) एक जाति का ता जिसे तेवर, तेवरा भी कहते हैं। 


भ्६६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
ह १४ मात्राओं का माना जाता है। इसके तबते के बोल 


न 4] | 
ये है:--धिन, घिन, धाकेटे, धिन, धिन्‌ धा। तिन, तिन्‌ 


। 

ताकेटे, धिन घिन धा ॥ 

चकोार-- चकोर एक पक्षोविशेष का नास है। इसकी बोली तोन 
भागों में विभक्त होती है और त्रिवट” ताक्ष के बोलों से 
मिलती है। अतझव सास्य स्पष्ट है। कवि की करपना सराह- 
नीय है। 

नेट---इस दो० में सड्लीलशास्र का आन्तरिक अनुभव भरा पड़ा 
है | कवि के सड़ीतशासत्र के अछुभव के सम्बन्ध में कोई - 
सन्देह नहीं हो सकता। दोहा २€८ वाली-- सिज्लोती 
तारकिक” वाली गर्षोक्ति १ अत्यन्त सत्य है। 

अलंकार ८८ रूपक । 

दो० २४५--- 

विधि पाठक ८ (सं०) शाख्र की रौति, नियम, प्रणाली का पाठ करके 
बतानेवाल्ा | 

काबिद -- (सं०) < पंडित, विद्वान, कृतविद्य, चतुर, कल्ाकुशल | 

खंजरी6 -- (सं०) (१) खंजन पक्षी। यह पक्षी बहुत चंचल होता 
है । आँखों के उपमान की तरह साहित्य में प्रयुक्त 
होता है। (२) सड्जबीत मे एक प्रकार के ताल का नाम 
भीहै। 

गतिकार < (सं०) -- तालखर के अनुसार अंगों के संचालन को 
वत्तिः (हिं० गत) कहते हैं; गतिकार-गर्ते बतानेवाला | 
जृत्य को कई गतें होती हैं। यथा, मेंढक की गति, थाली 
की गति इत्यादि । 
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उदा० (१) सब अँग करि राखी सुघर नायक मेह सिखाय | 
रस जुत त्ञेत अनंत गति पुतरी पातुर राय || (बिहारी) 
(२) अनुहारि ताल गतिहि नठ नाचा । (तुलसी) 
पारेवा (डिं०) (सं० पारावत) हिं० परेवा - कबूतर | 


डदा० ह्ारिल मई पंथ मैं सेवा, अब तेहि' पख्यौं कौन पारेवा । 
(जायसी) 


प्रगलभ -- (सं० प्रगह्भ) -- चतुर, विज्ञ, ज्ञाता | 


बिदुर> कौरवों के सुप्रसिद्ध मत्री, विदुरजी राजनीति, धमेनीति 
और अधैनीति में परम निपुण थे। ये धर्म के अवतार माने 
गये हैं । महाभारत के अनुसार जब सत्यवती ने अपनी 
पुन्न-चधू अम्बिका को दूसरी बार क्रष्णाक्षेपायन के 
साथ नियोग करके पुन्रोत्पत्ति करने की आज्ञा दी, ते 
बह उनकी भद्दी शकल देख कर घबरा गई और अपने बदले 
अपनी दासी को उनके पास भेज दिया। इस दासी से विदुर 
का जन्म हुआ। अतएव विदुर शब्द-दासीपुत्र-विदूषक, 
राजाओं के चाकरों को भी कहते हैं। “विदुरः के पर्याय से 
“विदुष” का भी प्रयोग होता है। वेश भूषा और नकल 
करने में चातुरी द्वारा लोगों को हँसानेवाले, राजा लोगों के 
#प्रिय वयस्य” को भी, विदृषक, विद्धुष, विदुर कह 
सकते हैं। 


ल्ञाग दाट (डिं०)८चत्य की दो प्रकार की भाव बताने की क्रियाएं | 
उदा० अरु लाग धाड़ रायड रेंगाल् | (केशव) 


सं० टीका-“दाटिगुटककथन प्रगल्भलागिश्न मरीस्कुरणइत्या भूछेना 
विष्करणं ।? 


प्द्प वेलि क्रिसन रुकमणो रो 
हूँ० टीका:--लागदाट पारेवा ल्‍ये छे भाँति भाँति की जैसे 
नटवा संगीत की लागदाट ट्ये तिहिं तिहे' भाँति की मानों 
पारेवा ल्‍यै छे । 
कोविद, . ., .. गतिकार » खंजन पत्ती की चाल अत्यन्त मनोहर 
होती है अतएव उसका गतिकरार होना उपयुक्त है| 


अलंकार -5 रूपक । 

दे० २४६-- हि 

तिरप -+ नृत्य में एक प्रकार का ताल जिसे त्रिक्षम या तिहाई भी 
कहते हैं । 
उदा० “तिरप लेति चपत्ला सी चमकति मूमकति अंग” । 
(सूर) 


उरप ८८ (देशीय शब्द) -- उड़प, उड़ुप उरप। एक प्रकार का नृत्य- 
विशेष । उदा० बहु उल्डप तियगयति अति अड़ाल, अरु ल्ञाग 
धाड़ रायड रंगाल | (केशव) 

भरुत चक्र ८ (से०) ८ वातचक्र, बयूला, बवंडर । 


मरू (डिं०) - (सं० मूच्छोना) संगीत में एक झ्राम से दूसरे ग्राम तक 
जाने में सातों स्वरों का आरोह अवराह करना, “मूच्छोना” 
कहलाता है| श्राम के सातवें भाग का नाम मूच्छना है। 
भरत के मत से गाते समय गले को कँपाने से ही मूच्छना 
होती है और किसी किसी का मत है कि खबर के सूचम 
विराम को भी मूच्छेना कहते हैं | तीन झ्राम पड़ज, मध्यम 
और गांधार के अनुसार २१ भूच्छनाए होतो हैं । 
उदा० सुर मूच्छेना आम ले ताला, 

गावत कृष्ण चरित सब काला । (रघुराज) 
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लियत (डिं०)--ली जाती है। 
रामसरी -- (१) एक राग जो हिंडेल का पुत्र गिनाया जाता है। 
(२) एक प्रकार की चिड़िया। 

खुसरी (डिं०):६(अरबी) पंडुख को जाति को एक चिड़िया जो 
सफेद कबूतर और पंडुख से उत्पन्न हे।ती है । इसके गले 
में कंठी अथवा हँसुली होती है। इसकी बोली बड़ी गंभीर 
और सघुर होती है। यह “केशव तू २९ रटन लगाया 
करती है । 

माठा धूया (डिं०) -- (सें० सघुर श्ुपद) । यह धुपद राग का एक 
भेद है। 

चन्द धरु (डिं०)-(सं० चन्द्रक भ्रुपद) यह भी शुपद राग का 
एक भेद है। 

नेट--धुपद संगीव-शाल्र में एक राग है जिसे ध्रुवक अथवा 
धुवपद भी कहते हैं | धुपद एक प्थक ताल भी होता है। 
इस गीत के चार भेद हैं--अस्थायी, अंतरा, संचारी और 
आशभोग | दृत और पिलम्बित दोनों लय में गाया जाता है। 
धुपद सब चेतताल ताल पर गाये जाते हैं। इसके भेद, धुपद 
कान्हड़ा, धरुपद केदारा, शुपद एमन इत्यादि अनेक हैं 
जिनमें से दे! वेलि मे वर्शित मधुर (माठा) और चन्द्रक 
(चन्द्र) शुपद भी है। संगोतताचाये दामोदर के अलुसार ध्रुपद 
के १६ भेद हैं यथा :---जयन्त, शेखर, उत्साह, मधुर (माठा), 
निर्मल, कुंतल, कमल, सानन्द, चन्द्रक, सुखद, कुमुद, 
जयी, कंदर्प, जयमंगल, ललित, तिलक । 

साठा (हिं०) >ठस वोलनेवाला, मन्‍्द या मधुर बोलनेवाला | 
जैसे-.“तबला माठा बेल्तता है? 


छा. 738 


७० वेलि क्रिसन रुकमणशी री 

रट ८ (सं० र्टन) ->बेलना | उदा० 'केशव वे तुह्िं तोहिं रहें, रठ 
ताहिं इतै उनही की छगी है। (केशव) 

नोट--कवि ने “तिरप, उरप, सरू, धुआमाठा, चन्दघरू” सेगीत- 
शास्ष की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करके अपने संगीत- 
कला के आन्तरिक ज्ञान का परिचय दिया है। देखो दे।० 
२७ की गर्वोक्ति (९) 

अत्तंकार 5 रूपक । 

दो० २४७-- 

निगरभर (डिं०) ८; (सं० नि + गहर) खूब सघनता से भरे पूरे हुए। + 
देखे। प्रयोग पूर्व दे० १८१ । 
“लिेखमोबर हरख निगर भर लागी |” (वेलि) 

सघण छोॉह < घनी छाया | उदा० सघन कुंज छाया सुखद शीतल, 
संद समीर ।?? (बिहारी) 

दीपगर (डिं०) - (सं० दीपमृह)--दीवट, दीपकों का समूह । 

मौरिक -- (सं० मुकुलित)--मंजरी युक्त | 
उदा० विल्लोके तहाँ अम्ब के साखि मौरे, चहँँधा अ्र्मैं हुंकरे 
भौंर बारे । (गुमान) ॥॒ 

रीऋ-- (सं० रंजित) हि ० रीभना+ मोहित होना, सुग्ध होना। 
उदा० (१) रीभहि' राजकुँवर छबि देखी । (ठुलसी)_ 
(२) जा तन हेरों निमिष के रीभहु रीकी जात | 

(रसनिधि) 


अलंकार 55 रूपक | 
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दे० २४८--- 


कोक <संगीवशास्र का छठा भेद जिसमें नायिकाभेद, रस, 
रसाभास, अलंकार, विभाव, अनुभाव, समय समराजादि का 
शास्रत्रिवेचन किया गया है । देखे! पूर्व प्रयोग दे।० 
श्य३ में । 
जवनिका ८: (सं० यवनिका)--नाठक का परदा। आचोन काल मे 
नाटक के परदे संभवत, यवन देश के ढड़ पर अथवा यवन- 
देश से आये हुए कपड़े पर बनते थे | इसो लिए यवनिका 
नाम पड़ा। 
! पात्र - (सं०)-अभिनेता, नाटक के पात्न, कार्य-कर्त्ता । मठ, नत्तेक 
आदि | 
नॉखी (डिं०)--डाली, गिराई । देखो पूर्व ग्रयोग दे० २४० मे । 
पहुपंजलि (डिं०) >सं० पुष्पाजलि; पुष्पों से भरी मेंट; पूजाये 
अजलि । 
निज, , ... .परि -- प्राचीन काल मे राजाओं के दरबार से जब 
अभिनय होते थे ते राजा स्वयं देखने आते थे । अभिनय 
के प्रारम्भ में सूत्रधार प्रधान पात्रों सहित आकर राजा का 
उचित अमिवादन कर उसको पुष्पांजलि सेंट करता घा। 
तदनन्तर नाटक होता है। उसी प्रथा के अनुसार ऋतुराज 
के आगे सहफिल मे अभिनय हो रहा है! 


अलंकार -- रूपक | 
दो० २४७--- 


डद॒भिज्ञ -: (सं० उद्धिज) « वृचलता गुल्मादि पृथ्वी फोड़कर उस 
पर उगनेवाले सृष्टि के पदार्थो' को उद्धिज कहते है; 


पूछर वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


वनस्पति। सृष्टि के चार प्रकार के प्राणियों में से यह 
अन्त:सत्व श्रेणी की सृष्टि कहो गई है। इनमें ऐसी 
संवेदना या चेतनाशक्ति है जिसे यह्‌ प्रकट नहीं कर सकते । 
अब तक आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी यही सत 
था। परन्तु श्री जगदीशचन्द्र बोस की इस ओर खोजों 
के बाद में अब इस अ्रेणी के पदार्थों में भी अन्य जीवघारी 
प्राशियों की तरह संवेदना और चेतनाशक्ति मानी जाने 
लगी है। 

प्रज (डिं०) ८5 (सं० प्रजा) प्राणीसमूह; ऋतुराज वसेत के सस्बन्ध 
में सृष्टि के सभी प्रकार के जीव और पदार्थ “प्रज्ञा? 
ही हें। 

दुरीस - (सं० हु; + ईश) ८ दुष्ट शासक, दुष्ट राजा । 

ऊथापिया (डिं०)८(से० उत्थापितः) उखाड़ दिया; स्थान, पद 
अथवा अधिकार से च्युत कर दिया । 
उदा० “उधपै तेहि को जेहि राम थपे, थपिहै पुनि को 
जेहि' वे टरिहै ।”” (तुलसी) 

असन्‍्त ८ (से०) -- दुष्ट, अनिष्टकारी । 

ऊतर (डिं०)-- (सं० उत्तर) - लाक्षणिक अधथे में--उत्तर दिशा का 
पवन अर्थात्‌ शिशिर का शीत वायु जो उत्तर दिशा से 
चलता है। 


प्रसन (डिं०) ८ (सं० प्रसन्न) प्रसन्नता-उत्पादक, सुखद, प्रसन्न 
करनेवाली | 


प्रव्यो + (सं०) प्रवत्तित किया, प्रचार किया, चलाया। 
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अलंकार--रूपक | 
अपहुति (केतवा) । 

नोट--डा० टेसीटरी ने “ऊतर” शब्द का संस्क्त और मसाखाड़ी 
टीकाओं के आधार पर (१) उत्तर दिशा का पवन और (२) 
“उत्तर७ अर्थात्‌ “नोॉंही”---अध्वीकृति--दोनों अथे दिये 
हैं, जो सम्भव हैं। पिछले अथे का प्रयोग पूे दो० २२३ 
में हुआ है । “पारथियां कृपण वयण दिसि?-- 

दो० २४५०-- 

, खाडिया (डिं०)-(सं० खात) खड्ड, खड्डा, गड़ह्ा, गते (संज्ञा)। 
क्रियाग्रयोग से, खई में गड़ा हुआ। हि ० “उखाड़ना? 
शब्द इसी का उल्टा है। खाड़ना--उखाड़ना । 

द्रब (डिं०) - (सं० द्रव्य) धन, सम्पत्ति, दौलत | 

सांडिया (डिं०)-(सं० सण्डिता:) किये, बनाये, सजाये, 
प्रकट किये । 
उदा० (१) मनोज सख सांडयौ नामि कुंड में। (देव) 

(२) हीं छुमसें फिर युद्धहि' मांडों। (केशव) 

ऊखेलि (डिं०) ८ (से० उत्‌ + ज्ञालनम्‌ | हि० उखाड़ना, उखेलना। 
हि० उदा० “कियो उंपाय गिरवर धरिबे को, महि ते पकरि 
उखेरो ।” (सूर) 

दीपक दीधा (डिं० मुहाविर)- दीपक दिया, दीवा जलाया, 
दीपक लगाया । 

कोड़ि (डिं०)-(सं० कोटि) - करोड़ों । 


पूजछ वेनलि क्रिसन रुकमगी री 


नोट---प्राचीन काज्न में लक्षपति घधनिक क्लोग अपने ख़क़ाने पर 
अखण्ड दीपक जअत्लाया करते थे और करोड़पति ध्यज्ञा 
गाड़ते थे। उसी अऊथा के अछुसार ऋतुराज की धनिक 
प्रजा के लखपतियों आर करोड़पतियां ने किया | चम्पक 
के पुष्प प्रव्वलित दीपक के समान होते हैं ओर कदली के 
पत्ते ध्वज से समानता रखते हैं अतएवं उपमा अत्यन्त 
थुक्तिसंगच हैं | 

अलंकार -- रूपकातिशयोक्ति--उत्तराड में | 
अपन ति (कैतबा)। पूर्वात्न में। 

दे० २४१-- 

सल्तुयानित् - (सें०) मलय पत्त से वहनेवाला सुगन्धित वायु । 
साहित्य में यह त्रिविध--शीवल, मंद, घुर्गंथ प्रसिद्ध है। 
इसे वसंत वायु, दक्षिण वायु भी कहते हैं । 

वाजि (डि' ०) -+ (सं० वाद्य) हवा के ज्ञोर से शब्द करके चलने का 
डिंगल्न में “बाजना” कहते हैं। राजस्थानी में, “हवा बाजे 
छड” प्रयोग प्रचलित है । 

सुराज ८ (सं०) अच्छा, उत्तम राज्य, जिस राज्य में अ्रजा 
सन्तुष्ट हो । 

ब्िलागी (डि ०)--(सं० विल्लग्ना) -लगी । 

अट्टू भरि (हिं० मुद्दा०) अड्ढः भर लेना -- आलिक्लन करना | 

नोट--ऋवुराज के सुराज्य में प्रजाजीवचन के आनन्द, चैन 
और सन्‍्ताष का कैसा अच्छा चित्र दिया है। जिसमें 
प्रजाजन पारस्परिक प्रेमवन्चनों से देव हों श्र उसके हृदय 
में आनन्द उत्साह हो, वास्तव में वहीं सुखी राज्य हैं। 
वृत्त पति हैं और वेलें पत्नियाँ। 
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अलंकार -- रूपक । 
समासोक्ति । 
दे।० २४५२-- 
पहिलौ ८ (हिं०) पहले का, विगत, व्यतीत, गुजरा हुआ। हिन्दी 
मे भी यह शब्द बहुधा इस अर्थ सें प्रयुक्त होता है। 
दाखि (डि ०) -- देख कर | 
टाल्लौ +(देशीय शब्द) टाल दिया, दूर कर दिया, हि ० टारा? 
टाल? । 
डउदा० “करम गति दारी नाहिं टरे |” (हरिश्चन्द्र) 
व्याए (डिं०)-:(सं० विवाह) हिं० व्याहना, ब्याहे। 
(१) बिवाह करना (२) सनन्‍्तान उत्पन्न करना । विशेषत: 
; पशुजाति के लिए इस (२) अ्थे में प्रयुक्त होता है चघा-- 
“गाय च्याई छे ॥? 
राजस्थानों से यह शब्द दूसरे अथे में ही बोलचाल् में प्रयुक्त 
होता है| हिन्दी में भी प्रयोग सिलता है । यथा उदा०-- 
न तरु बॉँफ भत्ति छोंडि बियानी, राम विमुख सुत ते 
हितहानी ॥ (तुलसी) । 
वैसाखि- (सं०) (१) बवैसाख का सहीना, (२) शाखाओं से 
जिसकी उत्पत्ति है। 


नोट--हेमन्त और शिशिर के अन्याययुक्त शासन के नीचे दृत्त- 
लतादि वानसत्य प्रजा अत्यन्त दुखी थी । ऋतुराज के 
राज्याभिषेक से वह दुख दूर हुआ। प्रजा सुखी हुई, 
लताएँ निर्भय होकर अपने 'पतियों-इक्चों के संयोग में 
दास्पत्य-सुख-लाभ करने ल्गीं। इस सम्मिलन के फल- 


प्‌ 
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स्वरूप बैसाखरूपी सनन्‍्तान का जन्म हुआ। चैेत मास 
के बाद बैसाख का जन्म होता ही है। वही मानो चेत 
में लवाओं के वृक्ष की शाखाओं का सहवास करने से 
शाखा-जात बिसाख” मास के जन्म का कारणश है | 
इसी कारण इस भास का नाम “बैसाख” पड़ा। यह 
कवि को कल्पना है। 


अलंकार -+ परिकराडक्र-बिसाख? अभिप्राय गर्भित है । 
दो० २५३० 
डंक (डिं०):८ (सं० दंश) हिं० डंक ८ विषैज्ञे जन्तुओं का काटना 


अर काटकर शरीर में जहर का प्रवेश कर देना | 


ग्रहणि ८३ (सं० ग्रहण) अहण करने में (डिं० सप्तम्यन्त इकारान्त) 
मवरि (डिं०)- हिं० मौर (सं० मुकुल--प्रा० मउर, मउल्ल--डिं० 


मवर, मौर ) 


गानगर (डिं०) -+ (सं० गानकरा:)--गायक, गानेवाले, यघा--पू् 


दो० मे जाणगर? निरतगर इत्यादि | 


परवरिया (डिं०) ८ (सं० प्रवत्तिता)--डोलने लगे, फिरने लगे । 
करथयाही - (सं०) कर, राज्य का लगान ल्लेनेवाले, लगान उगाहनेवाले । 


डा० टेसीटरी ने 'डड्टून” को एक शब्द मान लिया है श्र 
संस्क्रतटीका के आधार पर “डड्ड्न स्तोर्क स्वाडुमात्र दीयते 
दण्ड: सर्वथा छुण्टनरूप न दोयते”--यह अर्थ लिया है। हम 
नहीं समभते कि डड्डनं! का अर्थ “थोड़ा स्वाद देना” कैसे 
हा सकता है। हमने “डड्डने” को प्रथक्‌ प्थक्‌ करके “डड्ू 
नहीं दिया जांता” अथे किया है जो अत्यन्त सरल शब्दा्े 
है। हँढ़ाड़ी टीका ने यही अ्थे लिया है यथा:--- वनस्पती न 
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कोइ डंक न देये छः जैसे प्रजा ने सुराज्य माह डण्ड 
नहीं छे ४? 
अलंकार -- रूपक | 
दो० २५४--- 
पसाइ (डिं०)--(सं० प्रसांद) प्रसाद से, कृपा से, अनुम्ह से | 
डउदा०-“-भरा मंजु संगल सगुन गुर सुर शंभु पसाड। 


(हुल्लसी) . 
भरिया ८८ (सं० भरिता) भर गये हैं, लद गये हैं, समायुक्त होगये हैं । 
देखो पूर्व प्रयाग दो० २३४८ “भालतिम, ,... .भर्ण |? 


५ वहे (डिं०)- (सं० वह) - चलने से, हिलने से । देखो पूर्व प्रयोग 
॥ 


दो० ४६ में “रह रह कोइ वह रहे बह।? 
वेसनर (डिं०)-८ (सं० वैश्वानर) ८ अभि । 
भुरड़ीती (डिं०)- (हिं० भुस्ता, भुड़ता) किसी वस्तु के दब कर, कष्ट 
पाकर अथवा अप्नि में तप कर अथवा कुचली जाकर 
विक्ृताकार प्राप्त कर लेने को “भुड़ता हो जाना? कहते हैं । 
हिं० मुहावरा भी है। “बेंगन का भुरता” । यहाँ पर अर्थ 
है--अप्नि तापते हुए । 
रहे -- स्क्ि्टाथ में प्रयोग है (१) भुरडीता रहे -- ताप रहे हैं। 
(२) ” »>-तापने से रह गये हैं। 
ल्‍लापना बंद कर दिया है। 
“रहे” के इस प्रयोग के लिए देखे पूर्व दो० ४8६ में “रह 
रद कोड वह रहे रह ।? 
बलि...... जगि ८5 “रहे” का ज्िष्टाथे लेने पर दूसरा अधे यों है! 
सकता है - वसंत से ऋतुराज की कृपा से लोगों ने शीतकाल 
को तरह अप्नि से तापना छोड़ दिया है परन्तु अब वे एक दूसरी 


फ्के 78 
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प्रकार की अप्नि से तापते हैं--वह है कामाप्रि। यहाँ 
“वेसन्नर” का अथे “कामापक्‍्मि? लिया जायगा। 
अलंकार -- उठ्प्रेत्ता | 
पर्यायोक्ति--उत्तराड्ध में । 
दो० २५५४-- 
तिम ८ (हिं०) त्यों | उदा० “तिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति 
बल्हीन ।” (तुलसी) 
जिसि--तिमि---आपेक्षिक हैं। 
कोलाहल - (सं०) -- शो रगुल । 
सेव (डिं०) ८ सेवा । 
अलंकार -- व्यत्तिरेक--पूर्वा् में | 
उद्येत्षा--उत्तराद्ध में | 
दो० २५४६-- 
ओटि (डिं०) ८८: (सं० उट ८ घास फूस) हिं० ओट आड़, व्यवधान, 
रुकावट; मिस से, बहाने से। उदा०--' छण धरि ओोटि 
कहति बैदेही ।?? (तुलसी) 
सं० टीका “कुसुमायुधस्य कामस्येयम, ओटिस्आश्रयस्थानं ।? 
भसा० टीका० “ओटि कहता आश्रय बिशेष ठाँसह |” 
हूँढारी टोका ने “ओटि? के स्थान में “उद्े, उदौ”? पाठान्तर 
लिया है जिसका अथे यों किया है :---“कुसुमायुध कहताँ 
कामदेव ते के उद्दे करि केलि विज्ञास खेल |? 
कँत ++ (सं० कान्‍्त) -- पति। उदा० “ईँचे खिँचे इत उत फिरत ज्यों 
छुनारि को कन्त |? (पद्माकर) 
_ कृत -- (सं० ऋते) - फे लिए, वास्ते। 
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किंसुख -- (स० किंशुक) - टेसू । पल्लाश के फूल सुग्गे की चोंच को 

तरह टेढ़े और लाल हेते हैं, इसलिए उनका देखकर 

सुग्गे का भ्रस होता है। इसी लिए कि शुक ? यह नाम 

पड़ा | यहाँ पर कवि ने अपने कल्पनानुसार इस शब्द की 
“किंसुख” ९ व्युपत्ति को है ।? 

पत्चास - (सं०) टेसू । “पल मासे अभ्माति इति पत्ाश:?” ++ माँसाहारी | 


नेट--कवि ने संयोगिनी और वियेगिनी नायिकाओं की 
भावनाओं की अच्छी कल्पना की है । एक ही टेसू का वृक्ष 
उन्हें अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सुखमय और 
दुखभय दिखाई दिया । “पत्ताश” की दे प्रकार से व्युत्पन्ति 
बढ़ो युक्तिपूर्ण है। 

अलंकार ८८ उल्तेख । 
श्तेष-'पत्तासः-किंसुख! स्कि्ट शब्द हैं । 

दो० २५७-- 

सालिणि (डि ०)- हिं० मालिन । साहित्य मे एक विशेष प्रकार का 
दूती जिसका वर्शन कहीं कहीं बड़ा सुन्दर किया गया है। 
डदा० “मद सों भरी चलि जात सालिनियाँ |? 

| 

वोणति (डि'०) ८ (सं० विनयन ८ चुनता) हिं० बीनना; चुन चुन 

कर एकत्रित करती है । उदा० "सुन्दर नवीन निज करन सं 


वीनि वीनि येला की कल्ली ये आजु कौन छीन लीन्हीं है ।”? 
(अवाप) 


करपल्लव «८ (सं०) हाथ के वाचक शब्दों के साथ 'पल्चवः का समास 
होने से, “डेंगलियाँ” का अथ द्ोता है। यथा:--पाणि- 


पए्‌८० वेति क्रिसन रुकमणी री 


पल्चलव | रूपक की साथ्थकता स्पष्ट है; खुले हाथ की उडैंगलियाँ 
और 'पल्चवः के आकार में बहुत साहश्य है। 


वणि वणि--सज सजकर । देखे, पूर्व प्रयाग दो० २०० में। 


तसु (डि ०) (सं० तस्थ) उसके | हिन्दी में “ताछु”, “तसु” का 
प्रयोग काव्य में इस अथे में होता है | 


फेसरि - (सं०)-- (१) फूल के बीच में बाल की तरह पतले पतले 
पीले रह के सींके होते हैं-- उन्हें केशर कहते हैं। 
(२) एक प्रकार के फ़ूल का केशर जिसका पौधा बहुत छोटा 
होता है और पत्तियाँ घास की त्तरह लस्‍्बी और पतली 
होती हैं। यह फारस, स्पेन, चीन और कश्मीर में होता है। 
कश्मीर का केशर सर्वोत्तम माना जाता है। इसका फूल 
बेंगनी रंग को कॉई लिये हुए कई रंग का होता है! पौधे 
में फूल छगने के बाद पत्तियाँ आती हैं। प्रत्येक फ़ूल् में 
केबल तीन केशर होते हैं। इसलिए आधी छटाँक फेशर के 
लिए प्राय ४००० फूल की आवश्यकता होती है। फेशर ले 
लेने के बाद फूलों फो सुखा कर कूटते और पानी में डाल 
देते हैं। जा अंश नीचे बैठ जाता है उससे मध्यम ओणी 
की केशर, “मोंगला?”ः निकलती है। ऊपर का अंश पुनः 
सुखा कर और कूट कर पानी में डाला जाता है। उससे 
जो फेशर बनती है उसे “नीबल” कहते हैं । 
स॒० पृथ्वीराज ने स्वयं अपनी आँखें से कश्मीर में केशर 
की खेती होती हुई देखी होगी | इसी कारण इतना स्वभाव- 
सत्य चित्र अंकित किया है। कोई चित्रकार यदि रंगों में 
इस चिन्न को बनाता ते कितना रोचक चित्र बनता, अनुमान 
करना चाहिए। म० पृथ्वीराज फे जीवन-चरित से मालूस 
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होता है कि बादशाह की प्रेर्ण से उन्हें काबुल जाना पड़ा 
था। अत राह में कश्मीर-यात्रा करना सस्भाव्य है। 
अलंकार -+ उपसा,---पूर्वाद्ध में । 
भ्रान्तिमान--उत्तराह्ध मे । 


दो० २५८-- 
सबल्तु > (सं०) बलयुक्त, मन में विश्वास और सनन्‍्तोष का बल 
लिये हुए । 


जल समिन्न (डिं०) > जल से भीगा हुआ | हिं० भीना, भीगा हुआ । 
डदा० “कौन ठगौरी भरी हरि आज़ु बजाई है बाँसुरिया 
रसभीनी ।? (रसखान) 
डिगसिगि (डिं०) 5 हिं० डिगना, डिगमियाना, डोलना, लड़खड़ाना। 
डदा० “डिगमिग हाले सोरी नैया रे कन्हैया बिल !? 
हूँत (डिं०) - प्राकृत विभक्ति -- चिन्ह “हिन्तो” का डिंगल में रूपान्तर 
अवशिष्ट है > से | पुरानी हिन्दी में यह पंचमी और तृतीया 
के विभक्ति-चिह् की तरह प्रयुक्त होता था। 
उदा० “जब हूँत कहिगा पंखि विदेशी, तब हुँत तुम बिन 
रहे न जीऊ ।” (ज्ञायसी) 
कांमदूत ७ कामदेव का संदेशवाहक | 
हालियो (डिं०) ८ (सं० इन्ान) हिलना डोलना, फूमते चलना । 
उदा० (१) 'हालति न चंपल्तता डोलत समीरन के, बानी कल 
कोकिल कल्लित कंठ परिगो १? 
(२) “भूत भूघर हाले अचानक, ,आप भरत्त्य के 
इुंढुमि वाजे ।? (केशव) 


प्‌धर वेलि क्रिसन रुकमणी री 

नोट--साहित्य में मलयानित्ञ अपने त्रिविध-शीतल्त, मंद, सुरगवशुर्णों 
के लिए प्रसिद्ध है। इस दो० में कवि ने उसे (१) “जल- 
भिन्नः, (शीतल) (२) “सुगंध भेंट सजि? अतएव सुगगंधित 
और (३) “डिगमिग पाड बाड क्रोध डर”--अतणव मंद-वर्णित 
किया है | इसके अतिरिक्त कवि ने इस मलयानिल से दूति- 
काये कराया है । इसे शिव भगवान को प्रसन्न करना 
है। पहले कामदेव ने उनकी समाधि संग करके शिवजी को 
क्रुछ कर दिया था | फलत: भस्मसात्‌ किया गया था। उसी 
अपराध के प्रक्ञाल्षन करने का उपाय किया जा रहा है। 

अलंकार -- समुच्चय | 
परिकर--'कासदूतः-सामिप्राय है । 
स्वभावोक्ति। 

दो० २५४-- 

तरती » तैरता हुआ । 

ऊतरतौ - (सं० उत्तरण क्रि० सक०) नदो पार करके उतरता 
हुआ | उदा० “लखन दीस पय उतरि करारा |” (तुलसी) 

बिल्ग्ग (डि०)-- (से० विल्नग्न) प्रा०विश्वग - लगते हुए | 

पर्ग (डि ०) -०(सं० पदक) प्रा० पशञ्मग >पॉव, पैर | 

तणों, तिणि (डि ०) >देखो० प्रयोग दे!० ३०३ में। 

आवते (डि'०)- हि ० आवत > आता हुआ | 

वहै (डिं०)-(सं० बहू) चलते हैं। 
उदा० अस कहि चढ़यौ त्रह्म रथ मॉहों, श्वेत तुरंग बहै रथ 
काहीं | (रघुराज) 
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नेट--इस दो० में भो शीतल्न, मंद, सुगंध जिविध-पवन का वर्णन 
है | कवि ने पवन को! शठ नायक बनाया है, जे अन्यत्र 
विहार करने के कारण अपनी प्रेयसा से मिलने में संकुचित 
और ल्ज्जित होता है । 
शठ नायक का लक्षण :--- 
शठ साधत निज्र काज़, सुख सीठों हिंय कपट्सय। 
प्यारा गारी आज, सिसरी ते मीठी लगे ॥ 


(भाज) 
अलंकार ८- ससासोक्ति | 
.. दो० २६०-- 
: छुंद, केबड़ा, केतकी ल्‍ये सभी फूल सफेद रंग के और एक ही 
मै[सम के हैं । 


(१) छुंद--जुद्दी की तरह का एक पौधा जिसमें सफेद 
पुष्प लगते हैं। इनकी सुगंध बड़ी मीठी होती है। यह 
कात्तिक से फाल्गुन तक फूलता है। - 
डदा० “कुंद इन्दु सम देह, उमारमण करुणायतन” ॥ 
(तुलसी) 

(२) केतकी का क्ाड़ था पौधा छेपटा होता है जिसको 
पत्तियाँ लम्बी, चुकीली, चिपटी, कोमल, चिकनी, और 
किनारे और पीठ पर कॉटेदार होती हैं। केतकी दे! प्रकार 
की होती है। (१) सफूद (२) पीजी । सफुद को हिन्दी 
में केवड़ः (से० केविका) कहते है और पीली या सुबणे 
रंगवाली को केतकी कहते हैं। इसके बरसात में फूल 
लगते हैं । 

अ्रस-सीकर -+ (सं०) पसीने के बिन्दु या कण | उदा० “"अम स्वेद 
सीकर गंड सण्डित रूप अस्घुज |? (सूर) 
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गन्धवाह -- (सं०) - गनन्‍्ध को ले जानेवाल्ा अर्थार्तू पवन | 
गन्धवाह--नाक, नासिका को भी कहते हैं । 

नोट--इस दे० में भी पवन के न्निविध गुणों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कथन किया है। 

अलंकार - हेतु--उत्तराह्ध में । 

दे।० २६१-- 

रेवा 5 (सं०) रेवा नदी; नर्मदा । उदा० “रेवारोधसि वेतसीतरुतले 
चेत: समुत्कण्ठते ।? (काज्यप्रकाश) 

रसलोभी > रस का लोभी । 

सरति-- (सं०) चलता है। शुद्ध संस्क्रत क्रियारूप का प्रयोग | 

सापराध पति--अन्यत्र रतिक्रीड़ा करके अपनी नायिका के पास 
आये हुए अपराधी पति को “सापराध” कहते हैं। नायकों 
में यह एक प्रकार का नायक माना जाता है और (ृष्ट 
नायक के भेद के अन्तगंत आता है। यथा :--- 
“घ्रष्ट कलंकी मिल पुनि, करे देष निरशंक | 


ज्यों ज्यों बरजत ताहि तिय, त्यौं त्यों ल्ञागत अंक ॥7 


(भाव) 
अलंकार -- उपसा | 
दे० २६२-- 
पुहपवती (डि ०)-(सं० पुष्पषपतो) (१) फुलोंवाली (२) रज- 
स्ला, ऋतुमती । 


से० डदा० पुष्पवत्यपि पवित्रा | (कादम्बरी) 
पमूँके (डिं०)--(सं० प्रयुक्त) प्रा० पमुक्क, डि'० पसमूक -- छोड़ता है। 
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संधुपान ५८ (सं०) पुष्पों की मदिरा का पीना, पुष्पसव का पान। 
सिल्लाओ :---सधु द्विरेफ: कुसुमेकपात्रे पपी प्रियायामलु- 
वत्तसान: ।” कुमारसन्भव: 

पय (डिं०) -:(से० पद) प्रा० पञ्र - पैर, पग, पद | 

ठाइ (डि'०) ++(से० स्थान) प्रा० ठाण | उदा०--“नाहिन मेरे और 
कोड बल्ति चरन कमल बिछ्ु ठॉह ।?”? (सूर) 

संडे (डि०)-(से० मंडन)--माँडता, स्थापित करता, घरता, 
रखता है| 

वमन करते 5: गिराता हुआ, उद्विरण करता हुआ । 

मतवालौ -- मदमत्त, नशे में चूर, सदिरा में घत्त । 

नोट--इस दो० में भी शीतल, मनन्‍्द, सुगन्ध जिविध पवन का 
उल्लेख है। 

अलंकार--समासेक्ति । 
श्लेष--पुहपवती” में | 

दे।० २६३-- 

तोय ८ (से०) + जल ! 

छोटि (डि ०)-(हिं० छॉटना) छॉटवा हुआ, फैलाता हुआ 
छींटों छींटों में विस्तरण करता हुआ। 

ऊघसत (डि ०)-(सं० उत्त्‌ + घषत:) घिसता हुआ, रगड़ खाता 


हुआ । देखो नोढ पूर्व दो० २०३ में “आधोफरे 
सेच ऊघसता ३? 


सलुय तरि८ (सं०) सल्लयाचत्त पर बहुतायत से उगनेवाला चन्दन- 


बंत्च । कहते हैं इसकी शाखाओं पर सॉप लिपटे 
रददे हैं । 
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रजधूसर- (सं०) धूल से भर कर धूल के मट्मैले रम्ु का 


हो जाना । 
डदा० धूसर घूरिभरे तनु आये, भूपति बिहँसि गोद बैठाये। 
(ठुल्लसी) 

सातंग 5 (सं०) बड़ा हाथी । उदा० “मदमत्त यदपि मातंग संग” | 
(केशव) 


मल्हपति (डिं०) 5 (सं० आलपति) श्रानन्द की मौज में कुछ कुछ 
शब्द करते चलना | हिं० मल्हाना, मल्हराना, मल्हारना-- 
प्राय: इसी प्रकार के अधथ में प्रयुक्त होते हैं:-- 
उदा० हलराबै दुल्लराइ मल्हावै, जोइ सोइ कछु गावै। 
(सूर) 

नेट--इस दो० में भी शीतल, मंद, सुगंध पवन का वर्णन है। 

अल्लंकार - रूपक । उत्तरार्द्ध में अनुप्रास की छठा देखने योग्य है। 

दो० २६४-- 

उभ्रयपख ८ (सं० उभ्रयपक्ष) - दोनों पच्षों में अर्थात्‌ संयोगिनी और 
वियोगिनी दोनों के सम्बन्ध सें प्थक्‌ पृथक | 
हिं० उदा० उमे बीच अन्तर कछु बरना | (तुल्लसी) 

भख -- (सं० भक्तय) हिं० भख -- खाद्य पदार्थ | उदा० (१) “पट पास 
भख्र कॉकरे, सफर परेई संग ।” (बिहारी) 
(२) अब भख जनम जनम कहे पावा | (जायसी) 

गिलि (डिं०) ८८(सं० गिल्लनन) ८: निगलकर, खाकर | 

ऊगलित (डिं०)-(सं० उद्गिरन) प्रा० उग्गिल्लण, हिं० उगलना। 
वापिस निकालना; वमन करना; निकालना | 

गरलु ८ (सं०) > विष | 
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बाद -« (सं० बाद) छिं० वाद - बहस, इृठ, तर्क | 
उदा० प्रभु सें विवाद कै के वाद ना बढ़ायहों । (तुल्लसी) 

ए (डिं०) - (सं० एव) -- यह । हिन्दी मे भी प्रयोग होता है। 
उदा० (१) दुरै न निघट घटे दिये, ए रावरी कुचाल। 
(बिहारी) 

(२) “ए हलघर के बीर” | (बिहारी) 

भुयंग ८६ (से० भुजड़) हिं० भुयंग--सप , साँप | 

नेट---इस दो० का उत्तराह ठीक दो० २५६ के उत्तराद्ध के ढड़ 
का है। “कंत सँलेगणि किंसुख कहिया, विरह॒णि कहे 
पल्लास बन ।? 

अल्लंकार -- उल्लेख । 

बत्त्यनुआस की छूटा समस्त दो० में देखने योग्य है। 

दो० २६५-७- 

किह्दि (डिं०) ८४(से० करिमिन) ग्रा० कहिं, हिं० किंदिं-- किसी | 

सरस ८-(सं०)- रसयुक्त, आतनन्‍्दयुत्त | 

बे-विहूँ-- (सं० हि) हिन्दी में “चे-बिहुँ” का दो--दोनों? के 
अथे में बहुतायत से अयोग होता है। देखो नोट पूर्व दो० 
प्स्रे सें । 

ताइ (डिं०) 5 [(सं० सर्वेवाम ता+हि (अत्यय)] हिं० वाहिं, 
ताइ | देखो नेठ पूर्व दो० ४ में । उदा० “ताइ प्रात हुलरावे 
ग़ुलाव चतकारी दे?। (देव) 

सूघति (डिं०)-(सं० शोध) - शुद्ध कर देता है । हिन्दी में इस अथे 
में प्रयोग होता है। उदा० “सिय को सोघति तिय तनहि' 
लगनि अगलि की ज्वाल |” (विहरो) 
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सारिखो (डिं०) -(सं० सहशकः) प्रा० सरिखड, हिं० सरीखौ। 
न समाच | 

नोट--डा० टेसीटरी “सूधति” क्रिया पद को प्ृथक्‌ प्रथक्‌ करके 
“सूघ ति” पाठान्तर लेते हैं। इससे उनका क्या आशय है, 
हमें समझ में नहीं आता। इस पाठान्तर के अन्यथा 
स्पष्ट अथे के सम्बन्ध में अनावश्यक संशय उसन्न हो 
जाता है। 

अलंकार - व्यतिरेक | 

दो० २६६-- 

निमिख पल ८ (सं०)-दोनों समय के सूक्ष्म परिमाणसूचक 
शब्द हैं। 

दाखे (डिं०) - दिखाते हैं, बताते हैं | देखो नोट पूरे दो० २५२ में । 

थायै (डिं०) - थिउ, थियउ क्रियाओं का सम्मानसूचक प्रयोग है | 
“हो गये, हो रहे । गुजराती में भी प्रयोग द्वोता है। 

अलंकार -- अन्योन्‍्य | 

दो० २६७-- 

ओढण (डिं०) ८८ (सं० उपवेष्टन) प्रा० ओवेड़ढशण, हिं० ओढ़ना । 
ओढ़ने का वल्खम । उदा० “सोवत ओढ़े पीत पट स्थाम 
सलोने गात ।? (बिहारी) 

पाथरण (डि ०)--(सं० प्रस्तरण) प्रा० पत्त्थरण, हिं० पाथरण -८ 
बिछौना । तुलसीकृत रामायण में इस शब्द का कई स्थानों 
पर प्रयोग हुआ है। 

हिण्डति (डि'०)--(सं० हिण्डनम्‌ )-भ्ूलते हैं। देखो पूर्व दो० 
हर में “मणिमें द्दीडि चहींडले मणिधर” | 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही पू८र 
हिं डेलि (डि ०) - (सं० हिन्दोल) - कुत्ते में। 
पुद्धपाँ सरणि (डि ०)--(से० पुष्पशरणा) -पुष्पों को शरण; पुष्पों 
पर आश्रित हैं । अर्थात्‌ सखियों को पुष्प लाने ले जाने 
का ही काये रहता है। अतएवं उनकी जीविका पुष्पों पर 
निर्भर है, वे पुष्पों को शरण मे है। 


अत्लंकार 55 उदात्त | 


मोट---इस दो० के “सरगणि” शब्द के विषय में डा० टेसीटरी को 
सन्देह है। शब्द का अथे और दो० मे प्रासंगिक प्रयोग 
इतना स्पष्ट है कि किसी प्रकार के संशय को अवकाश नहीं 
हो सकता। 


दो० २६८-- 


पौढाड़े (डि'०)-(हिं० पौढ़ना) प्रेरणाथेक--पौढ़ाना ++ लेटाना, 
सुलाना । डिझ्डूल में क्रिया का प्रेरणा रूप बनाने में अड़, 
आइड? प्रत्ययों का प्रयोग होता है | हिन्दी से इनके स्थान में 
अल? आल? का प्रयोग होता है। दोनों मे भेद थोड़ा ही 
है। भाषा में 'डः और 'ज्ष” का असेद साना गया है। यथा-- 
हि० बैठना--बिठल्ााना या बैठालना | डि'० पौढणौ-- 
पौढाड़णो । हि'० उदा० “एक बार जननी अन्‍्हवाये, कर 
सिंगार पालन पौढाये? । (तुलसी) 


परबोधै (डि'०) 55 (सं० प्रवोधनम्‌ ) (१) जगाना (२) समभाना, 
चेताना । 


वाग ८२ (१) (सं० वाक)>वाणी, सरस्वती (२) बाग, बगीचा | 


हँढाड़ी दीका बाग? का ट्वितीय अथे लेकर यह अथे करती 
है;--“नित्य बागों के विषै विहार कहता निवास करे छैए | 
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परस्तु “नाद” और “बेद” के ओजरवी प्रसंग के देखते हुए 
हमने प्रथम अथ का प्रयोग किया है--अर्थात्‌ जहाँ 
भगवान को “नाद पौढाड़े? और “वेद परबोधै” वहाँ वागः 
सरखती देवी का नित्य विज्ञास होता है। सरख्ती देवी 
भी भगवान्‌ के गुणालुवाद करने को रात दिन मौजूद 
रहती हैं । 


माणै-- माणग (डि'०)-- रसिक; 'माणने? वाला अर्थात्‌ सुख-समद्धि 
का भोग करनेवाला । राजस्थानों में “मारे? क्रिया हंगार- 
रस-सम्बन्धी सुखो का उपभाग करने के अथे में श्रब॒ तक 
प्रचलित है। 'माणग? का रूपान्तर 'माणीगर” भी डिंगल- 
काव्य में प्रयुक्त होता है । 

मयण (डि'०) -८(सं० मदन) प्रा० मयण० हिं० मैन > कामदेव । 

अलंकार -- उदात्त । 

दो० २६६-- 

अवसरि- (सं०)- (१) काल, समय, (२) अवकाश में, भीतर, 
अन्दर। प्रथक्‌ प्रथक्‌ यहाँ दोनों अर्थो में प्रयोग 
हुआ है । 

पसरि (डिं०)८ (सं० प्रसर) -> पसर कर, बढ़कर, विस्तृत द्वेकर | 

गया-- (स० गता)-गये हुए, नष्ट हुए, खोये हुए । 
उदा० “गई बहोरि गरीबनिवाजू ।” (ठुलसी) 

जुड़िया (डि ०):८-(सं० युक्ता) ग्रा० जुत्ता० | हिं० जुटना, जुड़ना । 
>्ंयुक्त, जुड़े छहुए | उद्ा० “हग उरमकत हुटत कुद्ठम, जुण्त 
चतुर चित प्रीत” । (बिहारो) 


जठरि -- (स०) पेट में | 
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अनेग -- (सं०) कामदेव | हरकोपालन से कामदेव भस्म होकर 
अगविहीन हो गये थे । अनंग के थे विश्श खलित अग अब 
रुक्मिणी के गर्भ में पुनः संयुक्त ुए । 
माहिया (डि'०) ८ (से० मेहिता) ८ मोहित कर लिया | 
उदा० ोहे श्याम घनी? | (हितहरि) 
हाइ भाइ -- (सं० हाव-भाव) ह्ाव” की परिभाषा साहित्यकारों ने 
इस प्रकार की है--- 
“ग्रोवा रेचक्संयुक्तो श्र,नेत्रादिविकासकृत्‌ 
भावादीषत्मकाशों यश स॒ हाव। इति कथ्यते ॥?! 
(उज्ज्वलमणिि) 
भाव की परिभाषा :--“निविकारात्मके चित्ते भाव: प्रथमविक्रिया |? 
(सा० दर्पण) 
और भी --प्रकट सुभाव तियान के, निज सिंगार के काज | 
हाव जानिये से सबै, यों भाषत कविराय ॥ 
(भा) 
साहित्य में हाव १२ गिनाये गये हैं:--लोला, विज्ञास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिचित्‌, ल्तित, मोह्यायित, विव्वोक, 
विक्ृत, कुट्टमत, हेला और वेधघक । 
भाव-विधान में हाव “अनुभावों? के अन्तर्गत हैं। 
विश्वनाथ हाव को व्याख्या यों करते हैं :-... 
श्र नेत्रादिविकारेस्तु संभागेच्छाप्रकाशकः । 
भाव एवालससंलक्ष्य विकारों हाव उच्चते ॥ 
( सा० दपण ) 
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(२) भाव के साहित्यकारों ने तीन भेद साने हैं :--(१) 
स्थायोभाव (२) व्यसिचारीभाव (३) सात्विकभाव | 
क्रमश: इनकी संख्या €, ३३, और ८ है। 


स्थायीभाव :--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, 
विस्मय और नि्वेद । 


व्यभिचारीभाव :--निर्वेद, स्तानि, शड्डा, असया, श्रम, मद 
धति, आतस्य, विषाद, मति, चिन्ता, मोह, स्वप्न, विवाध, स्मृति 
अमष, गये, औत्सुक्य, अवहित्था, दीनता, हफ, ब्रीड़ा, उम्रता 
निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्‍्माद, जड़ता, 
चपलता, वितर्क । 


सात्विकभाव :--स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरमंग, वेपथु, वैवर्ण्य, 
अश्रु और प्रलय | 


द्दे ० २७७००७७- 


वसुदेव -- यदुवंशियों के कुल के एक राजा थे श्रीकृष्ण के पिता थे । 
इनके पिता का नास देवसीढ़ और साता का नास सारिया 
था । अपने पिता के ये ज्येष्ठ पुत्र थे | इनके १२९ ख्त्रियाँ थीं। 
जिसमे से रोहिणी के गर्भ से बलराम और देवकी के गर्भ 
से कृष्ण का जन्म हुआ था | वसुदेव की बहन कुन्ती थी, 
जिसके पाँच पाण्डव पुत्र थे । 

प्रदुमन -- प्रथ न; श्रीकृष्ण के बड़े पुत्र का नाम | ये कासदेव, कंदर्प, 
अलग के अवतार माने गये हैं। 

देवकी -- वसुदेव की स्ली और श्रीकृष्ण की माता । जब बसुदेव के 
साथ इनका विवाह हुआ था तब सार ने आकर मथुरा 
के राजा कंस का कहा था कि तुम्हारी चचेरी बहिन 
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देवकी के आठवें गर्भ से तुम्हारा सारनेवाला उत्पन्न होगा। 
कंस मे एक एक करके देवकी के छः बच्चों को मरवा 
डाला । सातवें गर्भ को योगमाया ने देवको से आकर्षित 
करके रोहिणी के गर्भ मे स्थित कर दिया, जिससे बलराम 
उत्पन्न हुए । आठवें गर्भ से भादों कऋु० ८ को कृष्ण जन्मे । 
उसी रात नन्‍्द की ख्री यशोदा के कन्या जन्‍मी | बसुदेव ने 
रातों रात पहुँच कर पुत्र कन्या का अदला बदला कर 
लिया | इस कन्या की कंस ने पछाड़ भारा । कृष्ण बच 
गये । 

रामा -- लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणो | पुराणों के अज्ुसार सीता, 
रुक्मिणी, राधा--ये लक्ष्मी के अवतार में विष्णुपत्नियाँ 
मानी गई हैं । 

रति > कासदेव की स्त्री और दक्षप्रजापति की कन्या थी। दक्त ने 
अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न कर इसे कामदेव को अर्पित 
किया था । यह संसार की सबसे अधिक रूपवती ख्री मानी 
गई है । इसे देखकर सब देवताओं को अनुराग उत्पन्न हुआ । 
अतएव इसका सास “रति” पड़ा। शिवजी के तृतीय नेत्र 
की अग्नि से भस्म होने पर अपने पति कामदेव के लिए 
अत्यन्त विज्ञाप कर इसने शिवजी को प्रसन्न किया | शिवजो 
ने वरदान दिया कि अब से वह सदा के लिए अनंग काम- 
देव के साथ रहेगी। 

सासू (डि ०)-(सं० श्वश्रु) हिं० सास | 

सु बहू ७ (सें० सु+वधू ) यहाँ वहू का अथे पुत्रवधू से है। दूसरे 
“बहू”? का अथे वधू! अर्थात्‌ पत्नी है। 

नेोट--इस दो० में कवि ने भगवान्‌ के प्रशस्त कुट्ठम्ब की वंशावली 
वर्णन की है | भगवान्‌ की वंशावल्ली वर्णन करने के लिए 
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भक्त कवि को यदि 'बहीभाट? भी बनना पड़े ते उसे सहृष 
स्वीऊंत हो।ता है । 

दो० २७१-- 

लीलाधण (डिं०)-(हिं० लीला + घनीं) - लीला के स्वामी, सांसा- 
रिक लीला करनेवाले, मायापति | श्रीकृष्ण का विशेषण है । 

वेदान्तिक सायाबाद के अन्तर्गत भ्रगवान्‌ के अवतार को 

संसार में आत्मविल्ञासहेतुक और लीलामय माना है। 
राम को मर्यादा-पुरुषोत्तम और कृष्ण को छीला-पुरुषोत्तम 
कहा है । 

सानुखी-लीला -: संसार का मनुष्योचित उपभोग करना । मनुष्य के 
समान संसार का सेवन करना | 

जगवासग वसिया जगति ८ “जगति” शब्द को द्वारिका के प्र्थ मे 
पुष्ट करने का यह दूसरा प्रमाण है । जो संसार तथा समस्त 
ब्रह्माण्ड को अपने शरीर में बसाते हैं वे “जगति” संसार- 
स्वरूप द्वारिका मे बसे । अर्थात्‌ आश्रयदाता आश्रित दोकर 
रहे अथवा आधारस्वरूप भगवान आधेय बन कर रहे। 
यही आख़य्ये है । यही भगवान की सालुबी-लीला का 
उदाहरण है। 

अनिरुद्ध > ये श्रीकृष्ण के पोते और प्रद्यु मन के पुत्र थे। 


ऊषापति > बाणासुर की कन्या उषा, कृष्णा के पौत्र अनिरुद्ध के साथ 
व्याही थी। देखो कथा--“अनिरुद्ध-उपा-आख्यान?” प्रेम- 
सागर में | 


बासग (डिं०) ८ (सं० वासक:) वास करनेवातल्ा; बसानेवाले । 


अलंकार - विरोधाभास । पूर्वाद्ध में । 


राठौड़राज प्रिथीराज रो कही पद 
दो० २७२-- 
फहिसु (डि' ०) ८ (सं० कथयिष्यासि) > कह सकूँगा, कहूँगा, 
कहेँ | 
मारायण -- मनुस्दृति में इस शब्द की व्याख्या यो की है :-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः | 
ता यदस्यायन पूर्व चेन नारायण: स्वत: । मनु० १। १० । 


अर्थात्‌ नरः परमात्मा का नास है। परमात्मा से सबसे 
प्रथम जल॒ की उत्पत्ति हुईं। अतएवं उसका नारा? नाम 
पड़ा। जत्न जिसका प्रथम अधिष्ठान या अयन है वही 
नारायण” हुए। और कई प्रकार से भी इस शब्द की 
व्याख्या की गई है। 
निरगुण - सत्तत, रज, तस, प्रकृति के इन तीन गुणों से परे। 
निरक्षेप -८ रागद्रेषादि सासारिक गुणों से निमुक्त, अनासक्त | 
अल्ंकार--अतिशयोक्ति (सबन्धा) पूर्वाद्ध में । 
दो० २७३--- 
लोकमसाता -- विष्णपत्नी हेतले के कारण लक्ष्मी जगल्नननी हुई, 
क्योंकि विष्णु संसार के पात्नकर्ता है | 
सिंधुसुता -- समुद्रसंथन से उत्पन्न हुईं लक्ष्मी ! 
उदा० चौंर ढारत सिंघुजा जय शब्द वालत सिद्ध 7? 
(कंशव) 
लक्ष्मी - सौन्दर्य्ययुक्त, शोभायुक्त (शब्दाथ) | 
उदा० “"सतलिनमपि हिसांशोलेक्मलक्ष्मी तनाति |? 
(शकुन्तल्ा, सालतो-माधव) 


पू८&६ वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


अवरगृहे अस्थिरा -- (सं० अपरशहे अस्थिरा)- विष्णु के सिवाय 
दूसरे किसी के घर में स्थिर न रहनेवाली अतएव 
“चंचला ।? 
इन्दिरा ८ प्रभुत्वशालिनी ( सं० इन्द ८ प्रभुत्व, जेसे इन्द्र! में) 
रमा -- (सं०) भगवान जिसमें रमण करते हैं। 
श्री -- शोभा, सौन्दय्थ, ऐश्वय इन गुणों का स्थान--लक्ष्मी । 
प्रमा ८: (सं०) न्याय और तकशाख्र के अनुसार---प्रमाः यथाथे 
ज्ञान को कहते हैं । 
अलग अलग श्रेणी के दाशंनिकों ने 'प्रमा! के प्रथक्‌ पृथक 
साधन अथवा कारण जिन्हें प्रमाण” कहते है, माने हैं। 
यथा :-- 
नैयायिकों ने 'प्रमाः के साधन :--(१) प्रत्यक्ष, (२) 
अनुमान, (३) उपसान, (४) शब्द । ये चार प्रमाण माने हैं । 
सांख्यकों ने (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) शब्द । तीन प्रमाण 
माने हैं । इसी प्रकार दूसरों दूसरों ने । 
अमरकोश में लक्ष्मी के पर्यायवाची नाम इस प्रकार गिनाये हैं । 
लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया । 
इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा ॥ 
कवि की नामावली उपरोक्त नामावल्नली से बहुत कुछ 
मिलती है । 


दो० २७४-- 
कंदपे -- इसकी व्याख्या और व्युत्पत्ति थों की गई है :--- 
कंदपेयामीति मदाज्जातमातन्नों जगाद च | 


तेन कंदपैनामा् त॑ चकार चतुमुख: ॥ 
हि ० डदा० “कंदपे अगशित अमित छबि नव नोल नीरज 
सुदरं ९ (तुलसी) 
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संबरारि-- कामदेव ने शम्बरासुर को मारा था। रामायण और 
महाभारत से इसे कामदेव का शत्रु माना है। 
उदा० 'शम्बर ज्यों शस्बरारि दुःख देह को दहै।”? 
(केशव) 
समर <- स्वृतिजन्य अर्थात्‌ प्रेमस्वरूप कामदेव, समर । 
सदन - (सं० साद्यति अनेन--(सद्‌ करणे स्युटू) मदमत्त करनेवाला | 
सार - (से० स्र-घञ_ ) मारक, मारनेवाल्ा । , 
देखे प्रयोग:-- श्यामात्मा कुटिल: करोतु कबरी भारोप॒ुपि 
सारोद्यमं ।?? (गीत्तगेविन्द) 
पंचसर -- कामदेव फे पाँच बाण पूर्व दो० में प्रसंगवंश गिनाये गये 
हैं | देखा दो० १०७ का नोट । 
तनुसार -- (१) (सं० तनु+ सृ (धातु) ) (१) शरीर मे व्याप्त होकर 
रहनेवाला (२) बलवान शरीरवाला | 
मिलाओ अमरकाष की नामावली :-- 
मदने मन्मथों पारः प्रधुम्नों मीनकेतनः । 
ए ० 
कंदर्पों दप झाउनंग! काम! पठ्चशरः समर) । 
शम्बरारिं! मनसिजःकुसुमेषु रनन्यज) । 
पुष्पधन्वा रतिपतिमंकरध्वज आत्मभूः ॥ 
दो० २७४-- 
चतुमुंख. . .इत्यादि -- अनिरुद्ध को पर्यायवाचिनी इस नामावली से 
प्रतीत होता है कि कवि ने अनिरुद्ध को ब्रह्मा अथवा त्रह्मात्मा 


का अवतार माना है। इसकी पुष्टि के लिए हमको कोई 
प्रमाण नहीं मिल्लता | ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने अपनी 
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कल्पना के बल से अनिरुद्ध को ब्रह्मा का अवतार मान 
छिया है। जितने पर्थ्यायों का उल्लेख है वे सभी ब्रह्मा पर 
घटते हैं । 

दो० २७६--- 

सुन्दरता, . .. . .इत्यादि -- लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी मे सबंदा स्थायी 
इन विशिष्ट गुणों को कवि ने अपने कल्पना-बल से सहचरी 
का रूप दे दिया है । पुराणों में इन सखियों का कहीं 
नामोल्लेख नहों मिलता ! 

दो० २७७---- 

सुपहु (डिं०)-(सं० सुप्रभु) श्रेष्ठ प्रभु । 

गृह-संगृह -- (स०) गृहरथ के श्रेष्ट गुणों का संग्रह करना; लोक 
संग्रह देखा, “ लोकसंग्रहमेवापि” इत्यादि (गीता) 

गिशिर-(सं० गणना) हिं० गनि > गिनकर, समझकर । 

मूँकिया (डिं०) --(सं० मुच_) हिं० मूकना - छोड़ना, त्याग देना । 
उदा०“पाल्यौ तेरे टूक को परेहू चूक मूकिये न ।?” (तुलसी) 
देखो पूर्व दो० २६२ मे “पमूँकै” का प्रयोग । 

चंडालि 5 (सं० चाण्डाल) पतित, दुष्ट, दुश्तत्मा, दुरात्मा । 
'चाण्डाल? एक नीच शूद्र जाति का नाम विशेष भी है। 

अलंकार -- रूपक-उत्तराद्ध मे । 

दो० २७प++-- 

रस ८ (सं०) - प्रेम; श्ट्ड्राररस (रतिमूलक)। 

खेन्न 5 (सं० क्षेत्र) 5 (१) रणक्षेत्र (२) खेत। 
उदा० “हतिहों खेत खिलाइ खिलाइ”?--(जायसी) 
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वैसे (डिं०)>(सं० वेशन) «बैठना, बैठकर । देखो अन्यज्न पूर्व 
दो० ११२, १३९ में प्रयोग । 
लदा० देखा कपिन जाइ से! बैसा, आहुति देत रुघिर ओऔ 
मैंसा ) (तुलसी) 
पारकी (डिं०)(सं० परकीय) दूसरों की | 
खगि (डि ०)८5(से० खड़ग) प्रा० खग्ग । तलवार । 
डि० उदा० “दुइ सेन उदग्गन खगा सुमग्गन बग्ग तुरुगन 


अऋग्ग त्नई ॥7 
चात्रण (डि०)-सं० चान्र (संज्ञा) >अप्रिमंथन यंत्र; आरणि? 
है का एक अवयवब । यहाँ चाजत्नः (संज्ञा) का अकर्मक क्रिया 


प्रयोग है। अतएव यह अथे हुआ :---जिस प्रकार चात्र 
यंत्र से अभि मथी जाती है उसी प्रकार शन्रुद्ल का संथन 
करना । 


नेोट--इस दो० से वेलि-पाठ का माहात्म्य आरम्भ होता है । मिल्ाओ 
भत्‌ हरि का क्ोक--'यदि हरिस्मरणे रतिः स्यात्‌?.,..... 
इत्यादि | कवि का यह दावा कि वेलि-पाठ से मनुष्य रसज्ञा, 
योद्धा और वक्ता बन सकता है--कहाँ तक सत्य है, हम 
नहीं कह सकते । पाठक खयं प्रमाण ढूंढे । 


४ दो ७ *२७-४६--- 


भावी -- (हि ०) भविष्यतुकाल, आनेवाल्ाा समय | भवितज्यता | 
उदा० “भावी काहू सों न टरे ॥१ 

अुगति (डि ०)८ (सं० भुक्ति) भ्रोक्तत्य; संसार में भोगने योग्य सुख, 
विषय इत्यादि; लौकिक साधनों का उपभोग और सुख- 
लाभ । 
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ज्वरि (डि' ०) (सं० उदर (सप्तम्यन्त) ) उदर में, हृदय में, अन्त:- 
करण में । सं० टीका--उवरि अश्यन्तरे | समा० दीका-- 
हीयइ | 

तिकरि (डि'०) (सं० तत्कते, त्वत्कते)-के लिए, के वास्ते, देखे 
पूब प्रयोग दो० १४३,२३४ में । 

त्यों (डि'०) -- उनका, उनके । 

दो० २८०-- 

सुइ (डि'०) ८ हिं० 'साइ? - सेोकर, लेटकर । 

अपरस (डि'०)-(सं० अस्पृश्य) -- अछूत, शुद्ध । 

पढन्‍्तों (डि ०) -पढ़नेवालों का, के लिए | 

बंछित (डि ०)--(सं० वांछित) - इच्छित, ईप्सित । 

नेट---पूर्वा्ध में कवि ने उपासना--सार्ग के कर्मकाण्ड का जिस प्रकार 
उल्लेख किया है उससे उनके वैष्णव भक्त होने में किसी 
प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। 

दो० २८१-- 

ऊपजे (डि'०) -- (सं० उत्पय्यते)- उत्पन्न होती है। 
उदा० उपजे बिनसे ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग । (तुल्लसी) 

आप आप में (डि'० मुहा०)- परस्पर । हिन्दी में भी यह मुहावरा 
प्रयुक्त द्वाता है । यथा :---यह वस्तु आप आपमें बॉट कर 
खा त्तो [5 

रति-- (सं०) प्रेम, प्रीति । 

लहै - (सं० लभ ) हि ० लहना- प्राप्त करना । 
उदा० “नाचत हो निसि दिवस मरयो, पे नहि सुख 
कबहूँ लक्यो ।? (सूर) 
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परणी (डि'०)-(सं० परिणीता) --ज्याही हुई ख्री । 

कुमारी < (सं०) अविवाहिता कन्या । 

नेट-«वेलि-पाठ के साहात्न्य के इस अंश को अक्तरश: सत्य माना 
जाय अथवा नहीं यह पाठकों की रुचि पर निर्भर है। परन्तु 
इतना अवश्य सत्य है कि कवि ने सगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
रुक्मिणी के प्रेम के रूप में संसार के सामने आदर्श दास्पत्य 
प्रेम का जे विशुद्ध एवं उच्च आदर्श स्थापित किया है वह 
मसानव-समसाज एवं वेलि-पाठकों के लिए अत्यन्त हितकर है। 

अलंकार -- अन्योन्य-पूर्वा् में । 
- दीपक--उत्तराहू में । 


दो० २८२० 
पड़पोजे (डि'०)-८(सं० प्रपौन्न) पौत्र का पुत्र । 


साहण (डि ०)-२(से० साधन ८ सिद्धि के सहायक हेतु) 
से० उदा०--शिरीरमाय' खलु धर्ससाधनस्‌ ?। (कुसार) 
हि ० उदा० “आये निशाचर साहनि साजे |? (रघुराज) 
'साहण? के कई अथे है :--( १) साथी, संगी । (२) सेना, 
फौज | (३) परिषद, (४) हाथी-घोड़े इत्यादि विजय या 
सफलता-प्राप्ति के साधन | 
यद्दों अन्तिम अथे सें प्रयोग हुआ प्रतीत होता है। 
सं० ठीकाकार भी “साहणैगजाश्वस्थरूपै” अथे करके इसी 
आशय का समर्थन करता है। 


जग पुड़ि (डि ०)- संसार के घुड़त, प्रध्वीतल, जगतीतल पर । 
८ रु बज ०. |॒ जी स पु थ पु 
पुड़ि! के इस अथ में प्रयाग के लिए देखे पूर्व प्रयोग 
दो० २ श्७ से 
&. 76 
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बाघै (डि'०)-- (सं० वद्धतें) बढ़ते हैं। पूर्व दो० में कई जगह प्रयोग 
हुआ है। 

अलंकार -- उपसा | 
विशेष (दूसरा) । 

दो० २८३-- 

पेखे (डि ०) ८८ (सं० प्रेच्य) देखकर | 
हि ० उद्ा० “सज्जन फल्न पेखिय तत्काल्षा !” (तुलसी) 

वगि (डि'०)-(सं० बग) प्रा० वस्ग >-वर्गीकृत, एकत्रित, इकट्ठा | 

कवण (डि'०)--हि'० कवन - कौन, कौन से । उदा० “कारण कवन 
नाथ सोहि' सारा ।? (तुलसों) 

क्रम (डि०)-(सं० कर्म ) डिंगल्ल के प्रथातुसार रेफ को 
स्थानान्तरित किया गया है | 

जागिये (डि'०)-२(सं० जाने) प्रा० जाणे-ऐसा प्रतोत होता है, 
जाने | 

अलंकार -- अनुमान प्रमाण | 

दो० २८४-- 

चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा--वास्तव में आयुर्वेद में अष्टांग 
चिकित्सा गिनाई गई है | परन्तु कवि ने उसमें से मुख्य चार 
लेकर यहाँ पर अपने ही ढक्क से गिनाई है | 
शाल्रोक्त अष्टांग चिकित्साओं के नाम ये हैं। 
(१) शल्य, (२) शालाक्य, (३) कायचिकित्सा (४) भूतविद्या, 
(५) कौमारशृत्य, (६) अंगदतंत्र, (७) रसायसतंत्र, (८) वाजी- 
करणतंत्र । 

चिकित्सा :--आयुर्वेद के दो विभाग हैं, (१) निदान, जिसमें 
रोगों की पहिचान और उनका वन है। (२) चिकित्सा, जिसमें भिन्न 
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सिन्न रोगों पर सिन्न मिन्न ओषधियों की व्यवस्था बताई गई 
है | चिकित्सा के ३ उपभेद हैं। (१) देवी जिसमे पारदादि 
रसायनों का प्रयोग हो, (२) छः रसों द्वारा की हुई सानवी 
चिकित्सा, (३) आसुरो--अखप्रयोगद्वारा चोरूफाड़ कर 
की हुई चिकित्सा । परन्तु कवि ने इन चिकित्सा के विभागों 
को न सानकर स्वयं अपना काटपनिक विभाग किया है । 
यथा :--(१) शख्र (२) ओषधि (३) मन्त्र (४) तनन्‍्त्र | 
उपचार ++ (सं०) -- उपाय, दवा, इलाज | 
डदा० “अह् ग्रहीत पुनि वातवश, तेहि पुनि बीछी मार। 
ताहि पियाइय. वारुनी, कहहु कौन उपचार ॥” 
(तुल्लसी) 
सुबि (डिं०)-हिं० सभी । 
हुवि (डिं०)-होता है | 
तन्त्र यह हिन्दुओं का उपासना-सस्बन्धी एक प्राचीन शास्त्र है। 
इसे शिवप्रणीत माना है। तंत्रशाल तीन भागों में विभक्त 
है। (१) आगस, (२) यासल, (३) सुखतंत्र । 
जिससे, सृष्टि, लय, सन्त्रनिणेय, देवताओं का संस्थान, 
यन्त्रनिणंय, तीर, आश्रमधर्म, कल्प, ज्योतिषसंस्थान, 
त्रत, कथा, शौच, अशौच, खी-पुरुष-लक्षण, राजधर्म, 
दानधसे, युवाधर्स, तथा इतर आध्यात्मिक विषयों का 
वर्णन है, वह तंत्रशाल कहलाता है। इस शास्त्र का सिद्धान्त 
है कि कलियुग में वैदिक मंत्रों और यज्ञादिकों का काई 
फल नहीं होता। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की 
सिद्धि ठंत्रशासत्र में वशित संत्रों और उपायों से हो सकती 
है। इसके सिद्धान्त बड़े शुप्त रखे जाते हैं । इसके लिए मनुष्य 
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को पहले दीक्षित होना पड़ता है। प्रायः आजकल लोग 
मारण, उच्चाटन, वशीकरणादि तथा इतर हीन सिद्धियों 
के साधन के लिए ही तंत्रोक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। 
यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तों का है और इसके मंत्र प्रायः 
अधेहीन और एकाक्षरी होते हैं। यथा: ऊँ हीं, हीं, श्रीं, 
शूं इत्यादि । तांत्रिकों का पंचमकार मद्य, मांस, मदिरा, 
मुद्रा ओर सैथुन है। प्रसिद्ध चक्रपूजा में उपरोक्त पदार्थों 
का प्रयोग होता है। यद्यपि अथर्वसंहिता में मारण,मोहन-- 
उच्चाटन, वशीकरणादि का वर्णन है परन्तु आधुनिक तंत्र से 
उनका बहुत थोड़ा सम्बन्ध है। भारत में चौथी पॉचवीं 
शताब्दी में इस सत का प्रचार हुआ था । 


अलंकार -- विशेष (दूसरा) 
दो० २८५-- 
आधिभूतक आधिदेव अध्यातम च्रिविधताप 5: शास्त्र में तीन प्रकार 


के सांसारिक दुख अथवा ताप गिनाये गये हैं। 
उदा० दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, रामराज़ काहुहि नहिं 
व्यापा । (तुलसी) 


(१) आधिभीतिक > व्याप्र सर्पादि जीवधारियों द्वांरा प्राप्त 


दुख । सुश्नत में रक्त तथा शुक्रदोष अथवा आहार-विहार 
से उत्पन्न व्याधियों को भी आधिभौतिक ही कहा है। 


(२) आधिदेविक -: देवतां, यक्ष भूत प्रेतादि-द्वारा प्राप्त ढुख । 


सुश्नत मे सात प्रकार के दुःख गिनाये गये हैं। उनमें से तीन 
इसी वर्ग के अन्‍्तगंत हैं यथा :--(१) कालबलकृत--बफ 
ओले, वर्षादि से उत्पन्न, (२) देवबल्कृत यथा :--बिमल्ली 
पड़ना, पिशाचादि लगना, (३) स्वभाववल कृत यथा :--भूख 
प्यासादि लगना | 
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(३) आत्मा, सन एवं देह-सम्बन्धी ढुःख, यथा:--शोक, मोह, 
ज्वर इत्यादि हो जाने को आध्यात्मिक ताप कहते हैं । 
पिंड -- (से०) शरीर । देखो पूर्व दो० ११३ मे । 
प्रभवति -- (सं०) 5 होनेवाले । 
कफ वात पित रोग त्रिविधरमम - वैद्यक सें ये तोन प्रकार के रोग 
माने गये हैं । 

(१) कफ - वेद्यक के अनुसार शरीर में एक धातु जिसके 
रहने का स्थान आमाशय, हृदय, कंठ, शिर और सन्धियों है । 
इनका क्रसश: नाम छेदन, अवल्म्बन, रसल, स्नेहन और 
श्लेष्मा हैं। आधुनिक पाश्चात्यमत से इसका स्थान सॉस 
लेने की नालिकाएँ या आमाशय है। कुपित अथवा 
असवस्थित होने पर “कफ? दोष गिना जाता है और रोग 
का कारण बन जाता है। 

(२) वात - वैद्य के अलुसार यह शरीरस्थ एक वायु है। 
इसके कुपित होने से अनेक रोग होते हैं। शरीर में इसका 
स्थान पकाशय साना है। शरीर को सब धातुओं कौर मलादि 

- का पाचन इसी से होता है। श्वास, प्रश्वास, वेग, चेष्टा 
और काये भी यही करती है। 

(३) पित्त > वैद्यक के अनुसार पित्त शरीर के स्वास्थ्य और 
रोग के कारणभूत तीन प्रधान तत्ततों और दोषों में से एक है । 
जिस प्रकार रस का मत्न कफ होता है, उसी प्रकार रक्त का 
मल पित्त होता है, जे यकृत अथवा जिगर में उससे प्रथक्‌ 
किया जाता है। यह उष्ण, द्रव,लघु, सत्तगुणयुक्त, स्निग्ध और 
कडठु होता है। यह अम्ल, अग्नित्वभाववाला, तरत्त पदार्थ है 
जे शरीर के अन्दर यक्ृत में बनता है | अग्निस्वभाव होने के 
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कारण इसे अग्नि, उष्ण, तेजस भी कहते हैं | इसकी बनावट 
में कई प्रकार के लवण और दे प्रकार के रंग पाये जाते हैं । 
यकृत के कोष्ठों से रस लेकर दो विशेष नालियों-द्वारा 
पक्ाशय में आकर यह आहाररस से मिलता है श्रौर बसा 
ओर चिकनाई को पचाने में सहायक होता है। इस क्रिया 
के लिए उसमें पित्त का यथेष्ट मात्रा में मिलना अत्यन्त 
आवश्यक होता है। इसके कई काये हैं। आमाशय से 
पक्ताशय में आये हुए आहाररस की खटाई को दूर करना; 
आँतों में भोजन को सड़ने न देना; शरीर का तापमान 
(7४४ए9८४४ए८) स्थिर रखना । पित्त की कमी से पाचन- _ 
क्रिया बिगड़ जाती है और मनन्‍्दाग्नि, कब्ज और अतीसारादि 
रोग हो जाते हैं । इस प्रकार के विकार में ज्वर, दाह, वमन, 
प्यास, मूच्छा और चर्मरोग होते हैं। जिसका पित्त बिगड़ 
जाता है उसका रंग पीना पड़ जाता है। 


शरीर में पित्त के पॉच स्थान हैं--अमाशय, यक्ृत-पठीहा, 
हृदय, दोनों नेन्न, और त्वचा । इनमें रहनेवाले पित्त के क्रमशः 
नाम थे है :--पाचक, रेचक,साधक, आल्लोचक और आआजक। 
शरीर में इनको प्रथक्‌ पएथक्‌ क्रियाएँ एवं कर्तव्य हें । 
अँगरेज़ी में पित्त को 72 कहते हैं, जो क्रोधप्रधान प्रकृति 
साना गया है। अरबी में सफरा और फूारसा में तलखा 
कहते हैं । 


नोट--दो० २€€ “जोतिखी वेद पौराणिक जोगी” में कवि ने 


वैद्यय के ज्ञान की चर्चा की है। इस दोहले में वैद्य 
शासत्र की छुछ सूक्ष्मताओं का उल्लेख है | आशिक रूप मे 
गर्वोक्ति सत्य है । 
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दो० २८६-- 

रुषसिणी-संगल--जिस ग्रंथ में श्रीरक्समिणी का मंगल अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ष के सतथ विवात्त वर्शित है; अर्थात्‌ 'बिलि”?।| 
“रक्मिणी-मंगल”ः कवि के समसासथिक एक चारण कवि 
के काव्य का नाम भी था । कहते हैं यह पंथ वेलिः की 
तुलना में बादशाह के सामने रखा गया था! कथा के लिए 
देखो भूमिका | 

थाइ (डि'०) होता है । गुजराती में भी प्रयोग होता है। 

. दुरदिन -- (सं०) बुरा समय, आपत्तिकाल । 

दुर्पह - (सं०) ज्योतिष के अनुसार दुष्ट श्रहों का कोप । 

ढुस्दसा -- (सं०) बुरी दशा । 

हुसुपन -- (सं० दुःस्वप्त)- निमित्तसूचक बुरे बुरे स्वप्न । 

दुरनिमित-- (सं०) भविष्य में होनेवाले अनिष्ट को सूचित करने- 
वाला अशकुन; बुरे शक्तुन । 

नोट--हमें ज्ञात है कि राजस्थान के कई धामिक प्रकृति के पुरुष 
“बेलि? का नियमपूर्वक पाठ करते हैं और उनका विश्वास 
है श्र कथन है कि वेलि-पाठ से उन्को बहुत से आध्या- 
त्मिक एवं भौतिक लाभ हुए हैं । यह असस्‍्भाव्य नहीं है। 
कलियुग में विश्वास और जप का बड़ा माहात्म्य है | इसमे 
किसी को सन्देह नहीं है । 

दो० शप७ «० 


छल्लन्ति, भगन्ति, च्सि-- (से०) शुद्ध संस्क्रतप्रयोग । 
अलंकार -- अत्युक्ति । 
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दे।० रुणप-- 

सन्यासिए, जोगिए, तापसिए--एकारान्त डिंगल में बहुवचन- 
द्योतक होता है। संन्यासियों, योगियें, तपस्वियों को। 
(१) संन्यासी > गीता में इसकी व्याख्या यों की गई है :-- 
काम्यानां कर्मण्णा न्यास ( त्याग ) संन्यास कवयो विदुः । 
(गीता) 


शॉय: स नित्यसंन्यासी यो न ट्वंष्टि न कांक्षति। (गीता) 

सांसारिक प्रपंचों के त्याग की बृत्ति को 'संन्‍्यास” कहते हैं; 
वैराज्ष । प्राचीन भारतीय आर्यो" के जीवन की चार अवस्थाओं 
में से अन्तिम अवस्था । पुत्रादि के सयाने दे जाने पर मनुष्य 
गृहस्थाश्रस को छोड़ कर एकान्तवास और ब्रह्मचिंतन के 
निमित्त परलोकसाधनाथ जंगल में निवास करता घां | किसी 
आचार्य-द्वारा दीक्षा लेकर सिर मुँढ़ा कर, दंड प्रहण कर 
मिक्षावृत्ति से आत्मनिर्वाह करता था | संन्यास दो 
प्रकार के माने गये हैं:--(१) संक्रम --अर्थात्‌ क्रमागत काल 
में त्रह्मचर्य, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ जीवन के उपरान्त संन्यास 
प्रहण करना । (२) अक्रम---बीच ही में जब वैराग्य हुआ 
तभी संन्यास ले लेना । 


(२) योगी :--आत्मैपम्येन सर्वन्न सम॑ पश्यति योपजुन । 
सुख वा यदि वा दु:ख स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता) 


जो भले, बुरे, सुखढुखादि द्वन्द्दों को समान समझे, उसमें 
आसक्त न हो । वह अश्रात्मज्ञानी जिसने योगाश्यास-द्वारा 
सिद्धि प्राप्त की है। योगदशन में अवस्था भेद से चार 
प्रकार के योगी माने हैं| यथा :--(१) काल्पिक--जिंसने 
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योगारन्स किया है, (२) मधुभूमसिक जो भूतों और इन्द्रियों 
पर विजय चाहते हैं, (३) भ्रज्ञाज्येति--जिन्होंने भली साँति 
इन्द्रिय-निश्रह कर लिया है, (४) अतिक्रान्त भावनीय-- 
जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हों। परन्तु अब दक 
चित्तलय बाकी है। 


(३) तापसी -- तपस्वी, तप करके शरीर को कष्ट देनेवाला; 
कठोर ब्रत नियमादि का पालन करके चित्त को शुद्ध और 
इन्द्रियों को विषयों से सिवृत्त करनेवाला | 


प्राचीन काल में हिन्दुओ, बौद्ों, जैनों, यहूदियों यार 
इंसाइयों में बहुत से लोग ऐसे होते थे जो इन्द्रियों को वश में 
करने और सांसारिक विषय-वासनाओं से सन को हटाकर 
चित्त-शुद्धि करमे के लिए, धार्मिक विश्वास के अनुसार 
सगएों से दूर जंगलों, पहाड़ों में जाकर रहते थे | वहाँ घास- 
फूस का आवास बना कर कंद-मूल फल खाते और तरह 
तरह के कठोर न्रव उपवासादि किया करते थे। पुराणों 
मे इस प्रकार के तपस्वियों की कथाएँ भरी पड़ो हैं। कभी 
कभी किसी अभीष्टप्राप्ति के स्िण अथवा किसी देवता को 
प्रसन्न करके वरप्राप्ति करने के लिए भी तप किया जाता 
था | यथा--गंगा को लाने के लिए भगोरथ का तप, शिव 
को ब्याहने के लिए पावंती का तप। पतंजलि के अनुसार 
ऐसे तप को क्रिया-योग कहा है। गोता में तोन प्रकार फे 


तप गिनाये हैं, ( १) कायिक, ( २) वाचिक, और ( ३ ) 
सानसिक । 


हठ-निम्नह + हटठयोग; वह येग जिसमें चित्तवृत्ति इठात्‌ बाह्य विषयों से 
हटा कर अन्तमुंख की जाती हैं और जिसमें शरोर को साधने 
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के लिए कठिन कठिन आसनों और मुद्राओं का साधना पड़ता 
है । नेती, बैती आदि क्रियाएँ हठयोग के अन्तर्गत हैं । इनके 
लिये देखे हठ-प्रदीपिका--स्वात्मारामविरचित, जो इस योग 
का प्रधान अ्रंथ है। मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथादि येगीश्वर 
इसके आचारये हैं। पतजलि के योगसूत्र के दार्शनिक अंश 
को छोड़कर “साधना”, अंग पर हठ-येोग आश्रित है। 


कॉइ (डि'०)-डिंगल्ल में प्रश्नवाचक सर्वनास है- क्या | राजस्थानी 
बेलचाल को भाषा में अब तक प्रयुक्त होता है। 
इबड़ा (डिं०)-+ ऐसा, इतना । “ऐहड़ा?” का भो प्रयोग होता है। 


पार थिया पार थिया--इन शब्दों की पुनरावृत्ति निम्चयाथद्रोतक 
है। अर्थात्‌ निश्चय ही पार होगये ! जेसे हिन्दी में “पार 
हो गये और फिर होगये ।” अर्थात्‌ इसमें सन्देह नहीं है। 

डा० टेसीटरी ने अन्तिम पंक्ति “तरि पार” के स्थान में 'ऊतरे 
पाठान्तर लिया है। पुनराबृत्ति को बचाने के लिए उन्होंने 
इस बहुसम्मत पाठान्तर को छोड़ दिया है । हमारी समझ 
में काव्य में उपयुक्त स्थान पर पुनराबृत्ति करने से चमत्कार 
की वृद्धि ही होतो है--मैसी कि इस दो० में । 

अलंकार -- प्रतीप | 

दो० २८६-- 

जोग < पतंजलि का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति शऔर कैवल्य 
इन चार विभागों में विभक्त है। समाधि-भाग में योग के 
उद्देश्य और लक्षण और उसका साधन बताया गया है; 


साधन-भाग में छेश, कसे-विपाक और कर्म-फलादि का 
विवेचन किया गया है, विभृति-भाग मे योग के अक्ठ, उनका 
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परिणाम कया है और उनके द्वारा अणिमा महिमादि 
सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है इत्यादि का विवेचन है । 
कैबल्य-भाग में सेकक्ष का विवेचन किया गया है । 

योगदर्शन का संक्षेप में यह मत है कि मनुष्य को अविद्या, 
अहंकार, राग, ढ्ेष और अभिनिवेष--ये पॉच छेश होते हैं । 
डनसे बचने के उपाय पतंजलि ने योगसाधनोंद्वारा बताये 
हैं। योग के अंगों के। सिद्ध कर मनुष्य अन्त में मोक्ष पा 
लेता है। योग दो प्रकार का माना गया है। (१) संप्रज्ञात 
और (२) असंप्रज्ञात। जिस अवस्था में ध्येय का रूप 
प्रत्यक्ष रहता है उसे प्रथम और जिसमें किसी प्रकार की 
चित्तवृत्ति का उदय नहों होता अर्थात्‌ जिसमें ज्ञाता और 
ज्ञेय का भेद नहीं रहता, केवल संस्कार-मात्र बने रहते हैं, 
उसे असंग्रज्ञात कहते हैं । योगसाधनों का सिद्धान्त 
यह है कि प्रथम स्थूल विषयों का आधार लेकर क्रमशः 
सूक्ष्म विषयों पर चित्तवृत्ति के स्थिर करमा और अन्त से 
विषयों का इन्द्रियों से परित्याग करना, जिससे आत्मा मे 
चित्तवृत्ति का निवेश किया जा सके | आठ प्रकार के योग- 
साधन हैं, जिन्हें अष्टांगयोग कहा है, यथा-- 


यमो नियमश्वासन प्राणायामस्ततः परम्‌। 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं साथ समाधिना । 
आएष्टांगान्याहुरेतानि येगिनां येगसिद्धये ॥ 


जाग >5[ यज्ञ (सं०) ] प्राचीन आर्यो' का एक प्रसिद्ध वैदिक 
कृत्य जिससे प्राय: हवन-पृञजन होता था। देवताओं को 
प्रसन्न करने, पुत्रजन्स, विवाह, अन्य समारोह, अन्त्येष्टि- 
क्रिया, पितरो का श्राद्ध आदि के ससय पर यज्ञ करने की 
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प्रथा थो। यज्ञ कई प्रकार के होते थे, यथा--सेमयज्ष, 
अश्वमेध, राजसूय, अग्निष्टोस इत्यादि । ब्राह्मणों की नित्य- 
क्रिया में पंचसमहायज्ञ का निर्दशश था। बैदिककाल में 
यज्ञ में पशु-बलि की प्रथा भी पड़ गई, जो पीछे बहुत 
बढ़ गई कौर जिसका विरोध करने के लिए बौद्धमत का 
प्रचार हुआ । ब्राह्मणों और ओऔतसूत्रों में यज्ञविधि श्रौर कर्म- 
काण्ड की विवेचना की गई है। 


जप * किसी मन्त्र का बार बार धीरे घीरे पाठ करना। यह भी 


उपासना का एक साधन है । पुराणों में जप तीन प्रकार के 
माने गये हैं--(१) मानस, (२) उपांसु, (३) वाचिक। 
प्रथम में, मन ही सन मन्त्र का अथे मनन करना शऔर धीरे न्‍ 
धीरे ऐसा उच्चारण करना कि होठ और लजिहा न हिलें; 
द्वितीय में जिहा और होठों का कुछ कुछ हिलाते उच्चारण 
करना, जो थोड़ा सुनाई दे । हृतीय मे वर्णो' का स्पष्ट उच्चारण 
करना होता है। जप करते समय जप की संख्या पर 
ध्यान रखना होता है। अतएवं “जपमाला? की आवश्यकता 
पड़ती है । 


तीरथ - वह पवित्र या पुण्यस्थल जहाँ धसेभाव से ल्लोग यात्रा, पूजा 


पौर स्नानादि के लिए जाते हैं| यथा--काशी, प्रयाग, गया, 
जगन्नाथ, द्वारिका इत्यादि | 

हिन्दू शाखानुसार तीथे तीन प्रकार के हैं--(१) जंगम-- 
ब्राह्मण साधु आदि, (२) मानस--जेसे, सत्य, क्षमा, दया, 
दान, ब्रह्मचये, ज्ञान, घैये, मधुरभाषणादि गुण, (३) स्थावर 
जैसे, काशी, गया, भ्रयागादि पुण्यस्थान । 


ब्रत-- किसी पुण्य तिथि को अथवा पुण्यप्राप्ति के निममित्त 


नियमपूर्वक उपवास करना । हिन्दू ज्रव के दिन प्रायः कुछ 
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नहीं खाते या कोई विशिष्ट पदाथे खाते हैं। साधारणत. 
प्रत्येक एकादशी को नत्रव रखते हैं। किसी त्रत में केवल 
फलाहार होता है, प्रदोष के ब्रत में अन्न भो खाया जाता 
है| निर्जला एकादशी को जल भी नहीं पांते | कुछ त्रत ऐसे 
हैं जेः महीनों चलते हैं, यथा--चांद्रायण, चातुर्मास्य आदि। 
स्री और पुरुषों के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ ब्रत निदिष्ट हैं। ब्रत 
के दिन आचार-व्यवहार विचारादि की पविन्नता पर ज्यादा 
ध्यान दिया जाता है। 

दान-वह धर्माथे ऋृत्य जिसमें श्रद्धा या दयापूर्वक धर्ममाव से 
अप्रत्युपकारी का धनादि पदाथे दिया जाय। स्प्तियों मे 
इस पर बड़ा विचार किया गया है। दान देते समय दान- 
अहीता की पान्नता पर बड़ा ध्यान रहना चाहिए | दानों का 
विशेष विधान यज्ञ, श्राद्धादि धर्मऋझत्यों के बाद होता है। 
दान देते समय दाता में श्रद्धा होनी चाहिए। गीता मे 
सात्त्विक, राजल और ताससी--तीन प्रकार के दान कहे 
गये हैं। 

आश्रम--स्पृतियों में हिन्दू-धर्म के चार आश्रम बताये हैं,-- 
त्रह्मचये, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास | 

बरणा - प्राचीन आयों ने हिन्दू समाज के चार विभाग किये--त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । ऋग्वेदीय काल में भारतीय आरये-जनता 
के दो वर्ग थे--(१) आये (२) दस्यु । 
आगे चल कर यही वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर हुआ 
है । पुरुष-सूक्त मे आलंकारिक ढड्ढ से पहले पहल चार वर्णो' 
का सून्न-पात हुआ है | ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय वाहु 
से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्तन्न हुए। अलग अलग 
वर्णो' का धर्म और कत्तंज्य, व्यवसायादि भी प्थक पथफ्‌ 
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निर्दिष्ट हे! गये । वर्णाश्रम की व्यवस्था हिन्दू-धर्म को ख़ास 
व्यवस्था है । अतएव हिन्दू अपने धर्म को “वर्णाअमधर्म” 
नास से कहते हैं । 

कलपसि -- (सं० कल्पन -: (दुख को) उद्धावना करना) बिलखना, 
विषाद करना । उदा० “नेक तिहारे निहारे बिना कलपे जिय 
क्‍यों पल्ष धीरज लेखें |” (पद्माकर) 
सं० टीका- कि कल्षपसि कि' याचसे इत्यथ: (? 

अलंकार -- प्रतीप | 

दो० २€०-- 

भले (सं० भजति) -- सेवन करती है, सेवा करती है, आश्रय लेती 
है । उदा० “तजो हठ आनि, भजों किन मोहि' |” (केशव) 

अतारू (डि/०)--अ + तारू-- नहीं तैरनेवाला | देखा “तारू” का 
प्रयोग पूर्व दो० ६ में “तारू कवण जु समुद्र तरे ।? 

बोले (डि'०)-हि० बोरना ८८ डुबोना, जलमभ करना | 
डदा० (१) कपट बोरि वानी गदुल्ल, वोल्ेड कपट समेत । 

(तुलसी) 
(२) ज्ञागी जबै ललिता पहिरावन, कान्ह को कंचुकी 
केसर बोरी | 

ग्रव (डिं०) - (सं० गबे) देखो डिंगलप्रथाहुसार रेफ का स्थानांतरित 
होना । 

म्‌ (डि'.०) ८ सं० भा (निर्षेधात्मक) का अल्परूपान्तर । 

वाहणी (डिं०)-(सं० वाहिनी) --(१) वहनेवाली, (२) सेना । 

आया (डिं०)--(सं० अन्यत्‌, प्रा० अण्ण, हिं० आन)- दुसरा, 
अन्यत्र । 

सूँ-- गुजराती प्रयोग । गुजराती के बहुत से प्रयोग राजस्थानी श्रौर 
हिंगल में पाये नाते हैं। वास्तव में इन पड़ोस की भाषाओं 
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का बड़ा निकट सम्बन्ध है। गुजराती में “हूँ? प्रश्नवाचक 
सर्वनाम है--कैसे, क्यों, किस प्रकार--अ्रथ में प्रयुक्त होता 
है | यहाँ वही अर्थ है। 

भागीरथी - सूयेबंश के राजा भगीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर 
लाये थे, अतएव उसका यह नाम पड़ा। राजा सगर के 
साठ हजार पुत्रों को कपिल के शाप ने भस्म कर दिया था । 
अपने इन पूर्वजों के उद्धार के लिए अयोध्या के सूर्यवंशी राजा 
और सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने बड़ा तप किया और गंगाजी 
को पृथ्वी पर लाये । पृथ्वी पर आने पर शिवजी ने गंगा को 
जटा में धारण कर लिया । वहाँ से गंगासागर की ओर जाते 
हुए जह ऋषि ने इसे पो लिया। प्रार्थना से निमुक्त होने 
पर गंगा ने सगर के पुत्रों के! पुन्र्जीबित किया । स्वर्ग, प्रथ्वी 
और पाताल से गंगा की तीन धाराएँ सानी गई हैं। 
जिनकी क्रमश: ( मंदाकिनो ) आकाशमर्गंगा, भागीरथी और 
भोगवती कहते हैं । 

वे हरि हर भजे - गंगा ने विष्णु और शिव दोनों की सेवा किस 
प्रकार की यह प्रसज्ग हरिश्चन्द्र की गंगा की शोभा? कविता 
मे यों वर्णित है :--- 


“त्रीहरिपदनख चन्द्रकान्तिमणि द्रवित सुधारस | 
ब्रद्यकसण्डलुमण्डन भ्रवखण्डन सुख सरबस ॥। 
शिवसिरसालति साल, भगीरथ नृपति पुण्यफल ॥” 


ढूँढाड़ी टीकाकार ने इस दो० में गंगाजी की निन्‍दा होना 
समझ कर अथे देना उचित नहीं समम्का है :--.“गंगाजी की 
निन्‍दा करो छी | ताके लियां या छुवाला को अरथ मैं नहीं 
लिख्यो छे ।?? हमे तो इस दो० में किसी प्रकार से गंगा की 
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निन्‍दा नहीं दिखाई देती | इतना तो निश्चय है कि कवि कृष्ण 
की भक्ति को गंगा की भक्ति से ज्यादा व्यापक एवं श्रेष्ठतर 
समसभता है, जो युक्त ही है। इसी लिए तुलना में 
भगवत्स्तुतिरूप 'बित्षिः को गंगा से ज्यादा व्यापक 
एवं श्रेष्ठ माना है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि 
कबि को गंगाजी की भक्ति न थी। उनके स्फुट काव्य 
में भागीथोी” और “जाहवी” के दोहे अत्यन्त 
भक्तिपूणे है। गंगाजी के साहात्म्य की स्तुति करने सें भी 
कवि ने कोई कसर नहीं रखी है। देखो भूमिका में 
“गंगा के दोहे ।” 


अलंकार - प्रतीप । 
दो० २८१ 
वायौ (डिं०)-(डिं० बाहना (क्रिया) )>खेत जोता, खेत बोया, 


जोता । देखो पूब दो० १२३,१२४ में प्रयोग “बूठे वाहबिये आ 
बेल” । और “हलुधर कॉ बाहताँ हलॉह” | 


थाणौ (डिं०) 5 (सं० स्थान) प्रा० घाण-ठाण, हिं० थाला, थाँवला 


>आलवाल, इच्च के चारों ओर का पानी रहने 'का 
नीचा स्थान | 


दास प्रिथ्ु > भगवान्‌ का दास कवि प्रथ्वीराज राठौड़, भक्त प्रथ्वीराज । 


पृथ्वीराज अपने आपको भक्त कवियों को श्रेणी में मानते 
हैं। इसी भ्रकार तुलसी, सूर, कबीरादि मे अपने आपको 
दास” कहा है। भक्तमाल में नाभादासजी ने इनको 
इसी श्रेणी में साना है। भक्त के हृदय की भम्नता इसी से 
प्रकट होती है कि “पृथ्वीराज” न कहकर *प्िशु- 
दास” कहा । 
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भागवत ८ श्रीमद्भागवतपुराण, जो वेलि के कथानक का मूलाधार है। 
देखो दो० €८--- मिजति कि सुक मु्खि भागवत |? 


ताल “संगीत का काल-परिमाण | “वाल? इसलिए कहा क्योकि 
“बेलि” का पाठ 'विल्ियो गीत?” मे गाया जाता है। इतंर 
काज्य की तरह फेवल पढ़ा जाने के लिए ही यं॑ह् काव्य॑ 
नहीं है। ताल स्वर से गाने के लिए “वेत्षियो गीत” को 
प्रयोग है । 


मंडहै (डि ०) -८संडप पर | उदा० मंडये तर की गॉठ में, गॉठ गॉठ 
रस होय । (रहीस) 


“ नोठ---इस दे० मे कवि ने “वेलि? के नास के अन्तर्गत रूपक 
का अपनी कल्पना से स्पष्टीकरण किया है। यह भी 
स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ की मूलकथा श्रीमद्भागवत, 
दशमस्कंध से ली गई है। इस रूपक के विषय में विशेष 
ज्ञावव्य देखो भूमिका में । 


अलंकार -- रूपक | 
दो०.२८२-- 


अक्खर (डिं०)- (सं० अक्षर) श्रा० अक्खर | शुद्ध प्राकृत और 
अपअ'श प्रयोग डिंगल में बहुतायत से मिलते हैं। इन 
प्रयोगों से यह स्पष्टठटः प्रमाणित होता है कि इस भाषा ने 
उस समय खरूप अहेण किया जिस समय प्राकृत और 
अपभ्रश काल का छोड़कर भारतीय देशभाषाएँ अथवा 
प्रान्तीय बोलचाल की प्राकृतें नवीन स्वरूप ग्रहण कर रहो 
थीं। यह वही समय है जब पूर्व में अवधो, पूर्वी और पत्मिम 


में ज्ज-भाषा, राजस्थानी भाषाएं बनीं । 
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द्वाला (डि' ०) ८ ढुआला, देहला । डिंगल में यह एक छन्दविशेष 
है। वेलि का प्रत्येक छनद दोहला है, जो वेलियों गीत के 
अन्तर्गत पड़ता है। हिन्दो के दोहे! से यह भिन्न है। 
परन्तु दोहा और देहला नाम में इतना कम अन्तर है कि 
दोनों का एक होना अनुमानित होता है। 
उदा० “सतसेया के देहरा ज्यों नावक के तीर |? 
रसिक - जिस पुरुष को रस-सस्बन्धी बातें में रुचि हो; सहृदय, 
रसज्ञ, काव्यममज्ञ । 
उदा० सूरदास रास रसिक बिठु, सास रसिकिनी विरह 
विकलल करि भई है मगन । (सूर) 
विधि (डि ०) ८ (सं० वृद्धि) - बढ़ना । स्थानान्तरित रेफ का प्रयोग । 
तन्तु - (सं०) -बेल के ताँते, डोरे । 
नवरस साहित्य में आत्मा को आनन्द देनेवाली वह चित्त-चृत्ति या 
ह अनुभव जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त 
स्थायोभाव को व्यजित करने सें समथे हो--- रस” कहलाती 
हैं। रस नव हैं :--... 
रस--+€ गार,हास्य,करुण, रौद़, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत । 


[4 |_ [| । सिरवेंद 
स्थायीभाव--रति हास शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा आश्थये निवेद 


नोट--वेलि में इन नव-रसों का न्यूनाधिक रूप में जहाँ तहाँ 
उद्धास हुआ है। विशेष स्थलों को रसज्ञ पाठक हूँढ़ 
निकालेंगे । हमने जहा तहाँ नोट में इनके सम्बन्ध में निर्देश 
कर दिया है। 
अलंकार - रूपक--दो० २७१ में प्रारन्सभ किया हुआ “िलि” का 
रूपक इस देो० में भी चालू है। 
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दो० २७३--- 

कलपवेलि- पुराणानुसार  देवज्ञेक का एक वृक्ष । ससुद्रमंघधन 
के समय १४ रत्नों में यह निकला था और, इन्द्र को 
यह दिया गया । यह विश्वास है कि इससे जो वस्तु 
माँगी जाय, मिलती है। यह कल्पान्त मे भी नाश नहीं 
होता | इसे कहीं कहीं लता और कहीं कहीं बृक्त भी 
कहा है | 

कामधेनुका -यह भी देवलोक की एक गे है, जो समुद्र-मंथन से 
निकली थो और अभीप्सित फल देती है। 

४ चिन्तामणि > यह एक कल्पित रत्न है। पुराणों में यह विश्वास 
प्रख्यात है कि इससे जे कुछ माँगा जाय, मिलता है। 

उदा०---रामचरित चिन्तामणि चारू”---तुलसी 

सोमवल्लि-- (सं०) प्राचीन काल की एक लता का नाम जिसका 
रस सुवरण रंग का और मादक होता है। इसका रस 
यज्ञ में देवताओं का चढ़ाया जाता था और अग्नि में 
हवन किया जाता था। ऋग्वेद में सोमरस का बड़ा गुण 
गान है। यह यज्ञ की आत्मा और अमृत कहा गया 
है। वैद्यक में सोमल्तता को दिज्यौषधि कहा है। 

चन्र (ढि ०)७-(सं० चत्वार) - चारों, चार | 

पृथुमुख पंकज --इस प्रकार की कल्पनाओं का देखकर पाठकों 
को शायद कवि के आत्मासिमान और आत्मग्छाघा का अनुमान 
हैो।। वस्तुत: ऐसी बात नहीं है; दास श्रिथ्ुः से यह आशा 
नहीं की जा सकतो | कवि ने “वेलि?”? को इतना पवित्र 
स्वरूप दे दिया है कि उसकेण्सम्बन्ध में सभी वस्तुओं को 
अलंकृत रूप देना पड़ता है । यह (परथुः की प्रशंसा नहीं, 
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बरिक भगवद्धक्ति की प्रशंसा है, जिसके लिए कोई भी प्रशंसा 
श्रट्युक्ति नहीं है । 


अलंकार -- अपहुति । 
दो० २€४-- 


मुगति तणी भीसरणी मंडी -- मुक्तिप्राप्ति के ल्िण मानो निसैनी 
बनी या सुशोभित है । निसेनी से, ऊँची रखी हुई वस्तु की 
प्राप्ति सरलता से हो सकती है । 
लउदा० “सुभग खवर्ग सोपान सरिसः सब के मन भावति” | 
(गंगा-शोभा “हरिश्चन्द्र”) 


आगम -- (सं०) - शास्रमन्थ । 

नोगम -- (सं०) - वेद । 

नीसरणी (डि'०)- (सं० निःश्रेणी) हि'० निसैनी--सेपान, सीढ़ी । 

सोपान ८ (सं०) - सीढ़ी, निसैनी । 

कजि (डि'०)८(सं० कार्य -कार्य-सिद्धये) विशिष्ट अथे में यहाँ 
कार्ये-कार्यसिद्धि के अथे में प्रयुक्त हुआ है। 


इल (डिं०) -+ धथ्वी, देखो पूर्व दो० २३५ में नोट “आयो इलि बसन्‍्त।” 


नोट---इस दो० में कवि ने अपने काज्य की स्वय॑ आलोचना की 
है । हमारा ते खयाल है कि जब कवि को अपने 
प्रयास की पूर्ण सफल्लता का विश्वास हो गया है, तो 
आलोचना करना उसका अधिकार है। ठुल्लसीदासादि ने 
भी ऐसा किया है। इसमें मिथ्या आत्मग्ाघा का दोष नहीं 
लग सकता है । 

अलंकार -- रूपक । 
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दो० २&५०-- 
बिसाहण (डि'०) ८ (से० व्यवसाय (संज्ञा) से क्रिया बनी है)--हिं० 
बिसाहना ८ दाम देकर खरीद करना | 
उदा० (१) जिन एहि हाट न लीन बिसाहा, ताकेह आन हाट 
किन लाहा | (जायसी) 
(२) मेरे जान जब ते हों जीव हे जनम्यौ, तब ते 
बिसाहो दास ज्ञोभ कोह काम को । (तुलसी) 
कुण, मूँके (डि'०) कौन, छोड़े । देखो नोट पूर्व दो० २७७ मे । 
'. झनूप- (सं०) अनुपम । उदा० “अरथ अनूप सुभाव सुवासा ॥? 
(बृललसी) 
चालगी (डि'०)८(सं० क्षरण, क्षरणी) छवि ० छल्लनी, चल्नी । 
न छामने का बत्तन-विशेष | 
सूप > (से० सूप) >छाज, हि'० सूप । 
उदा० भरिगे रतन पदारथ सूप हजारहों । (तुलसो) 
सेभण (डि'०)८(सं० शोधन) 5 शुद्ध करना, संशोधन । भिन्नाथ मे 
पूर्व प्रयोग “सोभरे? देखो दो० ४ में । 
उदा० सोधि अवनि जग्य लगि, जो जन चार प्रमान । 
कण -- (सं०) मोती का कण; हि ० 'मोतो का दाना? प्रसिद्ध ही है । 
सूक (डि ०) ८(से० मह्मम्‌) प्रा० मज्कम हि ० मुज्क, मूक । मेरा, 
सेरे | पूर्व दो० में कई बार प्रयोग हुआ है । देखो नोट दो० 
५८ सूप और चालनीवाली यद्द सूक अनूठो है। कवि ने 
साधारण जीवन के दृत्तों को उपमाओं मे प्रयुक्त कर अपनी 
सहृदयता एवं व्यापक प्रतिभा का प्रमाण दिया है। साधारण 
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जीवन से ली हुई ऐसा बहुत सी उपमाएँ “वेलि” में 
प्रयुक्त हैं--जैसे लोहार के व्यवसाय की उपमा दो० 
१३२ में । 

सुकवि' ***' 'सूप 5 इसी प्रकार तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस 
को सज्जन और दुजन दोनों प्रकार के आलोचकों के सामने 
रक्खा है । 

अलंकार -- दृष्टान्त | 

यथासंख्य | 

दो० २७८६६--- 

मूँ (डि'०) «मेरी । देखो प्रयोग पृष दो० १०३ में “सति तै बाखाणण 
न मूँ |” यहाँ पर सम्बन्धकारक में प्रयोग हुआ है। परन्तु 
दो० ६२ “महण मथे मूँ लीध महमहण” में “मूँ” का कर्म- 
कारक में प्रयाग हुआ है | भ्राकृत श्रौर अपभ्र श व्याकरण में 
शब्दों का षष्ठी रू साधारणतया प्रायः सभी विभक्तियों में 
प्रयुक्त होता था | देश भाषाओं में उसका कुछ आभास' रह 
गया है। 

वाणी (डि०)5(सें०)- कविता, काव्य-रचना । यथा कबीर 
को बानी? | 

असै--सई (डि'०) ८ (सं० अ+ सती, सती) -- असाध्वी,साध्वी खो। 

दूषण - (सं०) -+ दोष, कलंक, अपसानारोपण । 

अल्लंकार 5 उपमा | 

दो० २€६७-- 


भाषा - (सं०) 5प्रचलित देश भाषा; देश को बालचाल को भाषा, 
डदा० “भाषाबद्ध करब मैं साई |? 
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प्राकृत 5 (से०) भाषा-विज्ञान मे प्राकृत से दो आशय लिये गये है :-- 
(१) बेल्चाल की भाषा जिसका किसी प्रान्त मे प्रचार 
हे, या रहा हो, प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृतिसम्बन्धिनी; 
स्वाभाविक, सैसर्गिक भाषा । 
(२) एक प्राचीन साहित्य भाषा जिसका प्रचार पुरातनकाल 
में भारत मे था । यह प्राचीन संल्कृत-नाटकों में कई भिन्न 
भिन्न रूपों में पाई जाती है और स्त्रियों और साधारण श्रेणी 
के पात्रों द्वारा बोली जाती है । भारत की आधुनिक भप्रान्तीय 
भाषाएँ पहल्ञे की बोल-चाल की प्राकृतों से बनी हैं। प्राकृत 
के वैयाकरणों ने प्राकृतों के कई भेद माने हैं, जिनमे छः प्रधान 
हैं :--महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धसागघी, पाली 
और अपभ्र श | इनके उपरान्त शकारी, चांडाली, आभीरी, 
ढकक्‍की, द्राबिड़ी, और पैशाची, चूलिका पैशाची इत्यादि 
अनेक विभाषाएं प्राकृतों के श्रेद प्रचलित थे। महाराष्ट्र 
प्रकृष्ट प्राकृत समझी जाकर साहित्य मे अधिक प्रयुक्त हुई । 
हेसचन्द्र प्राकृतों का प्रधान वेयाकरण है। 

संस्कृत + परिमाजित और संस्कार को हुई आर्यो' को प्राचीन साहित्य- 
प्रयुक्तभाषा, जे कभी बोली जाती थी, परन्तु अन्त मे साहित्य- 
स्थिर होगई । यह भाषा वेदों की भाषा से भिन्न है। वेदों 
को संस्कृत सबसे प्राचीन बोल-चाल की संस्कृत का रूप है 
जो पीछे से संस्कृत होकर पाणिनि और यास्क के हाथों 
व्याकरण-नियम-बद्ध होगई । यह व्याकरणबद्ध तब हुई थी 
जब भारतीय-इतर अनाये द्राविड्रादि भाषाओं का इस पर 
दूषित प्रभाव पड़ने लगा था। उन्हीं के दूषित मिश्रण से 

बचाने के लिए यह प्रयास था। अतएव संस्कृत नाम 

पड़ा | 
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भारती 5 (सं०) -- सरखती, वाणी । 

रसदायिनी ८ (सं०) > आननन्‍्ददायिनो | 

रसदायिनी , ... .. भूमि सम इसी प्रकार का भाव जगन्नाथ पंडित- 
राज ने भामिनि-विल्ास” में 'यवनी? के वर्णेन में लिखा हैः -- 
उदा० “यवनी नवनोतकोमल्लांगों शयनीये यदि नीयते 
कदाचित्‌ अवनीतत्लमपि साधुमन्ये . ...... .. | 

नोट---इस दो० में कवि ने, “भाव अनूठे चाहिएँ भाषा फोऊ हाय” 
वाले सिद्धान्त का प्रकाश किया है। भाषा कैसी ही क्‍यों न 
हो, परन्‍्त उसमें रसपूर्ण काव्यमयी भावनाओं का समावेश 
होना चाहिए, तभी उस कृति को काव्य कह सकते हैं । 

अल्लंकार---उदाहरण । 

दो० र२्चुप--- 

करणि (सं० करणीय) करतूत, काम | 
उदा० (१) अपने मुख तुम आपनि करनी, बार अनेक भाँति 
बहु बरनी | (तुलसी) 
(२) देखो करनो कमल की जलन सों कीन्हों हेत । 
(सर) 

प्रामिस्यी (डि'०) # (सं० प्राप्यसि,) पाओगे, पा सकोगे । गुजराती 
में शब्द के मध्यवर्त्ती वर का म' उच्चारण होता है, 
जैसे :---डि'० पावणौ, गुज० पामण। 

ओले (डिं०)८नन्‍्यून, कम, कमती | उदा० “ओछे बड़े न है सके, 
लगि सत्तरौहें बैन |” (बिहारी) 

इओे (डि ०) -(सं० इत:) ८ इससे, इतने से । 
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दो० २१४६६--- 
ज्योतिषी -- (सं०) ग्रहों, चक्तत्रों, शक्ुुनों आदि का मनुष्य पर प्रभाव 
जाननेवाला; दैवज्ञ 
बैद 5 आयुवदान्तर्गत वैद्यक-शासत्र का ज्ञाता और अनुभवी वैद्य । 
पौराणिक > पुराणवेत्ता; पौराणिक गाथाओं का जाननेवाला । 
जोगी, सेगीवी तारकिक र योगशाख, संगीतशास्र और तकेशांख-- 
इन सब का ज्ञान रखलनेवाला । 
भाखाचित्र भाषा का चमत्कार उत्पादन करनेवाला, चतुर कवि; 
शब्दालंकार, अर्थालड्डार और चित्नालंकार के प्रयोग में 
निष्णात कवि | 
भाट एक जाति का नाम जो राजाओं का यश-वर्णन और कविता 
करती हैं। इनकी अनेक जातियों हैं । 
चारण 5 राजपृताने की एक काव्य-प्रिय जाति-विशेष [ चारण लोग 
अपने आपको राजपृत्त कहते हैं। इनका व्यवसाय राजाओं 
की ख्यात लिखना और ग़ुणगान करना है । हिन्दी में चारण- 
काव्य का बड़ा महज है। चंदबरदाई श्रेष्ठ चारण कवि 
होगये हैं। प्राय: प्रत्येक राजपूत राज्य में राज्याश्रित चारण 
कवि नियुक्त रहते हैं । 
एकठा (डिं०) २ (सं० एक + स्था) हिं० इकट्ठा -- एकत्रित । 
नेठ--वेलि” का अथ समभकने के लिए वास्तव में पाठक की 
अनेक शात्षों का ज्ञान और अजुभव होना अत्यावश्यक है| 
यह फेवल कवि की आत्मश्छाघाएृण उक्ति नहीं है; वल्कि सत्य 
है। हसने नोढों के पूर्वोश में जहाँ वहाँ जिन जिन शास्त्रों 
का उल्लेख और प्रसंग आया है, व्याख्या करने की चेष्टा 
की है। कवि ने इस दोहे में जितने शास्रों के ज्ञान का होना 


ऋ, 79 
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वेलि-पाठक के लिए आवश्यक बताया है, प्रायः उन सबका 
आन्तरिक प्रसंग कहीं न कहीं वेलि में आ चुका है। विशेष 
स्थल के लिए पाठक नोट देखे । 


दो० ३० ०७००- 

ऊम्रहिया (डिं०)-(सं० उत्‌ +ग्रहीत या उदगिलिव) > उगल्ल दिया; 
वापिस निकाल कर बाहर कर दिया । 

मेहाँ > (हि! ० मोटा) मोटे पुरुषों का, प्रतिष्ठित पुरुषों का। उदा० 
“मोटो दसकंधर से न दूबर विभीषण से |?” (तुलसी) 

ऐठी (डि'०) < भ्छूठा, उच्छिष्ट, स्पर्श किया हुआ, एक बार उपभेग 
किया हुआ | 

आतम सम -- (सें० आत्मसम) -- अपने समान | 

गिणि ८ (हि ० गनि ) 5 सोचकर, समझकर | 

प्रसाद 5 (सं०) वह वस्तु या पदाथे जो देवता या बड़े आदमा 
को भेंट की जाय या चढ़ाई जाय और वह प्रसन्न होकर उसे 
पुनः अपने भक्तों या सेवकों में बॉट दे । 
उदा० यह में ते ही में लखी भक्ति अपूरब बाल | 

लहि प्रसाद माला जु भो, तन कद॒म्ब की डाल | (बिहारी) 

नेट--जिन लोगों को वेलि के उत्तरांश सें कवि की आत्मश्लाघा भर 
मिथ्यासिमान पर आपत्ति द्वोती हो, वे इस दो० को कवि 
की विनयोक्ति पर सनन करें। नम्रता श्रेर विनयशीलता की 
पराकाष्ठा है। इस विलि? की सफलता अथवा रचना का 
गौरव कवि अपना न समझ कर, “अहिया, .... .ऊम्रहिया? 
और “सोटाँ तणी प्रसाद” समभते हैं। आलोचकों की 
शंकाओं का पूर्णतः परिहार हो जाता है। 

अलंकार 5८ उल्लेख । 
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दो० ३०१-- 

हालिया (डिं०) > चले । देखो पूर्व प्रयोग दो० ३७ में । 

अम्हीणा (डि'०)८(से० आत्मानक 5 प्रा० अम्हाणं या अस्माक॑ - 
प्रा० अम्हाओं) - हमारा । देखो दो० ६< में नोट । 

तन्‍हीणे (डि' ०) ८ “अम्होणा”? के साथ मिथ्या-साइश्य (936 व०४०४७ 
के प्राकृतिक भाषाशात्च-नियम के अनुसार-तम्हीणा?' 
बना « तुम्हारे | 

से (डिं०) - (सं० मस, से) सेरा, मेरी | उदा० “से संपति यहुपति 
सदा, विपति विदारनहार |? (बिहारी) 

.बीनती (डिं०) -- (सं० विनय) हिं० बिनतो 5 विनयपूर्वक निवेदन । 
डउदा० “विनती करत मरत हों ज्ञाज [? 

सदेख -+ (सं० सदोष)--दोषयुक्त, अपूर् । 

नोट--कवि ने विनय को पराकाष्ठा कर दी है | 

अलंकार -- समासोक्ति 
रूपक-- ्रवणतीरथे” सें | 


दो० ३०२-- 

रहसि-रस -- (सं०) रहस्य--एकान्‍्त में को हुई केतलि का आनन्द | 
रहस्य--एकान्त के अथे में हिन्दो संस्कृत में बहुधा प्रयुक्त 
होता है। 
उदा० “मसित्ते रहस चाहिय भा दूना” (जायसी)। 

तासु - (हिं०) 5 उसके [सं० ता (सवं० ख्री)+सु, विभक्तिचिह 
पष्ठी] हिन्दीकान्य में “तासु” का बहुतायत से प्रयोग 
होता है। 

भहे (डि ०) ८ (से० मध्ये) ग्रा० सज्के, महे, हि ० मेंह - में, अन्दर | 
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तेस (डिं०) > हिं० तिमि | गुज० तेम। उदा० तिमि तुम्हार आगमन 
सुनि, भये नपति बलहोम । (तुलसी) 

रस -- (सं०) कामकेलि, कामक्रीड़ा । इस अधथे में हिन्दी में प्रयोग 
देखो, उदा० “दलित कपोल्न रद ललित अधर रुचि रसना 
रसनि रस रस में रिसाति है |” (केशव) 

सरसे (डि'०)--(सं० सरस्वती) प्रा० सरस्सई । 

नोट---कवि ने पाठकों के मन में सम्भाव्य इस सन्देह को दूर करने 
की चेष्टा की है कि जगन्माता और जगत्पिता श्रीरुद्मिणी 
कृष्ण का अनुचित #गार बेन करके उसने अपराध 
किया है। अतएवं कवि ने सरस्वती की शरण ल्ी है। 
कवि का कुछ अपराध हुआ या न हुआ, यह ते रसज्ञ जानें | 
परन्तु यदि कल्पना से किसी देष का परिहार हो सकता है, 
तब तो यह अच्छी दल्लील है । 

दे।० ३०३-- ह 

कुण (डिं०)८८ “कवण” का भी पूर्व-प्रयाग कई बार हुआ 
है। राजस्थानी बोल-चाल में कुण” का खूब प्रयोग 
होता है| 

क्रम (डिं०) 5 (सं० कर्म) उदा० “भूंडा क्रम भागीरथी” (पृथ्वीराज) 

भल्तौ 5 (सं० भद्र । प्रा० भन्न) - हि ० भत्ता ८ हितकर, अच्छा । 
उदा० “एकहि भाँति भत्तेह्ि भक्त मेरा” | (तुलसी) 

भूंडी (डिं०)- राजस्थानी देशीय शब्द ख़राब, अनिष्टकर | 
उदा० “भूंडो जको हमीणौ भाग |?” (पृथ्वीराज) 

माहरो (डिं०)-मेरे, हमारे। उदा० “माहरे सदा ताहरी साहब । 
रजा सजा सिर ऊपर राम? ॥ (पृथ्वीराज) 

अलंकार -- काकु वक्रोक्ति | पूर्वाद्ध में | 
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दो० ३०२ में वेलि-निर्माण में सरस्वती ने कवि को जो 


सहायता दी है, उसी के प्रति धन्यवाद के भाव कवि ने इस 
दो० के उत्तराद्ध मे व्यक्त किये हैं। 

दो० ३०४-- 

कहिवा (डिं०)5८इस शब्द का स्वरूप अवधी रूप से मिलता है। 
तुल्लसी में ऐसे बहुत प्रयोग हैं | कहने के वास्ते । 

सामरथोक (डि'०)-(सं० समथे +- अक (प्रत्यय) 5 सामथ्येवान्‌ | 

जाइ (डि'०) 5 (सं० यानि) प्रा० जाणि>जितने (गुणों) को। 
देखो प्रयोग दो० १०४ में | 

तिसा (डिं०) - (सं० ताहशा) प्रा० ताइसा । हि ० तैसा + वैसे ही 
अर्थात्‌ उतने ही । यह शब्द 'जाइ? के आपेक्षिक 'ताइ? अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। डि'० जाइ-ताइ, जिसा-तिसा। 

जम्पिया (डि'०) -(सं० जल्पिता) प्रा० जम्पिया,जम्पिदा, जम्पिआ <- 

बके हैं, कहे हैं, भद्दे ढ़ से कह्टे हैं । विनयोक्ति है। 
डदा० “जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ विज्ञोकु सम॒ बाहु” 
(तलसी) 

राणी -- (सं० राज्ञी) (हि ० रानी) प्रा० रण्णी । 

गोविंदराणी -- भगवान्‌ गोविन्द-कृष्ण की रानी ८८ रुक्सणी। 

दो० ३०४-- 

अचलु -पर्वत । पुराणाहुसार पर्वत असंख्य हैं। परन्त अ्रधान प्वेतों 
की संख्या सात सानी जाती है। वे सात असिद्ध 
पवेत ये हैं---महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्ति , रिक्त, विन्ण्य और 
पारिपात्र | अतएवं ७ की संख्या हुई । 
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गुण- गुण तीन हैं । सत्त्व, रज, तम | अतएव ३ संख्या | 

आग -- वेदा़ से आशय है । वेदाड़ छः हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छंद, ज्योतिष | अतएवं ६ की संख्या | 

ससी - चन्द्रमा एक संख्याद्योतक है | 

नोट--काव्य में संवत्‌ की संख्याएं उल्लटी लगाई जाती हैं। यह 
काव्य-प्रथा है । अतएव ७३६१ का उल्लटा १६३७ 
संवत्‌ हुआ । कप 

तविया > (डि'०)- (सं० स्तवन) प्रा० तवण -स्तृति की । ध् 

कंठ करि (डि'० सुहा०) - कंठ करना, कंठस्थ करना | हिन्दो में भी 
मुहाविरा है । 

पामै (डि'०)-हि'० पावै गुज० पामै >पावै, पाता है। “प्रामै” 
का पूर्व प्रयोग हुआ है। 
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परिशिष्ट (क) 
हूँ ढाड़ी टीका 


परिशिष्ट क॑ 
( हँढाड़ी ठोका सं ९६७३ में लिखित ) 


१-...प्रथमही परमेस्वर कों नमस्कार करे छे | पाछे सरस्ती कौ 
नमस्कार करे छे। पाछे सदशुरु को नमस्कार करे छै। 
ए तीने तततार छे | मंगलरूप माधव छे । तै को गुणानुवाद 
कीजे छै । या उपरांत संगलाचार को नहीं छ 


( संबत्‌ १६७३ की ढूँढाड़ी ( पूर्वीय राजस्थानी ) टीका भे प्रथम 
देहले की टीका नहीं मिलती | इसलिये यह टीका संवत्‌ १८२६ में 
खुबास श्री आसांजी द्वारा लिखाई हुई असली दूँढाड़ी टोका को 
नकृत् से ली गई है ।--संपादक | ) 
२--कवि कहे छै | जिं सुने उपायो। जे परमेस्व॒र सुगुणां की निधि 
छै। जाके गुण कौ पार कोई न पावै। में निगुण थक्ौ ते 
कौ गुण कहिवा कौ आरंभ कीयो। ता को दृष्टांत। जैसे 
काठ की पूतल्ली को कारीगर करे । फेरि कारीगर कों 
पूतल्ली चित्रुणे चाहै । तेसें परमेस्वर कत्तमरकर्ता मुर्नें उपायों । 
अर हों परमेस्वरर कौ गुण कह्यो चाहू | गंथकर्ता इह 
आंपणी लघुता करे छे । 

३--कमलापत्ति जु इस्वर। तिहिं की कीरति कहिवा कौ जु में 
आदर किये छ। सतूजीभ विधा जाणें सरस्वती सूं वाद 
करे छे। 

४--केवि आंपणा सनने कहै छ जा वात कौ सरसती पार न पाने 
छै।तावात को तू सास छै। आंपणा मनने कही छे। हूं 
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बाउल्ौ हुओ छै। जैसे पांगुले! मन की बराबरि दोड्यो 
चाहे तो कहां पुहचे । 


५-...जिणि सेषनाग रै सहस फण छै। फणि फणि दोइ जीभ छे। 
दौय हजार जीमां करि नित नवोौ जस कहे छो। तिण पणि 
न्नीकम जे परमेस्वर का जस को पार न पायो तौ मे। मोडका 
कौ किसौ वस छे। जा मीडका के ऐक हो जीभ नहीं छै ! 


६--कवि कहै छे । श्रीपति इसी कुंग की मति छौजु तुहारो गुण 
कथे | अर इसौ छुण तारू छे जु समुद्र तरे। अर इसो 
कवण पंषी छै जु गगन कहतां आकास लग पूहचे। अर 
इसे कुण गरीब सामर्थ छै जु सुमेर ने उठावै। जो श्रैसौ 
असामर्थ छै तो बेसि रहै जस न कहे । ताकौ जबाब आगल्ला 
दुवाला मांहि कहे । 


७--कवि कहे छे । जिहां परमेस्वरि पहिले जन्म दीयौ। जिण मुष रै 
विषे जीभ दीधी । पाछे भरण पोषण करे। तिहां परमेखर 
को गुणानुवाद आपणि सति के सारे श्रम कीथा विण केम 
सरे | वुधि के अनुमान कह्यो चाहिजे। 


८--कवि कहे छै | सुषदेव व्यासदेव जइदेव आदिदे अनेक सुकंवि 
हुआ छे | पणि रीति सब ही की येक ही छै। श्री ऋष्णदेव हे 
पहिले ज रुकमणी जी का वर्णन कीयड। सुया वासत जु 
श'गार ग्रंथ कीजै तौ पहिले श्री कै वर्णन कीयौ चाहीजे। 
आगार श्री को सोसित विसेष छे। वडा वडा कवियों 
कहिआ छै। 


&--पहिलें माता दस मास उदर विषै गर्भ धारण करे। पछे दस 
बरस लगि पालण पोषण करि वडो करे । इतनी ऐक 
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परिपालै । ले पुत्र के हेत विचारतां पिताथी माता बडी | 
तेहि हित करि माता को वर्णन पहिलड कीयड | 

१०--दषिण दिसा | तिहां विदर्भ नामा देस अतिहो सौभत | ता देस 
माहे कुंदशपुर नास नगर | सु नगर अति इसउ उतम। 
तिहां राजाजी भीषमक साम राज़ करे | सु राज किसउ 
बिराजे छै। नागलोक का राजा थे सिरहर। नरत्तोक। 
देव्ञोक । असुरत्ोक | सब हो तई अधिक अ्रधिक 
सेामति छे । 

११---तिहि राजा रे पांच पुत्र छठी पुत्नरो। एक कड सास रुक़म | 
दूजी रुकमबाह । तोजे। रुकमाली। चैौथौो रुकमकेस | 
पाचसे| रुकमरथ | ऐ पांच बेटांका नाम कह्मा छे। 

१५--रामां कहितां लच्तमी जी तिहिक्री अवतार। ताकड नाम 
रुकमणी । सु किसी छइ | जिसो मानसरोवर विषै हंस कड 
वालक होय | कै सुसेरु कै विषै जिसी सुबर्ण की वेलि। 
दुढुं पानां हुई होय। इसो रुकमणी जी देषबोयइ छी। 
बाल अवस्था माहे इसी सोमित छै । 


१३--ओर वाज़्क जितरी वरसदिन माहे वधे । तितरे रुकमणीजी 
एक महीना माहें वधे। और महीना साद्दे वधे। तितरो 
रुकमणीजी ऐक पुहर माह्दे वधै। कृपण वत्रीस संयुक्त । 
बाललीला माहे राजकुआरि इलडिया रमे छटट । 

१४--रुकमणोजी कइ साथि जु सषी छे सु सोले करि छुलै कर ने वै 
करि एक समान छै। जैसे कमल नी पांपूडी सर्वे वराबरि छे । 
राजकुआरि राय आंगणि के विषे सषो विचि इसो सोमा 
पाते छै । जिसी आकास के विष तारा मध्य द्वितीया को 


चंद्रमा को सोभा पावे | 
9. ५5 
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१५-- सैसव कहता बालक अवस्था । तें माहे थकन बाज्ञक जाणे सूततां 
बरात्रि छै। जावन आवे तब जाशे जाग्यो | सु इह तौन 
बालक अवस्था माहे सूझभे छै। ने यौवण आये जागे छे। 
इहि विचि की संधि सु वयसधि कहाबे। जेसें सुपिनो। 
न लोबे छे न जागे छै । आगें पल पत् चढते होसी । पिशि 
हियै बेसंधि का इसौ प्रथम ग्यांन ताकी इसी परिछे। 

१६--पहिल्लें मुषके विषे अरुणता दीसश ्ागी । जैसे सूर्य के उदय 
पूव दिसा कौ आकास देषीये | इसी मुषि विषै आरक्तता 
दीसइ छें.। पयोहर जु उठ्या छै । योवन अरु बाल अवस्था की 
संधि माहदे कैसे उल्या छे | जैसे रिपीस्वर राति अर दिन की 
संधि संध्यावंदण उछ्या होइ | रिपिस्वर की ओपमसा कुचां मे 

दी | सु ए आवास तें। जु राति अरु दिन की संधि संध्या 
बंदण उठी | अर ए बाल अवस्था योवन की संधि उठ । वातें 
ये। भाव लीया। दूसरे यो भाव जु रिपिखरां को नाम 
सदृब्ृत कहीजे छे | इति अभे; | 

१७--जोवण आवंतो जाशि जीव नइ जंप नही छे । सु किसे आंटे । 
यावग आवै कछे | पश्ि जावशहार छ । योवण श्रासी रहसी 
नही। तै आंटे तै। जीव में जंप मही। अरु विल्लपी देषी 
जे छे सु कुंग वासते | बालसंघाती बाल्पण बीछड छै। बाल- 
संघाती बीछड़े छे । तातें घणु' विलपी छै। सुए आटे थे । 

१८--माता पिता के आगे पेल्नतां। कामरा जु विराम छें | सु छिपाया 
चाहिजे। सु कामरा विराम छुण । जु ऐक तड कुच प्रगट 
हुया । नेत्रां चंचलता हुईं | नितंब भारी दोसे ल्ञागा | ए काम 
का विरास। पहिलें बालकपणें मिर्षक पेलती थी। अंत 
इया बावरी ल्ञाज कीधी चाहोजे | एती क्‍यों डील में लाज 
जु ज्ञाज करंता लाज आवे तल्ञागी | 
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१<८--सैसव जु बालकपणो साई तौ ससिर रिति हुई। सीत रिति 
सुती विदोत हो गये।। हिवइ रितिराउ कहतां वसंत रिति 
सरूपियो जोवन सु आपणा चाना प्रकार गुशगततिमति 
सहित यौं परिगह ले आयो | 


२०--हिवै वर्सत आयी । योवन फूलिजे छे त्यां सरीर फ़ूल्यड। 
नेत्र सेई कमल हुआ | मधुर वाणी बोले छे | सु काकिला 
हुई कंठरे विषै। पत्रक छे लेत्रां की इह्दी तड पांष हुई । 
अ'ह स्‌ अमर आये बसंत के परगह । 


२१--सलयाचल पवेत सोई ते रुषमणीजी को सरीर। उठ ज्यों 
सलयतरु मौरजे छे | त्यों अठे मन मौग्यों मौरयां पालछे 
कल्ली हुवे | कुच येही कत्तो हुई | कांसकी जे। दषिण दिसा 
हुती त्रिविध पवन सीतमंदसुगंध प्रगटे छे। त्यों चतुर को 
नास दक्षण कहावे छे। वों रुषमणीजी छे सु चतुर छे। 
तिन रड जु ऊघ सांसु उहे पवन हुवो । 

२२--.-इहों रुषमणीजी कर सुष पूर्ण चंद्र करि वर्णाओ्रें छै। रुषमणीजी 
का योवन आया अशंद प्रकट हुओ | इहों ते चंद्रमा का 
८दौ। रुषमणीजो को मंद हास्य छे | सोई चंद्रमा को प्रकाश 
भयो। रुषसणीजी की दति पंकति सोभित छे।| सोई तारा 
छुया । नेत्र प्रफूलित हुआ सुइ है कमादनों । राति के विपे 
दीप चाहिजे। सु रुषमणोीजी की नासिका इहो दोप। 
राति कठ अंधकार चाहिजे। तौ केसपास छे सौइ राति 
भई। राका कहता पूणिमा ताको ईस चंद्रमा सौई मुफ 
हुओ | 

२३----अइ तो सरीर रै विषै वधोया। अर उवे सरोवर रे विपै 
व्यै | सु आपणी वधती वैस विषै| अइ जोवन रे जौरि 
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बधीया | नइ उवे पाणी रै जोरि वधे | सु वधीया सु कांय 
वधाइया । हाथ वधीया., ....सु कमल करि बशैया। अर 
ए बाह सु कमलरो नाति वणई। कामरा बाण कह्मा छै। 
सु कमल | 


२४--एजु रुषमणीजी कै कठिन स्तन छे सु करि कहता हस्ती तिण 
का कपोल्ल करि वर्णया छै। नवी वेसका कवि कहै छे। 
वाणी करि रूड़ा वषाणी । स्तमां उपरि स्थामता सोम छे | सु 
जाणो जोबन का दाण दिषातिया छे। 


२५--धरधर कहावे सुमेरु सु ए रुषमणीजी का स्तन छे। रुमेरु 
का #ग करि वरणणया छै। कटि छै सु घणा षीए छे अरु 
अति ही सुघट छेै। पदमनी रुषसणीजी कौ जु वाभि सु 
प्रियाग करि वर्णयो । नासि कै विषै जु ज्रिवत्ति छै सु तिवेणि 
करि व्णबो छै। श्रोण कहतां लितंब सोई तट हुड। 


२६--जंधस्थल किसो छै। जिसोौ करम । करभ कांई कहिजे हाथरो 
चीटी आंगुली थी लै अर पुंहचा तांई इच्त वो गूदौ।इह 
करभ कहीजे | दूसरा दृष्दांत जिसड कैलि कौ पेड़ होय । 
विपरीत रुष कहतां उल्तटठ कीयड। आगई पौंडी कइसो 
जैसे केलि कौ गर्भ । बिुष कहता पंडित सुबचना करि 
बषाण | 


२७--पदपतक्षव कहतां पगां की आंगुलो | पुनरसव कहता नव | 
आंगुल्ति उपरि नव छै। सु किसा सोसे छै। जैसइ उजल 
कमल उपरि जइसी पाणी की बूंद होय । बहुरि दूसरो 
इृष्टांत। कि इत्त तेज करि रतन हुइ। बीजों दृष्टांत। कि 
तार कहतां रूपी हुइ। किना इह तारा छै। कई हरिहंस 
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कहता सूये के ताक कै ससि कहतां चद्रमा । सावक कहतां 
पु डे 
बचा छे। के ए होरा छे | 


२८--कोई कहसी रुषमणीजी श्रीकृष्णनो सेों अनुराग हुअड सु 
विश देष्यां क्यौकरि हुओ | तिकौ जबाब देई छे | रुषमणी 
जी व्याकरण पढ़या । पुराण पढ़या । ईतनां सबही मांक ऐक 
परमेखर ही कौ अधिकार पाया । तब कह्मो सु परमेस्वर 
कोंग | तब॒पंडिता कह्यउ सु श्रीकृष्णनी | वसुदेवजी रा 
पुत्र| मनुष्य के विचारि करि तौ इच्चि' भांति अनुराग 
हुआठ | अर उबद जातिस्सर हूता ही। उनको पहिलां 
जनसां की पहिचाणि हुंताही । 


२७--सास्त्र माहे सांभल्ति सांभलि रुषमणोजी रे कृष्णजी में अनुराग 
वध्यो। वरप्राप्ति हुआ वर को वांछा करे छे तिहि समय 
परमेसर रा गुण मणि जिकाई इच्छा उपनी छे । तिण पार- 
बेती अर भहारुद्र की पूजा करण लागा। इच्छा सोई हर 
कहिजे । 


३०---ईषे कहतों देषितां माता इसा चिह् देष्या। तब बोवाह 
करण रौ घणउ विचार हुवी | तब कह्यो सुंदर सोल कुल 
करि सुध । इतरां सिगलां थोकां करि ऐक कृष्णजी छे । 
ओरतउ इसे बींद सूझइ नहीं | रुषमणीजी का साता पिता 
यो विचारयौ जु ऋृष्णजी ने दीजे। 


३१--रुपमणीजो कड भाई रुकमइयो । से राजा भीषस सो अर 
साता सु' कहे छे। जु मुने तौइह अकल उपजे छे। ऊु 
राजविया ने ग्वालां किसो ग्याति। कुण जाति छुण पांति | 
राजवीयां री सगाई तो राजवोयां सुं वूके छे ! 
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३२--वल्े रुषमइ्यो कहे छै | इतना राजबंस छोडि मे अहोर सू' 
सगाई करे | सू बूढा हुआ कौ वेसास को मत करो | देषों 
माता पिता कितरउ चूके छे । 


३३---रुपमणीजी कड पिता साता बेटा सों जबाब करे छै। कहे 
बे तू पातरि मां भूलि मां। सुरनर नाग तीन्यों ज्ञोक जाकी 
सेवा करे सौई इच्द वासदेव कृष्णनी। जा रुषमणो छीसु 
लषिमी | तूं अह सगाई वरजि सां । 


३४---तब रुषमइये। म्रजाद सेटि बोल्यो | सु ससिपाल बराबरि वींढ 
कोई नहीं। अति रोस करि जैसड उल्लट्यौ ज्यो वरसात्ञा 
कड वाहल्यो उफणइ | ताका अथे जो पूर्ण गंभीर नहीं। 
हलूओ छै। 


३५४५--तव रुषमइयो गुर के घरि गयो। पणि वात समझो नहों। 
चूक गुर कहतां निगुरुड थकड गयो। दसधघोष इसे नाम 
परोहित तकोा घरि जाय बोलयौ | कह्मड परोहित । वडौ हिंत 
यौ ही छे | सुसा कहतां बहिनि | जड ससिपाल ने ब्याही 
जै तो ए षारिसड हित बीजो नहीं छै | 


३६--जाहमसण ढील न कोधी | हुकऋम रे सारे थो। क्यो भज्जी बुरी 
बात विचारी नहों। लगन ले सिल्तुपात् के नगरि प्रोहिंत 
चंदेरी पुह्तत | 


३७--तव घणो आशणंदित होइ सप्तिपात् विवाहण चाल्यो। ज्यों 
«  अंधि विषै गाये। छे । जितने! एक परिगह कह्यो छे। तिहिं 
भांति होय चाल्यो। अनेक राजा देस देसिका ससिपात्न 
साथे चाल्या | जाण चाल्याँ री गणती कोण करि सके। 

वडा देसाधिपति साथि होइ ने' चाल्या। 
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३८--ससिपाल आवतौ सुणि ! राजा भीषभक के अनेक उछब होण' 
ज्ञागा | अनेक बाजा बाजे छे । पटंबर का संडप छायजे छे | 
कुंदणपुरि सुवण का कलश चहोडीजे छे | 

३<--धरि घरि के विपै भींति। हीगुंछुरी गारि सो लीपै छे। 
फिलक की ईंटां से भांति चुणे छै। पाट चढीया छे सु 
चंदण का छे | पूसी सु पंना की छे | थांसा छे सु प्रवाली 
का छे। 

४०--रंगरंग रा ससीयाना उभा कीया छी | सोई मांझु बादल हुआ | 
दसासां ढोज्न नीसाण अनेक नाना भांति का वाजा बाजे छै। 
से मानु मेघ गाज छे | प्रोलि प्रोलि तेरण परठीया छे। 
सोई मालु' मोर लृत्य करे छै | 

४१---ससिपाल के सेगि जु राजा हुंता। सु कुंदशपुर के निकट 
आया। तब निलाड़ि हाथ दे देषण लागा। कहे छै | दूरि तें 
देषिजे छै। सुऐे. नगर छे | कि बादल छे । कि घवलागिरि 
पर्वत छे । कि घड्लुहर छे । 

४२---अस्त्रो अनेक गोयां चड़ी छे । मंगल गावे छे । ससिपाल छे । सु 
सूथे आये छें | यों जाणै छै सकल श्री जितनी छे। तितनी 
कमल पदमनी सूर्य के उदे फूलों त्यांस मस्त फूले छे । एक 
रुपमणोजी कमोदिनी ज्यों सू्च कइ उदइ सकुचे। त्यों 
सकुचे छे । 

४३--जाली के पेंडे वैठी रुपमणी देषै छे । जाणे छे इसी कोई लहां 
जु कागलु कृसनजी ने लेई जाय। रुषमणीजो रो तन सन 
छै । सु कृत्तनी ने सिल्त रहोयो छे। कागल लिपि राष्यो 
छै। नप ही लेषणी | आंसू अरु काजल मिलि त्या ही मसि 
(हुई) तासुं कागल लिपै छ । 
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७४--तितरे ऐक पवित्र त्राहमण जनेऊ सहित देष्यो। | तेंने नमस्कार 
करयो। एक म्हारठ संदेसड द्वारिका लगि जाय कहि। 
भाई ब्राहमण जाय कहि | 


४५----रुषमणोजी ब्राहमण ने कहै छे। तू ढोल मतां करे । एक 
मते हो या काये कई तांई | जहां जादवेद्र श्रीकृष्ण छे । तहां 
तुं जाजे | माहारे मुषि हुतां तुं पगवंदण कहिजे। अनें यो 
कागल दीजे। 


४६--लूये अस्तमित हुओ धरां के विषै गहमहाट होइ रहे छै। 
सारग सारग थें पंथों आय विश्राम कीयड। पंथ चाल्नता 
रहा । ब्राह्मण पुर हुंतां बाहरि चाल्यो | पशि राति पड़ो तवै 
सूतो । आगें चाल्यो नहीं । रे 


४७--त्राहमण सूते थको सेोंच करण जागो । लगन को दिन नेड्ड 
आयड अर द्वारिकाजी दूरि। क्यों पुह्चीजसी | इसे 
सेचि त्राहमण कुंदणपूरि सूतड। प्रातकाल जाग्यौ तै। 
द्वारिकाजी माहे जाग्यो | 


४प८--आहमण कुंदणपुर सूतो थो। सू द्वारिका माहें जाग्यो | तब 
वेद धुनि सुणे ल्ञागो। संष धुनि भ्रालर बाजती सुणी। 
दर्मांसा वाजता सुण्यां। हेक तरफ द्वारिकाजी का कह 
कहता सोर नगर रा लोकां (रै) सूरों । हेक तरफ समुद्र की 
लहरि कौ आघात सूणे। नगर कौ अर समुद्र कौ एक सब्द 
होइ रहो छै । आहमण सनि इसे अचरज ? होण लागे। 
जु हैं। यह कासु सुयं छों । उठि करि देषै लागो। 


४८४--पाणीहार्यां का समूह देषै त्ागा। त्यांद्र को वरण चंपाक 
फूल सारिषो सौ सबही पशिहास्यां कै मायै कलस जै। सु 
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सुबर्ण का छै। अर सही कां हाथां कमल छै। तोरथ जिद 
घाट घाट तिहां जंगम तीरथ कहतां अनेक तपसी देषीयत 
हुइ। विमल कहतां उजल त्राहमंण । अंरु उजल ही जल । 
तिहां घणा ब्राहमण स्नान संध्या करे कै। तब नगर कोँ 


चाल्यी । 


५०--आगे देल्यड तै। हि गृहि गृहि विषै जम्य हाय छै । जग्य जग्य 
है विषै तप जाप होइ छे | नगर का मा विषैअंबा सोर्यां 
छै।आंव आंब रे विषै काकिला बोले छे। प्राहमण कुं 
बिस्मय द्वोण लागो । 

५१--ब्राहम्‌ण कहे छे। ए वात देषां छे सु सही छे । कि सपने के । 
कि हु' अमराबवती कहतां वैकुंठआयो छू'। इसो श्रम ज 
उपज्यो । तब एक को पूछये | जु हैं। कोण ठार छो । तब 
उनि कह्मो जु देवता या श्रीद्वारिकाजी छे। 

५२---जब इह वात सुणो जु हों द्वारिका आये तब मन माहि 
संतोष हुओ | जिण द्वारिका कही तिश ने नमरकार करि आधो 
चालयौ | बहुरि पूछते। (पूछते) दरिबारि गये।। जातां ही 
श्रीकृष्णजी का दरसण हुओ | 

प३--कंबल सरीषे मुष श्रोगोविंद देव रठ देषि | आपणा मन स्युं 
आलोच ज्राह्मण आलोचे लागो। जु रुपमणोजी कृतारथ 
होंस्यें । हें ते कृतारथ हुओ | 


५४--अंतरजासो पूरी ब्रह्म उहां पहिले ही जाण्या । जु या ब्राहमश 
यें ही काम आये जो जाणि ने उठोया | दूरंतरी आवतड देषि 
ब्राहमण का पं वंदनां कीघो। करि नह जिहि भांति बेढे 
कह्यो छै। विहि भांति ब्राहमश को आगत स्वागत आतीथ 
घ्रम कीघो | 


के 96 
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५५४--श्री कृष्णादेव ब्राहम्‌ण ने संहस्कृत भाषा करि पूछे छै। 
तुम्हारा आगमन क्यां हुश्री। कह कहतां कहि | किल कहतां 
निश्चय । कस्मात्‌ कहतां कुण थल् थे आयो। किमर्थ 
कहतां कुण काये। केन कहता कुशे मोकल्यो । कितीक दूर 
थें आये छे । परिजंति कति को यो अथे | जु तुहारी ग्राम 
कितीक दूरि छै । ब्रूह कहतां कहि । जनेन कहतां जिहां तुम्हा- 
रइ हाथि संदेसे कह्यो है। हे ब्राहमण पुरतो अस्‍्हे फहतां 
मेरे आगे जिहां पठया हइ। अर जु कुछु संदेसड कट्यो 
सु कहि । श्री ऋष्णजी पूछे छै | कहां थे आये । कुण कार्य । 
कुणइ मेल्झों । कुण कन्हा आये। किसे कामि ये बात 
तुम्ह कहि । 
४६--तब ज्रांहमूण बोल्यो | कुदणपुर हुतां आये । वसु” पणि कुंदण- 
पुरि। यों कहि ठाकुरजी के हाथि कागल दीयो। यों क्यो 
राज लगे रुषमणीजो मेल्हीयो। समाचार इणि कागल 
माहि सहु छे | 
५७--कागल्नु हाथि लेतां ही महा आशंद उपज्यो। रोमांचित हाण 
ल्ागौ | आष्यां आँसू आवण ज्ञागा । कंठ के विषै गदगद 
वाणि हुई ए अति हीं हृष्ष का त्ष्यण छी। तिण कांगल 
वाच्यो जाय नहीं ! तब कागल कृष्णाजी ने ब्राह्मण रे हाथि 
दीयो । 
५८--देवाधिदेव श्रीकृष्णणी की आग्या पाय कागल वाचण लागौ। 
विधि पूरवक जक्यो कागलु भमाहे वडाई लिषजे छे सु वांची 
आगे इह वीनती । जु असरणसरण तुम्हारों विर्द छै। अर 
हुँ तुमारे सरणि आई छो | 
५८--ए कागल का सम)चार रुपमणीजी वीनती करे छे | जु बलि 
वंधण इह्े जु संघ की बलि छे। सु स्याल पासो | जो सुने 
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बीजो कोई परणस्ये । ते इद महा अजोग्य बात होसें | जैसे 
कपित्ञा गाइ दान दीजें | अर कसाई को दीजे। के जाशे 
तुलसी का दत्त चंडाल के हाथ दीजै। इसी अजोग्य होस्ये 
जे सुने काई ओर परणस्ये । 

६०--रुषमणीजी कहै छे । तुंम विना यो काई और कोई भरतार स्हारे 
कारण आगण्सी | ईसे अजोग्य छे। जिसे अग्नि माहि 
डचष्टि द्वाम करे छै। कि जिसे सालिग्राम सूद्र का ग्रह के 
विषै | कि जिसे! सल्लेछ के सुषि वेदसंत्र | 


है 


६१--रुषपमणीजी कागल साहे लिबोयो छे | जु हरिजा तुम्ह 
वाराह रो रूप धरि। हरिणाकमि सारि। अर पाताल थे 
म्हारों उघार कीयो | करणामय कहो ते तदि थाने छुण सोष 
दीधी हुत्ती । 

६२--देव दाणव सेला करि सृप को नेत्रो करि। संदराचलत पर्वत 
को मंथाण करि समुद्र माह थी काढि लीधी | तब थांने छुंणे 
सीष दीघी जु ये। काये कीज्यो । 

६३--रांमा अवतार के विषै। रावण मारये। सु थाने छंगे सीष 
दीघी । त्रिकुटगढ जो लंका तिहि माहि थो साहरो उधार 
कीयो । अरु वेज्ञाहरण कहता समुद्र बाध्यो । 

६४--रुषमणीजो कहे छे । ज्यों उवे तोनि वेर म्हारों उधार कीयो 
थौ त्यों चौथी या वेल्ां आवणी छे। च्यारि हूँ भुजा | च्यारि 
हुं आहुध लेहु | संघ चक्र गदा पद्म ले अर महारी बाहर 
करोौ। तुम्ह तो अंतरयामी छौ । थांसु मुष करि किसी वात 
कहीजे | जु आप हो थें अतर्गति जाणो। 

६४--कोई कहसी जो अतरजामी छे | तो इनस तु कांई कहे । रुप. 
मणोजी कहै छे। तथापि हुँ रहि नहीं सको छो। अर 
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बकों छू कहता कहों छों । एक ते हैं। ली अर प्रेम करि 
आतुर हुई । अरबद्वारिका दूरि छे। सु राजि तहां विराजी 
छो । अर विवाह रठ दिन नेड़ो आये । अर दुसमन आय 


नेड़ो बइठो । 


६६--जब कागलु लिष्यो छै | तब लगन आडा तीन दिन था।या 
घात छे | घणउ किसे कहूँ | इसी घात ओर नहीं छी। पूजा 
रे मिसि अंबिका हे देहरे नगर बाहिरि हूँ आवु छु। 
इतनी सहेट बताई । कागलु का समाचार इतना सुण्या। 
समाचार सुणत ही चल्या | 


६७--सारंग धनुष हाथि लीयो। सिल्ीमुष वाण ल्ीयो। सारथी 
साथि ल्ीया। ब्राहमूण आये थे सु साथि छ्लीयो। 
कागल क अरथ सुणी करि ततूकालु रथ बैठा। कृपानिधि 
रथि बैठि चालया । 


६ए--ंष्णजी रे रथि घोड़ा जूता छे। त्यांह रा नाम सुप्रीवसेन । 
मेघपुहप सम उ बलाहिक (सम) महावेग सुं चाले छे। 
त्रिभुवन कहता श्रीकृष्णजी षांति ज्ञागा रथ धणशा उतावला 
पेड़ों छै। जाणिजे छै धरती पर्वत रूष साम्हा देड्या आवे 
छै। जाय पुंहच्या । 


६€--सारथी ने कद्यो जु रथ ऊभो राषि | बाहमूण ने कह्यो रथ थी 
उतरि । कृष्णजी यों कटल्यमो जु योही छुंदणपुर छै । 
ब्राहमण स्युं कहो हमारो नाम ले आया कहि । ज्यो रुषमणी 
जी सुष माने। 


७०---रूपभमणोजो जाण्यौ जु कृष्णजी रहा इतनी ढील म्हांहरे 
सहाई ने दौड़तां कदेन कीधो थी। चिंतातुर हाय महा ठुप 
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करि चिंतवन लागा । तितरेई छीक हुई। छोक होत हो रुष- 
मणीजो धीरज वांध्यो । तितरे ब्राहमण आवतर् रुषमणोजी 
री दृष्टि पल्यो | 


७१--आहमसण दृष्टि पढ़यो तव रुषपमणी को सन ज्यों पीपलुपान 
बाउ को मारयो डोलै त्यों डोलिवा ज्ञागौ। न ते बूस्ते न 
रहो जाय। लोक पासे बैठा छे। त्यांह के संकाचि 
पूछयो न जाय। अर मन माहि डर छै। कदाचित यों 
कहे जु नाया। ज्यों ज्यों न्राहमण नजीक आने छै। 
त्यों त्यों स्षमणीजी ब्राहम्‌ण का सुष की धारणा ताके छे। 
या के आये होसो। ते मुष की धारणा रूड़ो होसी। 

७२--अ्राहमण आये सु विचार करण लागौ।॥ रुषमणोजी रे 
सेगि सखी संत जण बैठा छै। ब्राहमण सन विचार 
कीयौ । जु इहि भांति कह्मों जिह भांति ए आदमो यो 
नजाणे। जु कृष्णजो ने ब्राहसण लेण गयोथों। तब 
क्यों ब्राहमण जु द्वारिका ते ऋष्णजी झुंदशपुर पधारीया 
छेै। ज्लोक इसी वात कहै छे । इतनों दुराव राष्यो | 

७३--तथ्‌ रुषघसमणीजी बांसण कु नमस्कार कोयो। ल्ोकां जाण्यो 
न्नाहसण लिभित वंदणा कही। पगशणि हेत इहे जु ब्राहमण 
कृष्णनी ने लेआये। इह हेत वंदना करी । ब्राहमण 
री कहों कांन सुणगी। कोई कहसी त्राहमण ने कक्‍्यु 
दीये।। जो लक्ष्मी ओरां सू एक कटाक्ष चित्तवै ताकी 
दलिद्र दूरि होय । दो जाके पाय लप्मो आप लागा। 
तिण रे अथे रो कौण अचिरज । 


७४--कऋष्णजी मे चद्या सुणि । वलिभद्रजी चढीया। उतावल्ति 
सुं चड़िया। सु साथ वलिभद्रजो पणशि । एकठो करि न 
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सक्‍ये। श्र साथि लिया तिके इसा लिया। जो ज्ण 
साहे एक ही होय तो इतरा कांम एकेलोई करे। इसा 
कल॒ह विषे साथो । आवाढसिघ लीया। 

७५४--मारग विषे सेल्ा होय न सक्‍या नगर मांहि पैठा तब दून्यो 
भाई एकठा होय पैठा। सजन दुरजन नर नारो नाग 
रिषोस्र राजा समस्त देषै लागा। 

७६--कंष्णनी का जुदाज़ुदा रूप देषण लागा। कामिनी कहइ 
काम आये। शत्र॒ कहण लागा काल आये। और 
जिकेइ विरोधी न था त्यांह श्री नारायण का सरूप जाण्यो। 
वेद कां अरधो थां । त्यांह कह्मा मूत्ततत वेद आयो। 
योगीस्वरां जाण्यो जागतंत योही | 

७७--बसुदेव कुमार,श्रीकृष्णजी को सुष देषि। लोक आप माहि 
परस्पर बात कहण ह्ञागा । रुषममणीजी से यो वर 
परणीजसी । और राजा हर मत करे | 

७८--बडे महल्ति ले जाय उतारया। इकेक ठाकुर आगे दोई 
दोइ आँणि ऑणि हाथ जोड़ि ऊभा रह्मा छै। बलिभद्रजी 
अर श्रीकृष्णणी राजा रे आया। तो मनुहारि री ऊुँण 
अचिरज छै | 

७&---रुषमणीजी आपशणी सी सिधाई रांणी पासि मोकली। जे 
आज थे मुने हुकम करे ते अंबिका री जात्न करि आवो | 

८०--राणो छुओ दोधो । रुषमणीजी ने । पति पूछि खुत पूछि । 
समस्त परिवार पूछि । ढुओऔ दीवै।। क्यो अंबिका की 
जान करि आवौ। पूजा कामिस छै। कार्य छी। स॒ 
श्रीकृष्णो परसण को छे ।  रुषमणोीजी “टे गार 
आरंभिया | 
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८१--कुमकुमो कहतां गुलाब रो पांयो । तिहां सूं स्नान कीये | 
घेष्या बल अंगोछिवा निसित्त पहिस्या। त्यांथे पांणो की 
बूंद पड छै। सु किसी देषिजे छ। जेंसे मषतूल कौ 
डोरो तूटी छे अर गुणमेती छछहदा कहता उत्तावल्ा छिटकि 
छिटकि पर्डा छे। इसो सोमभा देबषिजे छे। 

८२--रुषमणीजी स्नान कीयो। ता पाछे सी धूप देई छे केस 
पास मुगता करे छै । दुहुं हाथा सों केस पास जु उरला 
करि धूप देवे छै। ताका दृष्टाति। झग सखवरूपी औ मन 
वांधिवा ने कांमदेव की वागुरि सांडी छे । 

८३--वाजाट थी उतरि रुषमणीजों गादी आय बैठा। सिंगार 
के रसि इतरे इक सषो आरसो ल्ञेमुह आगइ आय उभी 
हुई । 

८४--पहहिली ही पोति आंणि गहोौ बांधी। ताकौ दृश्टान्त । 
जैसे कपोत्त कहता कंसेडा का कंठ की स्थाह लोक देषीयै। 
दूसरों दृशंत। जिसौ महारुद्र के विषे विष को स्वांमता | 
तोसरो दृष्टात। जु सुमेर पाषती कालिंद्री फिरे छे । 
चौथे! दृष्टाट। समै भाग करि संघ कृष्णजो एके आंगुली 
सुं पकड्यों छे 

८५--कबरी कहता चोटी फूल दे दे गूंथी छे। सु मांछु यम्र॒नाजी 
के उपरि उजल फेंण चढ्या छै। उतिमंग कहता साथे। | 
तिह के अधेअधि सांग सवारी छे। सु जेसौ अंबर 
फहतां आकास विषै कुमारमग इसी सामित के । 

८६--अणियाला तीषा नयण । सु ए बाण करि वर्णया छै। तीर 
से लोह तब ही तेज होइ जब घपुस्साण चढ़ाईये | सु 
झुंंडल ही पुस्साण हुआ । अर सिलो करि नेत्रांजण करे 


ज्दद 
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छै। सुपाथर की सिल्ली करि हथियार बाढ़ि दीजे। 
सु इहीं सिली करि नेत्रां नू! वाढ दीयो छै। हथियार 
संवार छै। तब कहै छे जु पांणी नोको चालो छै।सु 
काजल दीये स योही जाणे पाणी चाल्ीयो छे। 


८७--कमनीय कहतां सन्दर कुंछुं का तिलक जु कीयो तै। स्‌ 


प्रतषि महादेव का मुष का आरष कहतां चिह्न । आंपरे 
मुषि आणि वणाया छे । रुषमणोजी को निल्लाट सु योही 
चन्द्रमा हुऔ । महादेव के तीसरे नैत्र अप्रि बसे छठी । 
तिहि की ज ज्वाला उठे छे । इहै तित्षक हुओ।। महारूुंद्र के 
लल्लाटि चन्द्रमा छै | ता उपरि अग्नि की सिधा नीकल । 
भगुटी थै विज्ञक कोये छै। निलाट लगे इह् चंद्रमा मै 
कलंक दूरि कीयो छै। अर अप्ि निधूम की छै। उवा 
चन्द्रमा मांँहे कर्क लै। अभि माहे धूम छै। सु इहाँ 
कलंक अर धूम दून्यों काटथां सुदूरि कीयाजै। इसो 
तिलक कौ भाव कह्मो | 


८प--निल्लाट अर मस्तक की संधि के विमै। जड़ाव कौ टीकौ 


दीया छै । मानो इद्द टोको नहीं छै। ससिपात्ष के 
आगमि भाग्य गुदी पाछे जाय रहो थे सु कष्णजी रे 
आागसि। मांग कै पेंडे होय । सनसुष आई भालीयत 
विषै भाग्य उद्दे हुओ छ। ये टीका नहीं छै। 


८६--चन्द्रमा प्राय सरीषों मुष छो रुषमणी कौ । सु रथ करि वरगीयी 


छै। भूहां छै सु जूड़ो हुऔ। | चन्द्रमा कै रथ हिरण छी । तू 
नेत्र छै सु ये ही मग हुवा छै। चन्द्रमा के रधि रासि सप 
को छै । सु इहां कुटिल अलक ले सु इह्ै रासि हुई । 
गाडी कै वांकीया हुहि छे । सु वाली काना की एई वांकीयां 
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हुआ । चन्द्रमा रथ हुओ (१) छुंडल छे साई रथ 
का पहीया आछे। तथा चन्द्र छै साई सारथी हुओे छे | 


<०--रुपमणीजी कंचुकी पहिरो छें, सुमांठु इभ कहतां हस्ती ते के 


कुंभश्थल्ष उपरि अधारी राषी छे। दूसरो दृष्टांत। जाणे 
महादेव जी कवच पहिस्ये छ। कास सों जुद्ध करिवाके 
ताई । तीसरो दृष्टांत । अश्रीकृष्णनी का मन के तांई 
मंडप छाये। छै। जु मन आय वहसिसी। चौथा भाव 
यै। जु मन वांध्यो चाहिजे। त्य के कारण या वारिगह 
दीधी छे। 


<१--हिरणापी रुषमणीजी त्यांका कंठ के विषै। पश्रंतरि जु 


सरसत्ती थी । सु मानों बाहरि ल्ाज़ रूप करि प्रगट हुई 
छै। जुइृह कंठसरी गर्ल बांधी छै। सु कंठसरी के दू हैँ 
तरफां कु सोती लागा छै। सु परसेस्वर की कीरति छै । 
कोरति छे सु उजल छै । मोतीयां सरूपिणी कीरति ल्ीयां | 
सरसती कंठ थे बाहरि प्रगट हुई छै। या कंठसरी नहीं छै। 


अर२--वाजूबंध बाहो जि बाण्यां छै। सु गौर बांदा छे । सपतूल 


सों पोया छै। सु गौरता उपरि स्यासता किसी सोसे छै। 
जैस्मे मणीमे हीडोली मन धरि हींडे छे । मणि को 
होडोलो वांध्या छै। मशणिधर सप होडे छे । अर 
श्रीषंड चन्दन की साथा होडौली वाघ्ये छै । 


<€३--गजरा नवग्रही पुंचीया ए प्रोंचा के विषै। आपणी आपणो 


ः 


छोड़। विधि विधि सो वणाया छै। ता कौ दृष्टांति। 
हस्त नपन्न जाणों चन्द्रमा के चीचि वेध्या छे | दूसरा भाव | 
जाणें आधा कमल के विषै। अलि कह्दतां अमर तांहकी 
पंकति फिरी छै। हाथ को आधो कमल करि वर्णयो छै। 


का 
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<४--रुपमणीजी मेतीयां कौ हार पहिरयो छै। इहां घणो 
फरष पव्यो छै। हस्ती के कुमस्थलि। अर रुषमणीजी 
के उरुस्‍्थत्ति। तिसौ ही मोत्यां कौ हार रुषमणीजी का 
कंठ के विषे छै। अर तिस्या ही मोती हस्ती का छुंभस्थलु 
विषै छे। पणि सेभा वैसी नहीं । जैसी रुषमणीजी 
का उसस्थत्न विष छै। तिसी सोभा नपाई। तबैहीं 
घुगास का लीर्या। हस्ती माथा ऊपरि रज नांपै लागो। 

<५---जु धोया वसत्र स्नान करि पहिरीया था। सु ऊतारिया 
नौतन वसन्न पहिरीया त्यांह को वर्शन करिवा कवि कहे छै | 
हों सामथे नहीं। तथापि दृष्टांत कहे छे। भूषण जि 
ग्रहणा तेई ते पुह्प हुआ। अर स्तन ऐई फल हुआ। 
रुषमणीजी का सरीर याही वेलि हुईं। वस्र एई पान 
हुआ। नीलंबर वसत्न पहिरया छे | पहिले जु रुपमणीणी 
कनक वेतति करि वर्णी थी त्यांह को यो निखाह 
कीयो । 

४६ --रुषपमणीजी कटि विषे। कटि मेषला जु पहिरी जै। 
किसी छै। महा कस छे। करला ऐक के मापि छे 
उपरि कट मेषल्ा छै। सु किसी साोमित छ। जाये नवे 
प्रह। जाग के प्रमाणि करि। भेल्ला हाय सिंघ रासि 
आया छै। कटि प्रदेश तो संघ कौ लंक ताकी उपसा दी 
जे छै। तातै संघ रासि कौ भाव कहो छे । 

<७--चरणां विषै चामीकर कहता सुब्ण का नूपुर | अर घूंघरा 
बांध्या छै। चन्द्राशशि कहतां चन्दवदनी रुषमणीजी | 
ए मानौ घूघरा नहीं छे । ए पीला भ्रमर छै। ए पहिरायतिं 
छे | चोकीदार छै । रुपसणीजी का चरणकमल त्य को 
मकरंद जि रस | त्यें का रषवाला छे । 
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€८--दधि कहता ससुद्र सु समुद्र सोधि । अर जु सोती लीयोथौ । जु 
वणदोौ देष्यो सच्यात | गुणसे सु सत्यं या बात सहो । 
नासिका आगे मोती जु रूले छे । सु किसी साभा पावे छे। 
जैसे सुकिदेवजी के मुषि श्रीभागवत सोमे छै। 


<€€--रुपमणीजी का मुब विषे। तंबाल को जु रस | काकनद कहता 
कमल । कमल सरूपी या भुष सादे । कमल साहे कंजुलिक 
हुओे तैसें ए साददे दंत | दुति कहतां सोभा कांति | बांस करके 
विषे एक बीड़ी सु किसो देषिजे छै | जिसो कौर कहतां 
सुझो । सु जातां हाथि सोम छै। केलि का पातकौ पेषरौ 
तासों बीड़ौ। सु मां सुओ हाथ के विषै क्रीडा करे छे। 

१००---रुपमणीजी समस्त रू गार संपूरण करि देविका देहरा दिसि 
मन कीयो । मोतीयां जड़ित पाणही पहिरी छै । सु ए पाण 
हो नहीं छे । ए मांस चालि चालिवा की होड छांडि | हंस 
आशणि पणगां ल्ञागा छे | इसो चालि हमारे कहे चाली नहीं (?) 
इसी जाणि हंस आजखि पगां लागा छै। 

१०१---रुपमणीजो नीलम्बर पहिरीयो छे ) तिहि माहे ज्ु अहणा 
पहिरीया छे | सु अंग अंग के विषै । सु नग रतन उदोत करे 
छै। सु किसा देषिजे छे | मांठु सदनि कहता घर घर के 
विषै | कामदेव दीवाली कीघी छे | आनंदित होय के । 

१०२--कुमकुसा कहता गुलाब | एक की हाथि केसरि एक के हाथि 
फूल । एक के हाथि कपूर । एक के हाथि पांच। एक के 
हाथि अरगजउ । एक कै हाथि धूप | ए सपी सब सांमग्री 
लीयां छै 

१०३---चेडेल लगें रुपमणीजी जिहिं भांति चाल्या छे | सु कवि कहे 
छै । इहि भांति वशिवा तो सेरी मति ससथे नहीं। सपीयाँ 
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का घणा समूह मांहे | रुपमणीजी किसी देषिजे छे । जैसे 
घणा लाज रे बीचि सील देषीज्ये । 

१०४--जिके रुषमणीजी का साथि ने चढि चढि आया। ले ले घोडां 
का तंग । जैसें ताक कहतां ताला सा जडीया छै । इसा 
रढ़ तंग लीया छै। जाधा जि बड़ा बड़ा घोड़ा चढ़ी आया । 
सु सिलह मांहि इसा गरकाब हुया छै। जैसें आरसी मांहि 
प्रतिबंब लोह्द बीच सम्ाइ जाइ छै । त्यों लोह मांहि नष 
सिष त्गे गरकाब छे | 

१०५--ज्ुु रुकमणीजी का साथ कों रघ्यां का पाइदल्त पाइक बिदा 
हुया छै। हलवलीया कहतां घणो उतावला छे । हाथी जु 
साध ने मोजूद कीया छै। हालीया छै आगे' होइ सु किसा 
देषिजे छे। ठौड़ ठौढ़ चाल्या छे मदि बहता देषिजे छै त्यां 
का गात्र जिसा पहाड़ गति जिसी सरप (१) की सी छे। 

१०६--घोड़ा छे सुमहावेगवंत छै | रथ छे सु महा अंतरिष वहे छे । 
चन्दाणणि कहतां रुषमणीजी कै साथि ए चाल्लीया | सु किसा 
दीसे छे | जिसा अयोध्या का वासी बैकुंठ तै' । देही चालता 
दोसे छे | सारा दधि सांहि सनान कीये | अर विमांण बैसि 
बैकुठ ने चालता दोसे छै | इसी सेभा दोसे छे | 


१०७--अबिका कौ पारस पाषाण को जु देहरो छै । त्यें कौ जु 
सेन्‍्या घेरि रही छै सु किसी देषिजै छै | जैसी चन्द्रमा के 
पासि जल॒हरी सौमे छे । कि सुसेर पाषती नषन्नां की माला 
सोमे छै | किना महादेव के कंठि जेसी रंडमाला 
सेसे छे । 

१०८--रुषमणीजी देवाला साहि पधारि अंबिकाजी कौ दरसण 
कीये । पूजा को घरण्ें भावसूं । घ॒रणणी प्रीति सूं। अंबिकाजी 
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आपणा हाथ सूं पूजि। जु वस्त आपणा मन सइ प्यारी 
थी। सु वस्त अपणे हाथि की । पूजा कौ फल्न हाथि आये । 


!०६--रुपमणीजो जाण्यो पहिली ही लड़ाई पड़सी। ठाकुर कौ दरसण 
विणरही कीयां तब पहिले ही रुषमणीजो सेन्यां चितत्ाया ! 
देवालाथे' बाहरि आइ । समस्त सेनां दिसि दृष्टि करि 
देष्यौ । पाछे' क्‍यों थेड़ो से हस्या | पछे क्‍यों थोड़ो सौ 
आल्स कीयौ। अंग विस्फोटता कीयो । जंभाई आई पाछे' 
क्यों घोड़ा घोड़ा (१) चाल्या गति दिषाई । पाछे क्यों एक 
संकुच्या । ए पाँचों बाण सेनां ने लागा। देषतां ही मन 
आपषर पिल्लीयो। हस्तां वस्य होइ गया । आत्ृस्य के भोडढ़ि 
वै मतवाल्ञा हुआ । चलिवे' जेती सेना हुंतो तेदी सहु पलि 
गई। सकुचि वै सबही की देह सोधी | निरजोब हुआ देहरा 
के हगरि आइ । ए तै। उद्यम कीयो। 

११०--रुपमणीजी के देषतां ही सगली सेना जि हुती तितरां सन 
पंग हुआ। सहु सेना मूरकित हुई । देषतां ही कहुंने संग्या 
रही नहीं । सु उवै किसा ढेष जे छे सांतु लिंहि दिन दंवालो 
कराये थो | तिन दिन एही पायाण का घढ़िं के वणाय 
राष्या छे | 

१११--तिवरे श्रोकृष्णजी धोढ़ा तेज षड़ि के। सन्नु की सेन्याकों 
मंडल थो ते माहि आया | यों न जाण्यौ जु पृथ्वी के पेंडे 
आया कि आकास कै पेंडे आया । एसे तेजि आया तोन 
लोक का नाथ के रथ की आवाज सुणी कि दृष्टि ही देष्यो। 
इसी तेजि आया ! 


(१२--वलि का वंधणहार । सब ही वात सामथे। शऔरीक्षष्णजी 
रुपमणीज़ी को बांह पकड़ि रध उपरि बैसाणो ! तवे बाहर 
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वाहर हुई। कहण लागा जु कोई होय सु दोड़िन्यो | 
हरशांषी कहतां रुषमणीजी हरि कहतां कृष्ण हरि 
ले गयो | 


११३--जहाँ जहाँ बैठा धवल मंगल सर सांभलिता था। तहाँ वहाँ 
पुकार सांभलोी । जिके अलवेल्ला ठाकुर जुवांन तिके 
केसरिया वागां पहिरे बैठा था त्यांह बेगिदे सघलां हो बगतर 
पहिरया । ताका इष्टांत। जैसे बहुरूपिया सांग बदल । 
त्यैंस सांग बदलि गया। केसरियां पहर्यां था सु बगतर 
पहिस्यां दीसे लागा। 

११४--चढि दौड्या छै। बडा बडा जे जाधा आगे पाछे जु देड्या 
लै। सु असवार किसा दीसे छे । जिसा चित्रामइ लिषीया | 
निहषरता कहां तेजि जावे छे। मुहडे बकता आवे छे। 
जु हिवें जानीजसी । 

११५४--धूलि जु ऊडी छे। त्य षेह माद्दे | सूरज किसौ देषिजे छे। 
जैसे बढूलिया ( वधूत्षिया ? ) माहे पात दीसे । निवे हजार 
वाजित्र वाजे छे । सु सूणिजे न छे। सु कुण वास जु घोडांरी 
नासा वाजे छे। त्यांहरो आघात सबद होइ छे। जु इवरों 
कटक भेलौ हु आयो छे । 

११६--जु घणी छीती हुंती बिहु' कटकां सु थोड़े तेन चात्ते नैड़ी 
कीधा | बिहू फोजां आय देठालौ हुऔ । जब ऋष्णजी के 
साथि घोडां का मुंह फेरि साम्हां किया । तब बाहरू तेज 
उतावला आवता था। सु वागां पाछा सु साम्हा हुआ। 

११७--घिके चाल्ी । आम्ही साम्ही सुतौ जाणे काली घटा मेघ के 
हुई सु मेघ का'आड़ंग जाणे जेशिणी आवबी छे | रत कहतां 

- - * लोही बरससी बेपुड़ी कहतां वादल को पणि बेपुड़ी बहै छे। सु 
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देोषड़ा वादल आम्हां साम्हां हुया | तब कहे जु सेघ वरससी 
तैसे फौज पणि बेपुड़ी वहै छे। सु जाणीजे जु रगति 
वरससी । 


११८--हथनालि हवाई कुहक बांण यांको सोर आघात होण लागौ 
वोरजु वडा वडा जाधा। त्यांकी वीर हाक होण ल्ञागो । 
गय हस्ती त्यांकी गहणि हुई । गहण कहता भीड़ हुई । 
सिलह का लोह ऊपरि। जु बोरां का ल्ोह लागो छे । सु 
मेघ की बूंद समुद्र माहि पड़े । ज्यों पाणी माहे पाणी मिलती 
जाय । त्यों लोह माहें ज्ञोह्र तीरां को मित्र॒दौ जाय छी | 


११८-बरछीयांरा अणी चमचमाट जु करे छे | सु ए जाणों किरणां 
तपईं छे। जबलग तपइ नहीं तबलग वरसे नहीं | किरण तपै 
छे सु बरछी किरण हुई कलि कहतां लड़ाई उकलिवा लागी। 
काइरता थी सु दूरि करी । जैसे वाउ थंभे तो सेह बरसे | 
त्यों अठे असपपणो दूरि हुओ ? (संबत्‌ १८२६ में की 
गई इस टीका की नकृत्न से इस पंक्ति का अथे इस प्रकार 
है-..- त्यों भ्रठे विसिष कहता वीर चलावर्णों रहि गयो---?” 
जो शुद्ध और स्पष्ट है )। धड़ां उपरि ऊजली घारां तरवाग्यां 
की चमकण लागी। सु याही मानों बीजली चमकण लागी 
छै। शैठे काला जीशसालिया का डीलइ है वादल्ा । घड़ां 
उपरि तसखवारि चमके छे सुइ है वीजुली । 


१२०--कायर ही त्यांका हांध कांपिवा ज्ञागा । जु असुभकारी यो 
बरसण लागो | ढोल दमामां नीसाण वाजे छे। स योही 
मेघ गाजे छे। ऊजलु धारां जु बरसे छे । सु जांणे मेघ धारां 
छे। शसत्र वृष्टि होय छे। परनाला सु पही जोधां का 
अंग त्यां जु लोही पड़े छे। सु योही जलु। (सं० १८२६ 
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की नकल में इस प्रकार दिया है--“अबे संग्राम अरु वर्षा 
बराबरि करि बणवे छे। अठै कायर छे त्यांह का उर 
कांपण लागा। धड़धड़ाट करण लागा। उठे वर्षा विषै असुभ 
कारिया कहतां बाणीया जिके दुकालु हुवा चाहे धांन संचे। करे 
यौं जाणे दुकाल पड़े तै। अन्न रे घणो द्रव्य उपजे । त्यांहरा मेह 
वरसतां उर कांपण लागा । अठै नीसाण कहतां जुद्धरा वाजित्र 
वाजता । उठे मेध घड़ड़ाट करतां। उठे ऊजली धार कहतां 
तरबारां सूं लोही पढ़े छे। उठे ऊजलीधार कहतां 
जहधारा त्यांसूं परनालां विषै पाणी पड़े छै |” ) 


१२१---रुघिर षेत माहे एकठो हुओऔ छेै। अर ऊपर जु रुधिर की 


बूंद पड़ें छे। त्यांह की'जु ऊँची बूंद ऊछल्‌ छे । सु चोटीयाली 
कहावै इहै चोसठि योगणि हुई | हरषत हुइ नाचे छै। माथा 
छिटकि पड़े छै। अर धघड़ उठि उठि ऊभा हुआ हे। 
अनंति जु श्रीकृष्णणी अरु ससिपाल औमड़ां कौ भड़ 
लागौ छे । 


१२२--रणि का अंगण के विषै घणो जु रुधिर वहि चाल्यो छे। सु 


कुश वासते | जु घणा हाथां थे घणा जोधा पड्या। इसी 
लोही की नदी वहि चालो ।त्यां ऊपरि जेगण्यां का पत्र ऊंधा 
पड्या वद्या जाय छै। सु किसा देषिजे छे । मानों नदी माहि 
पाणी का बुदबुदा दोसे छी। त्येंसे' जेगण्यां का पत्र वहिया 
जाय छो। 


१२३--अ्रॉपणा जु॒बेल्ली कहतां साथी था तांहने बलिभिद्जी 


पचाग्या । कहीयो जु देषां अजैत्नग सत्रां रो साथ सावता 
ऊमी छे। बूठे उपरि वाह देणरी इहे वेला छे । सेई जीपसी 
जु हाथ वाहसी। ४ 
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११५४--अलिभिद्रजो फिरि दूसरी जु लोहीरी (१) ज्यल्ौ दीयो | 
सु जाणे वाह उपरि बोज ने अर जसरी बीज बीजने छे । सु 
धरतो किसी बीजजे छै। जु दुसमर्नां ने पारो जहर लगे छै। 
बलिभिद्रजो कां हलां सुं ठुसमनां का माथा हूटे छै। जैसे 
बीजां इलां सों रूषां का मूल जड़ चरूटतां आघात दोय | इणि 
भांति हलिधरिजो कै! हल वहे छे। 


१२५--घर्णा डीला जोधां कां घण्णां घाड ल्ागा। घणां चावां तें 
घणो लोही नोसरीयो । घणां धड़ां थे ऊंची छींछ 
उछल छी। पेव मांहि जु लोहो भेल्ो हुऔ छे। स्‌ लोही 
नहीं छे मानों प्रवाली का षेत भनींपनी छे। अर ऊंची 
छींछ ऊछल छे सु जाणे प्रवाली की कांवां छे। जहां षेती 
पाके तहां सिरा नोसरै सु ऐ जोधां का हंस नीसरे छे। 
सु मानें सिरा नीसरे छे । 


नेट:--दे।० १२६-१२७ की टोका छोड़ दी गई। 


१२८--पेती नीपं॑जे तहां तै। कण आबै। सु बडा वडा जेाधा सासया 
सु एही सातुं कण लीया | भाजि गया सु जाणें कण कण 
किया। फोजां का समूह भागा सु एहि नाज का गाडा 
बांच्या। भर पंच्या । जहाँ पलो होय तिहां चुणिवाने आय 
बैठे | बलिभद्र रे पलों । वल कहतां दुरजनां ऊपरि श्रीध आगि 
बैठी छे | मांस चुगे छै। शोपषणि ही चिड़ी हुई। अर मांस 
ही नाज हु | 


१२६--समस्त लेक ये कहे छे। जु जरासंधि ससिपाल सरोषां। 
बलिमिद्र सो लोहे साहीयै। अने वडे विरथ ऊपजतै भागा 
छै। दौ थी श्रैषाणों साथे छै | हु घडां वडी प्रधमी एक 
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फ्ड्दे वैलि क्रिसत रुकमणी री 
वढां थे वडा पणि छो | जरासंधि ने सत्ि 
है। यी औषाणा सही | 


| 


१३०--बल्िसद्रजी हुघ छोयेो। ऋृष्णजी 
ने ज्ञीचां आये अकेश्ा ही लोचा ज्ञाता था। रुइन्इवो 
रुपमणीजी को भाई। अक्ेज्ञों ही फिर आते ऋृष्ियती ने 
पुददौ । सु हढा घी यों वाक्य चोल्यौ | अदला अत्तन्नी ने किया 
घणो भोंद अहोर तू आयो छे। अब हू आयो छू! 





पणसांडि नहीं लाण पावै । ऋृष्णजी सो कहते हुओ। 
१३१---जअव रुषमइये ऋृष्णजी दाऊारे । तव ऋृष्णजी को झुददडों तेकि 
होयथ आयो । घहुष हाथि ज्ोयो । बाण सुं संाच्दो । 


सु काहे को वाण सांध्यों! रुपसइचां का वाय ऊाटिवाकी 
ताँई | सिस्ति वांधी | अणो सूठि द्विडि एक सित्दि क्षो। 


१३२---जव हकृष्णजी रुपसइये ओऔड़ देष्यें छें। दव है। सदर दपि उठे 
है । जाणे छे जु सारूं । अर रुषसझीजी को ओड देष्ये छे । 
दब सल ताढो (सं० १८२६ 'सीवरः ) होइ छो | लादे है हु 
ए छा भाई ने क्यों सार | दाकतो दृष्ठांद । जेसे सोहार लोहा 
घढ़ें छे। लब॒ आधि माहे कह पकडढ़िने संडासी देई ददते 
वहुत तप आबै। अरु ढिय पार्णी क्षो वासण राजे छो। 
विहि मांहि दे संडासों वाढी करे। सुलोहार कौ ऊु वानो 
हाथ | सोइ कृष्णजी रे डोल हुओ | रुषसइया क्ञी दरफ 
देपै छे तव उुपि आये | रुषमणीज्ञी की दरफ देष्यें सोदल 
चह्ोय आये | 

१३३--एकतै। सथाई की सतसः मन सांहि आये ल्ञागी। और 


रुपमणीजो गोडि वैठा छे । छु मारिवा को दो सदा छोड्यो ! 
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जुन मारू इह अदभुत ज वात छे। जोई बांण रुषमइयो 
सांध्या । सेई बांण सुं कादि नाषै । 

१३४--सेना को नाम छे रुषमइयो निराउध कीयो | आवध कादि 
नांष्या । पकड्यो पकड़ि केस उतारया | तब बिरूप दीसे 
ल्ागा। आंपणों जोव षिज्यां थका जु रुषमइया कौ जीव छोड्यो 
स्‌, रुषमणीजी को अतकरण जाणि के | जु ए दुष पावसी । 
रुषमणोजी का मन राषिवा कै आंटे जीव न सारयौ । 

१३५--इह्दि समै बलिभद्रजी लड़ाई जीति के आय पुहता | स्‌ 
अग्रज बडो भाई कहावे | अनुज लहुड़ो कहावे | बलिभिद्रजी 
कृष्णाजी ने कहे छे । जु या अयोग्य वात करी। तिहि ने 
इसी सजा दीती | दुष्ट सासना कहतां बुरी सजा दीन्‍्ही। 
तिहि की बहिन पासि वैसारी छे। भत्तो काम कीयो 
भेजी | यों कहि उत्ताहणो दीयो । 

१३६--जब बलिभद्रजी आई उल्लाहणो दीयौ । तव कृष्णजी लजाय के 
नीची दृष्टि करी। पुंडरीकाष पहतां कंबल नयण प्रसंन 
हुआ । कुण कारण प्रसन्न हुआ | प्रथम ता वलिभद्रजी की 
आज्ञा मानी चाहियइ | बीजी रुषमणीजो का मन राष्यो 
चाहिजे | 

१३७--करता अकरता कीये होय सु मेटे सवही बातां सामथे। 
क्ृष्णाजो जु हाथ साला ने महकम करि ज्गाया था सेई 
हाथ माथा ऊपरि दीया । थाप्यौ निवाजि चाल्यो | 

१३८--एक ते बडी लड़ाई जीपजे | तब वडो आशंद होय छे | अर 
एक रुड़ो विवाह होये छे। तब बडो आशंद हुये छे | सु 
दून्यो ही आणंद एक ही दिन भेला हुआ | जरासंधि सस- 
पालु जोता अर रुषमणीजी सारीषो परणी | इसो आशंद 
देषि के कटक माहदे थे वधाऊहार आगें वादोबादि दौडया 


छ्प० वेति क्रिसन रुकसणी रो 


१३८४--द्वारिकाजी मांहि । लोगांने घरां का कारज भूलिगा घरघर 
के विषै सहाग्रह सो पद्यो छै | जोई आगे छै । त्यांने पूछि 
ज॑ छै। महा चिंतावंत हुआ छे। सघल्ां हो को सन वे 
पेंडे ल्ञागो छे । जिहि पेंडे श्रीकृष्ण पधारया छे । ससस्त प्रजा 
उंच्यां अटाल्याँ चढि चढि मारय जोबे छे | सनां सांहि जाणे 
छै । सु घोड़ा साथ स्युं पधारया छै। अर आगे छुसमण घणा 
छै। तिण द्वारिकाजनी समाहें लोग चिंतातुर हुआ वाद 
जोये छे | 


१४०--पेंडी देषतां केई जु घए तेज डतावला आवता देष्या | तब 
पेट मांहे कल उठी । जु ए उतावला आवे छै। न जांयां कांई 
कहसी । तब उर्ारे हाथां नीली डाल देषी। तब कुसस- 
थली कहतां द्वारिकाजी का वासी सींताणा कहतां घुसी 
हुआ। सन सांहि आनंद हुओ। सही नीली डाली हाथां 
छै सु कुसल छै | जब कोई बधाईहार भत्ती बधाई ल्वावे 
तब नीली डाल हाथि ले । इह रीति हुई सदाही सुषकरि 
कितना एक आदस्यां ने जवाब दे | डाल देष्यां सब ही को 
सन आंयंदति होथ | | 


१४१--छष्णजी कौ आगम सुणि | नगर मांहिंसहु किंही लोगा ने । 
उदम हुओ छे | कृष्णजी रुषपमणीजी का वधावण के कारणै। 
सहु कोई नगर सांहें फिरे छे | सहा आणंद हुओ छे।| सु 
किसौ देषिजे छै | जिसौ पूर्णिमासी कै विषै दिन चंद्रमा के 
दरसणि। समुद्र लहरें ल्ेतों देषिमे। तैसो नगर देवि 
जे छै। 

१४२--जके वधाईहार आया था | वांहारे घरे ह्वारिकारा वासोयां 
दलिद्र कौ दलिढ़ दीयौ। बांरे घर विषै दलिद न रक्यों। 
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उछब संगलाचार हुआ | अषत हरी ढ्रोब फेसरि हलिद्व स्थु' 
लोग पैले छै । घर घर मंगल हुओ छे। 


१४३---एके' मारमि पुरष येके सारणगि खो | उछाह करि के साम्हा 


चाल्या छ | श्रीकृष्ण रुपसणीजी साम्हां चाल्या छी। जाण्यौ 
ए साम्हां नहीं चाल्या छै। ये द्वारिकाजी दूल्यो बाहां पसारी 
छै | कृष्णजी ने मिलिवा ने । 


१४४--छलत्र जु रंगरंग का ऊभा कीया छै। त्यांह का डांडा ज्ु 


जड़ाव का । तिणि का नग चमके छे | सु याही माजुं बीजली 
चमके छै | मोती स्ाज्तरियां थे भड़ि पड़े छै। सुहदी मान 
मेघ की बूंद पड़े छे | छत्र रंगरंग का इतना उभा हुआ छेैं 
सु आकाश आछादित हुओ छे । सु जाणे अनेक रंगरंग का 
बादल हुआ छै | रंगरंग का बादल छे सु येही मेघ हुभे । 


१४४--जहां जहां प्रोलि छै तहां आरसी ही की प्रोलि | जितना 


मारग छे तितरां सघलां प्रोलि छे | पडा जितना छै | तितना 
सघलां ही रंगरंग का अबीर बिछाया छे। रज उड़े सु 
अबीर ही उड़े | सैन्या सहर मांहे पेसती किसी सो छै। 
ताकौ दृ्ांव | जेसे' समुद्र मांदे नदी आय मिले छै। 


१४६--धवल्॒हरां चढी गीत गावे छे | वागर कहतां चतुर स्त्री छे। 


सु जसि करि कृष्णजो उजल हुआ छै। आवता देषि गीत 
गावे छे । सु धण रुपमणीजी सहित कुसल सहित । बलि- 
भद्रजो सहित! सिघली दी सेना सहित । इसा श्रीकृष्णजी 
आया देषि ऊपरि पुष्प वृष्टि दवोय छी। 


१४७--सिससु कहतां बालक बेटों | तिकाई जुध रे विषे। ससिपाल 


ने' जरासंधिने' जीति ने घरे आया छ | तव आरती उत्तारै 


छ्पर वेलि क्रिसन रुकमणी री 


छे । अर बसुद्देव देवकी श्रीकृष्णणी को सुष देषि | वार बार 
पाणी उआरि पीये छे। 
१४८--यथा विधि छै त्यां करि वधावों कोयो। वाजित्र अनेक 
बजाया । समस्त मनुष्यां कै मुष एक भाँति मंगलाचार बोले 
छै। कहे छे इह जोड़ी अविचल होहु आदर करे छे। 
राजांन छे सु तो श्रीकृष्णनी री भगति करे छी घर के विष 
पधराया छै | 
१४६--सम्रस्त जोतिगी बुलाया वसुदेव देवकी मुंहदा आण बुलाय 
बूम्या । जु लगन नीको देखि देड जोतिष अंध देषि विचार 
कहे । जु रुषपमणीजी को किसे दिन विवाह हाय । 
१५०--जु वेदबंत भत्ता ब्राह्मण था। त्यां वेदरो वेदोकित विचारयौ । 
वात पणि कही चाहीजै अर सन मांहे भय उपनो छे | सत 
वसदेवजी बुरौ मांने पणि जरूर हुई। ब्राह्मण जु कछु धर्म 
होय कहे | तब क्यो एक ख्री सु वार वार पाणीगमहण 
न होय हथलेवो एक ही वार होय | 
१५१--व्राह्मण जके त्रिका्दरसी हूँता ! ज्यां ने तोन काल री बाद 
सूकी । भूत भविष्यत्‌ वर्तमान | भूत स पहिलो होय गयेो। 
भविष्यत से! जु पाछे होसी । वर्तमान सु जु हिबै होवे छे | 
ऐ तीन्यो काल जांने सूकता था तिए निरण करि कह्यो | जब 
रुषपसणीजी रो हरण हुऔ छें! तव सगला दोषे रहित 
निरमलो साहे थी । 
१५२--बसुदेवजी सौं देवकी सं ज्ाह्मणे आप माहे विचारि क्यो । 
हथलवी ते हरण के समै होइ नींबड्यो | और जकेई संस- 
कार करणा होइ सु करो | 
१५३--अब विवाह कौ आरंभ भयौ | ज्राह्मण विवाह करण ने किसा 
आशि बैठा छे जिसा साज्ञात सूर्तिबंत वेद । वेदी छै सु रतन 
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जड़ित छै । नौंला बांस छै। अरजन ( अरण ९ ) कहतां 
रूपा का कल्लसां को वेह छे । काष्टमयो ततकाल अगनि 
काढी छे सु अगनि | लाकड़ी अगर की छे | आहुति दैण ने 
घी अर कपूर घणो होमज्ये छे । 

१५४---पहिस दिसा अरु पूरव सनसुष पाठ सांड्यो छे। ऊपरि 
छत्र ऊसा कीया छौ। मघधुपरक आदि दे। अर सब 
सहसकार सासतन्न कीया | वर कन्या वहां बैठाड़ि सब विधि 
कीधो | 

१५५--समसत मलुष्य छे त्यां सिघलां हरी आंषि श्रीकृष्णजी रा सुष 
सें दृष्टि लागि रही छे । वाकौ दृष्टांत । जेसें समुद्र कै विषै 
चंद्रमा का प्रतिबिंब ने मछली सब लागि रहें छे । आंणि पासि 
घेरि रहै छे | इह भाँति सबही का नैत्र कृष्णनी का सुषार- 
विंद ने आरोपित कीया छै। अर अटाल्यां चढिचडि यौं 
मुष देषे छे । अर मुधि करि मंगल गीत गावै छे । 

१५६--चज्रिण्हि फेरि फैरीथा । चौथे फेरे दुल्लह आगें हुओ । दुलहणि 
पाछी हुई। हथलेवोौ ऋष्णजी आंगुंठा सहित पाकड़यो । 
जैसे' हाथी सुंड सूं कमल पाकड़े । इह दृष्टांत । 

१४७---तब रुषसणीजी डायै पासे बैसाण्यां । ज्यों विधि छे त्यों बोल 
वाचा ले | ज्यों कही छे त्यों करि ने विवाह पूरण कीयो। 
तिहि वेलां वेद का पठणहारां। मुंहमांगी सु नव ही निधि 
पाई । 

१५८--श्रीकृष्णनी आगे। रुषमणो जो पाछे होय रहवा कौ महल 
थौ तेने' चाल्या । चोरी छोड़ी हघलेवों छौडयो | अचल गांठि 
दीधो छे । सु जाणे या सन को गांठि छे। अंचल नहीं 
वांध्या छे | सु जाणें कि मन वांघ्यो छे । 


ज्पछ वेजि क्रिसन रुकमणी री 


१५७८--सपीयां आगे जाय केलियूह कहतां रहस्य भंदिर सयन 
मंदिर तिहिकोौ अगण सारजण कहतां संवारयो। सेज 
विछाई छै। सु मानो पीर समुद्र छै। ऊपरि फूल बिछाया 
छै सु मानो समुद्र का फेण छे | 


१६०--आशभा कहता सेोभा सु तो महल माहें। अनेक अनेक रंग 
का चितराम छै | त्यांह की कांति सोम कछे | मणि ले | वडा- 
वडा रतन छे। एही माने दीपक हुआ | मनि सहि करि 
कीया छै | चंदूआ ऊपरि ऊभा कीया छे । सु एही माने सेष 
नाग का फण छे | जलसाई पोढ़े छे | तब सेप नाग फणकरि 
छाया कर छे । 


१६१--इहां कृष्णजों केलि मंदिर विषै बैठा छे। रुपमणीजी नें 
सपीयां बीजे मंदिर पधराया छे | जुदा वो कोया छो। पणि 
वेगा मिलवा के अर्थि | चतुर सषी छी त्यां मिलिके विवाह रो 
सहंसकार समस्त पूरण कीयो। श्रव रति कौ सहंसकार 
करिवा के अरधि सपीयां उद्यम कीयो छी | 

१६२--संध्या कौ समय हुओ छे । ऋृष्णजी रति बांछे छे। जिहि' 
संध्या के समय इतरी वात संकुड़ी छे । ज्यांका भरतार परदेसी 
था | त्यांह की दृष्टि पडा दिसे पसरी थी सु संकुढ़ी जाण्यो 
जु आज नाया। बीजी पंषीयां की पांप पसरी थी सु संकुड़ी | 
कमलूं की पांपुड़ी विकसी थी सु संकुड़ी | सूरज की किरण 
पसरी थी सु संकुड़ी । 

१६३---कष्णजो छे | सु रुपमणीजी का मुष देवण ने। अति झातुर 
हुआ छी। रात्रि कौ सुष चाहि करतां नीठ पायी छे। ज्यों 
पहिला दुआला (दोहला) माहें कही ज्ु॒ च्यारि वात 
पसरी थी । सु संकुड़ी कही | त्यों ये ढुआला माद्दे च्यार 
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वात संकुड़ी थी सु पसरी। चांद किरण संकुड़ी थी सु 
पसरी । कुक्षटा कहतां विभचारिणों की दृष्टि संकुड़ी थी सु 
पसरी । निसाचर कहतां राति के विपै जु विचरे छे। त्यांह 
की दृष्टि पसरी। अमभिसारिका कहता जिह ने सहदेट बदी 
थी। त्यांह की दृष्टि पसरी । 

१६४--बीजा तौ पंषी छै। तितरा भेला हाय सेजोग हाय । चकवा 
छै सु बीछुड़े। नेस कहतां घरां के विषै | राति अर दिन की 
संधि | कामनी जु खो तहां जु दीपक जगाया छै। सु ए 
सालुं दीपक नही छै | जके कांसी पुरुष छै | तिण कौ कामा- 
गनि करि सन जगायक छै | त्यांह का मन जगाया छै। 

१६४--जठे सृणहर छे। तठा ने रुपसमणीजी ने सषी पथघरावै छे। 
भन माहे भय उपनो छे। तिहिं के ल्ोयै उस्रा हुई रहीया 
छै। सषी प्रसंसा करे छे । सु रुपसणी कृतारथ ते हुई छे । 
आपणा प्रीय सिलण सौ कृतारथ रहो छे । स्पषमणीजी ते 
इच्द भाँति छे । अर कृष्णजी छै सु षवास पासवान सब दूरि 
कीयां छै। वाट चाहै छै। एक वार तो द्वारे आय कान दे 
आहट सुणे छे। बहुरि सेज छै। तहे पघारे छे। असे' 
द्वारि अर सेज विचि पधारिवों करे छे। वार वार फिरे छे | 
कब जुं सिज्या आय वैसे छै। कब जु द्वारें' आय कान दे 
सुण छे । 

१६६--हंसागति जु रुषमणीजी । तिहि ने देषवा के तांई आतुर 
हुआ छी । श्रीकृष्णजी जैसे' कोई आशणि वधाई दे छे । तइसे' 
सॉधा के वासि। अर नूपुर के सब्दि। आँणशि बधाई 
दीन्ही | आगम कह्मों । 

१६७--सपष। जु लीयाँ आले छे। तांह का द्वाथ पांचि पांचि उसा 
रहे छै | ज्यों मदिवहता हाथी व्रीप (पैंड) दोय चत्ने । अर 


४. 99 


७ 


वेलि क्रिसन रुकमणी रो 
वल्लु सुर्ड ने ऊभो रहै। त्यों रुपमणीजी ऊभा रहता जाय 


,छै। अर सषी चलावै छे। ल्ञाज का लोह लंगरां लगाया | 


ज्यों मदवहते हाथी आशणीजे। त्यों गजगमणी रुषमणीजी ने 
सषी ले आई। 


१६८--जब देहली भीतर रुषमणीजी आया। तब देहली लांघतां 


पग आधो दीयौ । तठे जेहड़ि पग की श्रीकृष्णजी की नजरि 
पड़ी। जे हरि देषतां जु कोई आशंद उपज्योौ! तिहि की 
मरजादा नहीं। इतरौ आगणंद अधिक उपज्यो। जेहड़ि के 
देषत हीं कऋष्णजी के रौमांचि हुओ । से ए मानों रोम ऊभा 
नहीं हुआ छै। ये आदर देण कूं आपही ऊमा हुआ छै। जैसे 
कोई ओर भी वल्हम छवित्‌ आवै छे। त्यों ते ऊभा हुज्यै छे। 
त्यों इहां रुघमणीजी के आयां तै कृष्णजी रोमांच के उठिवे 
आदर दीयो। 


१६<८--जिंह घड़ी ने घण' वांछता था घणा दिन लगें सु घड़ी आण 


मिली । आपण कृष्णजी अंकमालु भरि के रुषमणीजी सेज 
ऊपरि पधराया | 


१७०---कष्णजी को आंधि जु रुपमणीजी के रूपि करे प्रेरी छे । सु 


आध्यां ने देषिवा की त्रिपति होय नहीं | जदपि मनने त्रिपति 
हुई छै। बारंवार मुषकी ओड देष्ये छै। जैसे' निरधन को 
धन प्रापति द्वोय । अर वारवार देखिवो करे। 


१७१--जु रुषमणीजी के पट धूंघट छे | ति माहि एक बार कठाछि 


करि देषै छै अर बहुड़ि दृष्टि दुरावै छै। कटाछि एक वार 
उहां जाय छे एक बेर फिरि इहां आवबै | तो जाणिजे छे इह 
दुहुं का मन दंपति छे तो ये कठाह्वि नहीं छै | ए दृवी छे 
विचि फिरे छै | यने सेलि एक करणा | यो दुहुं का मन 
सूत छै तौ या नली छै। तौ पणि वणाई एक करसी । 
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१७२--ये जु पासि सपी त्यां जब श्रीकृष्णणी अर रुषमणीजी कौ 
आषिया थे' अर मुष का विलास थें अंतहकरण जाण्यौ | तब 
ये भ्रुहां हो में थोड़ो थोड़ो हसि | अर एक एक होय गृह थें 
स जु बाहरि गई। 

१७३--एकांति के विषै जु विधि छे । तिह करि क्रोड़ा कौ जु आरंभ 
हुओ सु नकिन ही देवतां दीठी। न किन ही रिषीस्वर 
दीठी । ता कवि कहे छो। अणदीठी। अणसुण्या क्‍यों 
परण्या जाय | उहि सुष ने वे ईस्व॒र ही जाण्यौ। 

१७४--तब श्रीक्ृष्णजो पवन चाहे छे। घालहर के छाजे आय ऊभा 
हुआ छो | रुषमणीजी सिज्या विषै पठठ्या छ जिसे कोई 
निजोब मारयो थका पड़यो हाय । सुरत के अंति सिज्या 
विषै पै्यां किसा देषिजे छै। जैसे मदेन्मत्त हस्ती समुद्र 
भमाहे पेलतौ थकों कमलुनी में त्रोड़ि जाई। अर कमल॒नो 
पाछे' पाणी उपरि थरकि रहै | इसी सिज्या विषै रुपसणीजी 
देषजे छे । 

१७५---रुषमणीजी का लिलाट के विषै। जु छुंकुं की विदुंली 
छै। अर आसि पासि प्रसेद का कण चढ्या छै। सु 
किसा देपषिजे छे। जैसे सध्य नायक ते मांणिक छी। 
अर छुंदण के बीचि जड़यो छे । आसि पासि होरा लागा 
छै। इसे निलाड़ साभा पाये छे। जुती छुंछे की 
विंदली उह्ै ता माणिक हुआ | रुपमणीजी कौ निलाट 
उहे छुंदण हुऔ। आसि पासि प्रसेद का कण छै। उहै हीरा 
हुआ। अर उही कों कारीगर जड़णहारो कामदेव हुओऔ | 

नोट:--देो० १७६ की टीका छोड़ दी गई है। 

१७७--तिहि समे सी के गलि लागि सिश्या थें रुपमणीजी उख्या 

छै। ताकौ दृष्टाति। जैसे भमर आई बैसें। अर भमर 
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का भार सूं वल्ती की लता धरती पड़ें। केलि का पेड को 
अवलंब लहि । पेड सों छ्पटाय वल्न ऊची चढ़े। तैसे 
रुषमणीजी सषी के गलि ज्ञागि ऊभी हुई । 

१७८--मंदिरांतर विषै सबी श्रम मेटिवा से ले गई थी। सु प्राण- 
नाथ श्रीक्ृष्णजी त्यां कन्‍्हे व रुषमणी को ले आई। 
कैसी ज्ञाज भय प्रीति। तीन्‍्यों वबातां सहित हे आई। 
माथा का केस मुगता हुआ | छाटी छे मुगता निबोल हार 
था सु छूटो छै। कंचुकी को कस छूटी छै। श्रर कटि 
मेषला बंधण थे छूटो छै। 

१७४--केलि कह्दतां क्रीड़ा त्यें कौ घणा सुष पायो। स्यास 
कृष्णजी । स्यामा रुषमणीजी के संगि। सभी जु मन की 
राषणहार त्यां कौ घेरड जुड़ रहो छै। मनये समये उपरि 
बात कहि के जु हासि करे छे चित्रसाली कै विषे येक कह- 
कहाद होय रखो छे | 


१८०--थेक तै। तत चिंता सों राता छै । परमेखर स्यूं लीन हुआ । 
अर दूसरा रति सो राता छे। जु स्री विषे आसक्त हुआ 
लै। वे ता गिरि कंदरि विषै । अर ये आंपणा गृहि 
विषै। थे बिन्है गण जांहरा। सभस्त संसार निद्रा के 
वसि हुआ छै। महा निसि कहतां अर्ध राति के विषै सब 
कोई सोये छे। तब के जागीस्वर जागे छै। के कामी 
जागे छे । वांका मन परमेस्वर सो लागा छै। याँका मन 
रति सों ज्ञागा छे | थे दून्यो जागे छे । 

१८९--लषमी जु॒रुषमणीजी श्रीकृष्णजी का हरष आयखंद का 
समूह माददे मगन होय रहें छे । ज्यों २ राति घटे छै | स॒ 
जाणे आउरदा (आयु ?) घटे छे । मत प्रभात होय अर घड़ी ही 
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को विछेोड़ो होय। इद्द बोचि अरणौद होश लागो। 
मुरगो वालि उठ्यो । जांह ने विषै रसि करि पेलिवो प्यारी 
लागतै था। त्यांद ने मुरणा कौ साद किसा लागौ। 
जिसे जांद्द ने घणा दिन जोव ते प्यारी बहुत होय । 
घणों दिन जीदौ चाहित होय । तिहा मे जिसो घड़िया 
वलि का साद ल्ागे। यैसी बुरी किरीट कहता मुर्गा 
का साद बुरौ लागे छै। 


१८२--प्रभां कहतां जाति से चंद्रमा की गई। जब राति वितोत 
होण लागी। तब चंद्रमा किसे दीसे छै। जिसे भरतार 
अससाध्यां थकां सतो कौ मुष देजिज्यै। जब पिड बै 
साहे सक्त छै। चंद्रसा माहि ज्योति छे। श्रौ दुष का 
सारयां अर ये दिन की जाति नजीक आयां। दूल्यो 
विसेमसित सा देषिजे छै। दीपक समीप सांस जिसो 
जलुतै। थै। तिसे ही जल छै। पणि सेमा न पावै किसे 
देषिजे छै। सफरिस पाषै १ (विना) जिसे सरतन मरद 
के डीलि देषिये । दीवा पाछिल्ली राति इसोौ ककांयो 
दीसे छी । 

१८३--अरणादे के विषे चक॒दां की साथ ( कहतां बांछा) मिल्ली 
संजेग हुओआ। अर कोाोक का रसणहार। तांह की 
साध रहित हुई। प्रभात हुआ। और ही उयम लागा। 
फूल जु संकुच्या था। अर वास ने अही रहीया घथा। 
त्यांह तै वास छोडी । विकस्या | अर अ्रहणा हुता तेहे 
सीवलुता अह्दो ठंढा हुआ | 


१८४--संघ घुनि अर भेरि सबद ज्ु हुआ। येही मांतु अना- 
हत सबद हुआऔ।।! अरणोदे हु सु इहि जेोगाभ्यास 
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हुऔ। जैसे जोगेस्वरां कै माया का पटल दूरि वे छे। 
तैसें ही तै रात्रि दूरि हुई छै। अर प्राणायाम योगेखरां 
का इहे जोति प्रकाश हुओ । 


१८५--जांह का भरतार तै घरे था। तांह ख्रीयां का तो बस र्‌ई 
कहतां मथाणी जिहि सुं दही मधिजे। चंद्र विकासो 
कमल । त्यांह की श्री कहृतां सोभा। ये तीन्यों वस्तु 
छूटी थी सु सूर्य कै उद्दे बांधी । अने घरां हाटां का ताला 
समर्रा की पांष। अने गऊ ये तीन्‍्यो वस्तु बांधा था। सु 
सूर्य के उदे छूटो । भर वे तीन्यो छूटी थी सु बांधी । 


१८६--जके व्यापार करे छे। त्यांह की ख्री गाय अर बलछड़ी। 
बिभचार ही करणहारी ख्री अर ल्ंपट। थे तीन्यो रात्रि 
के समे भेला हुता त्यांह ने वियोग हुओ। चोरां की खी 
अर चार चकवा अर चकवी ब्राह्मण अर तीरथां का जल । 
ये तीन्‍्यों वीछड्या था सु॒सूरिजि के उदे मिल्या। अर 
वे तीन्‍्यो मिलया था सु वीछड्या। सूरे के प्रकासि भिल्‍या 
था । त्यांह वियोग हुओ । वियोगी था त्याँह ने 
मेल हुओ । 


१८७--नदी अर दिन बधन लागा तलावां रो पाणी अर राति घढण 
लागी। धरा कहतां प्रिथयी गाढ पकड़यो कठोर हुई । 
हेमाचल पर्वत परघल्यौो। जगत कहता संसार का झ॒प था 
सु रूंषां की छाया माथे राषण लागा | सीतकालु माह सूरिज 
तिरछै पेंडे चलती थो । सु धूपकाल के विषै सूरज माथा 
ऊपरि चालणश लागा। तें आंटे साथा रूंपा की छह 
नोचे राषण लागा। राह कहतां पेंडी सूधो आकास 
पाकल्यो । 
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शपप-महुष्य जु गर्मी करि ज्याकुल हुवे छै। अर रूंषां की 
छाहवांले छै। सु ये वात रौ न्‍याउ छै। इसो गरमी हुई 
जु सूर्य पणि हेमाचल कौ सरणा पकड़े छै। अर 
सूरज हो वृषि आया छै। और ता सब मनुष्य ते रुंपे 
आवै ही आवै। माल सूरज बृष रासि नहीं आयो छे । 
प्रिष कहतां रूंप की छांद्र आया छे। 
१८४--जलकरीड़ा कौ वर्णोन हुओ छे। श्रोषंड कहतां चंदण को 
कादे छे। कसकमो गुलाब ते के पाणी ततलाउ भरयो छे। 
अहणा सब मोतीयां ही का छे। जेठ सास के विषे इ्‌ 
भांति जल्कीड़ा श्रीकृष्णजी करे छे। 
१-४०--अआसाढ का दिनां के तपन कहतां सरज्ञि। इसे अधिक 
ताप्यी छे। दुपहरा की वरीयां यैसोी नतीजण होय गये 
छै जु कोई मनुष्य फिरे डोले न छे कैसी भांति जैसी माह 
की राति होय । मेघ बरसते हाथ । अर अंधारो पष्य 
होय। बैसी आधी राति जे! कोई फिरते देवषिमे तै। कोई 
आसाढ की दुपहरो फिरते देषिजे छे। इसोौ धूप तप्या 
छे। नीजणि कहता कोई मनुष्य चले न देषीयों। वैसी 
साह की अधराति जैसी नीजणि हाय छे । तिग थी अधिक 
दुपहर आषाढ कौ नीजणि हुओ छे। 
१८१--निरति कूणा को वाड वाजे छेै। जु निरधषन छै। सु 
परवतां का भरणा छै। तहा जाय वास कीयौ छे अर 
धनवत छै सुधी छै। सु आंपणें गृह के विषै। अखोयां 
का पयोघर सेवै छे। सु जिसो अग्नि को लपट दोय। 
तिसी लू वाजे छे | 
१<६२--भंदिर किसा छै। कसतूरी की गारि। कपूर की इंट । 
नित्त नित नवा महल सवारिजे। फूल्लां को माला सों 
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चाौगरद आहछादित कीया छै। इसा महल माहें श्रीकृष्णजी 
क्रीड़ा करे छै। 


१<४३--धूलि उठी छै। अबर कहतां आकाश जाय लागी। पेत्री 
छै जु किसाण त्यां पेत्री रौ उद्यम कीया छै। पषाडा नाडा 
भरीया देषि। सहु किसाण पेन्री कौ उद्यम करण ल्ागा 
छै। मसगसिर नक्षत्र वाउ वाज्या सु झगां कौ बहरी हुश्रो 
छै। त्रिषा करि व्याकुल हुओ छे । इहि बीचि आद्रा बूढौ 
छे। सु भुंइ सहु आली कीघी छे । 

१४४---बग रिपीसर राजा | ये तीन्‍्यो पावसि बैठा । सुर कहतां 
देवता पौह्या । मोर बोलण ल्ागा। बाबीहा ( पपीहा ) 
बोलण ल्ागा । बुगली फिरण लागी। उद्यम कीयो चाही 
जे। अनेक रक् २ का जु सिहर उठ छै। सुये मेघ माहुं 
आपणा घर संवारे छै। भांति भांति की विचित्र रचना 


करे ले । 


१€५--काली काली घटा करि। उजला वादलु । वाउ सों डोलता 
उबे आगे । श्रावण का मेह धारां वरसण ल्ागा। दिसा 
दिसा हुता जु जलुप्रभ गलि पड़े लै। सु थंभे नहीं जे । 
जिसी विरहणी का नेत्र विरह व्याकुल थका थंभे नहीं। 
इहि भांति आावण को धारा वरसे छे। 


१<८६--मेघ जु वरसण लागा। तांह का पाणी पत्व॑तां कां कंदरा 
थें अर नालां थें पाणी चाल्यो छै। सु आघात सबंद 
हुये छै। गुहिरे सादि मेघ गरजे छै। सु समुद्र माहे 
पांणो समावै नहीं। इतरां जलु हुआ छौ। बीजुली 
सहरां मांहे समावे नहीं छै। सहरां बाहरि भब भंबाट 
करि रही छे । 
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१८७--मेघ घणा वूढठो । धरतो अजें नोली नहीं हुई छे । त्रिणि 
अंकुर नहीं हुआ छे । जहां कहों ऊंठे ची भुंइ छै। तह 
भुंइ वधाड़ी छे। नीची भुृंद जहां छी तहां पाणी भरि रहो 
छे। कहेँ ठोड़ उघाड़ी छै। तहां भुंई गोरी छे। कहां 
ठै पाणो कज्के छो। जैसे प्रथम समागस के विषै। 
नाइका का वदस्त उतारि लीया हुईं | अर" कहुं। कहुं गहणा 
रहि गया हुईं। तैसी प्रिथवो देषिये छे जु तै उघाडी 
धरती छी सु ते जांणे गौरा आंग हुओ | अर पांणी छी सु ते। 
जांणे प्रहणो पैहिस्यो छे । इसी सेमित छे। 

१८८--रूषांवल्लीयां पन्लव फ़ूटा। विणा झेकुर हुआं घरती नीली 
दीसे ज्ञागी। सु मानों प्रथमी नीला वस्त्र ऊब्या छै। ठोड़ 
ठोड़ थे नदी चाले छे। सु ये ही मांने कंठ विषै हार पहिर्या 
जै। दादुर कहतां मींडका बोले छै। सु येही मांनोा 
प्रिथवी प्गां नूपुर पहिर्या छे। 

१४६--जु ते काली पर्व॑तां की धार छै सु प्रथमी का काजल की रेषा 
हुईं। समुद्र एही प्रथमो कटि मेषल्ला हुई। मांमोल्या 
राते सोई प्रथवी के कुंकुं की विंदली हुई । 


२००--दूलों तठां ज्ञु नदी उपरि वही छै सु जाणे चोटी विदुरी छे । 
विधुरी काहे तै। प्रथी जुल्री त्येंने घाराहर मेघ जब 
भरतार मिलीया छो। तब चोटी विशुरी । जसमुनांजी 
रे स्थांम जलु। सु ता जाणे केस हुआ। गंगाजी रो जल 
ऊजल सु फूल हुआ । जाहां त्रिवेणी हुई वहां जाणे चोटी 
गुंथी इह पृथ्वी की चोटी हुई। 

२०१--धरती जु पथी तैसे स्यांस जु तर बृत्त । जलघर मेघ गज 


रब कीया । आपसमे मिल गया छे लपटाय रहा छीे। 
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ऐसौ अंधारो हुय गया छे । जु रषीखर छे सु संध्यावंदण 
कौ समय चूक चूकि जाय । रिषीसर पणि राति अर दिन 
की पवर नहीं पावे छे । 

२०२--जके नाइक नाइका आपस मांहे रूढा था। तांद तो पणां 
लागि लागि मनावणा कीया। कह्मों देही ज्ञाधी को ते 
लाहो यो ही छे। जु इसी हवा माहे मिलीयें। परसपर 
आलिंगन देन लागा। जब आकास अर धरती आपण 
मांक आलिंगण देन ल्ञागा। 

२०३--जलु रा जु वादल । सु जल्ां नू' श्रवे छे येक स्याम येक 
सेत। येक पीला। येक लाल्। इसा जु रंग रंग का 
वादलु छे। महलां का दुहुं तरफां लागि लागि ने चले 
छे छाजां सों। ताह करि महाराज श्रीकृष्णजी का महल 
'घवलुहर छो। सु बिराजे छै। महत्त किसा छी। 

२०४--नीलमणि की ईंट। कुंदण को गारि। ल्ाज् का थंभ। 
पाचि का पाद । सु घरीया छे | जु धिर छे। मंदिरां 
विषै गोषा छे। सु पदमराग मणि का छो। धरां ऊपरि 
मोर नृत्य करे छे। आशंदित हुआ बोले छो। सोमित 
दीसे छीे। 

२०५४--बसत्र जु पहिस्या छे सु कुमकुमा कहतां गुलाब। तिंह सों 
घाईजे छे । अनेक सुगंध वस्त सुं श्ररणजा सों षवलित 
कीजे छे। महलां के विषै अनेक सुष मोगविजे छी। 
श्रावणि अर भाद्रवे के विषै रुपमणीजी अर क्ृष्णजी 86 
विधि विल्लास करे छे | 


२०६--अरिषा रित हुती सु गई। सरद रित आबी । कवि कहे 
छे। तै कौ वर्णन करों छों। प्रथ्ी समस्त जलूमई द्वौय 
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रही थी। सुं पांयी छोड़ि के तलाव माद्दे जाय र्यो। 
नीषरि कहता धस्ती निर्मल हुई। ताकौ दृष्टांत। जैसे 
निधवन कहतां सुरत सु सेग के विषै असख्नी की लाज सब 
सरीर छोड़ि केनेत्रां माहे जाय रहे छे। सलैसें प्रथोी 
छांडि तलावां पाणी जाय रघ्यो छें। 

२०७--धरती हरी थी सु पीलो हुईं। तज्रिण अन्न समस्त पाका | 
सरद काल के विषै प्रथी को सोभा किसी देषिजे छी। 
काकिला बोलती रही। कोकिला ज्ु बोलती रही । 
सु मानों मायका रति समे घणा वोलतो सु बोलती रही। 
झौस जुपड़यो छी सु माछंं नायका नै प्रस्वेद का कण हुआ 
छे। सुरत के अंत जिसी नायका को मुष देषीयै। तिसी 
सरद के सम प्रथी देषिजे छै । नायका कौ मुष पीलो 
हुओ सुरत के अंति तैसे प्रथी की पीलाई की । कोकिला 
बोलती रही। सोही जाणो मिसुर हुईं। ओस कां कण 
इह्े मानों प्रसेद का कण छे। इह आरिष करि प्रथी ने 
नायका कौ दृष्टांत कीयो । 

२०८--आसेोज आवतां ही नभ कहतां आकास थे वादल दूरि 
हुआ। प्रथी तैपंक कहतां कादो दूरि हुओ जल की 
गुडल॒ता दूरि हुई। निम्मंल हुओ। ताकौ दृष्टांत जिम 
सत गुरु मिल्यां णै। जाणीजे छे मनुष्य कौ सत गुरु 
मिल्यां स्यान की दीपति हुई। इहां आसोज मिलया थे 
आगनि माहे जेति अधिक हुई छे। सु इह्े मानों ग्यांत 
की दोपति हुई छी । 

२०४--गऊ छी सु अधिक दूध श्रवे छे। धरा कहतां प्रधी अनेक 
भांति का रस दे छै। (पोइणी विषे भली सोभा हुई छे) । 
अन्नादिक सुं पितर छे तिणि कौ मरतल्ोक प्री लागे छे | 
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२१०--मुहरस॒ुह कहतां बारंबार हंस अर हंसणी चोलें छे | विरह 
ऊपजे है सु वोलि वोलि के विरह टाल, छे। सरदकाल की « 
इसी उजल्नी राति छे जु एकठां बैठा हंसणी हंस नें न 
देषै। हंस हंसनी में न देपे | जब न देषे तव विरह होइ। 
जाणै कि इह्ां ते नहीं। जब वोले हैं तव विरह जाय छे | 
सब॒द करि जाणे छे जु इहां छे । 


२११--उजली जु वसत छे सु काई निजरि आवे नहों। इसो 
उजलु राति और घणो किमौ वषाण कीजे। जो सोलह 
कला संपूर्ण पूर्णिमा कौ चंद्रमा यै। सु पणि आपणी 
उज्ललुता करि आकास सों मिल गये। है। एती विगति 
नहीं लासे छे।  जु इह आकास छे। कि चंद्रमा छे। 
सरदकाल की इसी रात्रि उजलु छे। 


२१२--सू्े तुलु संक्रातिआये | तेज कहतां दिन | तम कहतां राति। 
ए दून्यों बराबरि तुलीया | अर राजा छ सु स॒वर्ण सों तुल्ै छे । 
नाना भांति कै । तातें दिल तैं नित नित संकुचिवा लागो। 
अर राति बधिवा ल्ञागी। सु काहेतें। दिन कों ते इह 
संकोच भया। जु मोकों राति वराबरि तोल्यो ! वाते 
घटिवा लागौ। अर राति कौ इह फूलि मई। जु देपो 
हैं। दिन की वराबरि जुबी। इहि हरपष ते रात्रि बढिवा 
लगी। अर इहिं दुष ते दिन घटिवा लागौ। 


२१३--मरणि मै जु संदिर छे | तां मांहे जु कात्तिक के विषै दीपक 
जे छे। छे' ते वे घरां सांहे पणि वांकी जाति बाहर 
देषीयै छे। जेसे सवियां का समूह बोचि बैठी नाइका लम्या 
करि आपणो सोहाग दुरावें छे । अर उें की ऋलक सुष 
विषै पाईये । तैसे घर मांहे घकां दीपकां की जाति बाहिर 
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देषिजे छे। जेसे नायिका लज्या करि दुराव छे। अर 
उवह सोहाग की कांति मुष के विषै जैसे प्रगट होइ छे । 
स्पों घर मांहे थका दीपक बाहरि दीसे छे। सु छुरावे 
काहे तें। ज्ु अपणी समाणी सपी। तांह का समूह 
माहे छे | तांह का लीयां दुरावे छे। 


२१४---नवी लवी सेभा सहित प्रथी के विषै नवा नवा महोच्छव । 
आगंदमई हुई छे। इसों जु कात्तिक छ। विंहि के 
विषै आपणा आपणा जु मंदिर छे | ताँह कौ जु चित्नाम 
करें छे | सु वे कुमारिका। आपणा आपणा घर का द्वारां 
चित्राम करतो उवे ही चित्र को सी लिएी देषिज्ये छे । 


२१५४--नाना प्रकार का ज्ु सुष | नित नित नवा नवा । संसार का 
सुषां कै मिसि वैकुंठ का सुष छे। सु द्वारिकाजो का 
वासी सोगवै छे । अर रुषमणीरमण ओकृष्णजी । 
सरद रिति को जु राति छे। सु ते रास की क्रीड़ा करि 
समस्त वितीति हुआ छे। राति रासां करि दिन भगति 
करि। 


२१६---अरजण अर दुस्‍्जेधघन सहाव मांगिवा के काजि । 
श्रोकृष्णजी कन्‍्हे आया। तब पणि इहे विधि हुई | कह्मो 
थे जु कोई पहिली आणि मिलसी तेंह की भीर हैं। आविस | 
श्रीकृष्णजी पौठ्या था। दुरजाधन पहिलो ही सिरहांणा 
दिसि आइ बैठो। अरज़ुन पगां की तरफ आई बैठोा। 
जागतां हो पहिलें अरजुन दृष्टि पहयो। तब अरजुन की 
सहाइ हुआ। अरजुन ही कौ अधिकार हुओ। तैसे 
चैममासे ठाकुर पैद्या था। अर कात्तिक सुदि एकादसी 
कौ जाग्या। जागतां ही मासां सांहि मागसिर पहिले हीं 
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, आयो। * तै मागसिर भले! मास। ते न्याय-बडाई पांई, 
"उहां अरजुन बडाई पाई । इहाँ मागसिर बढाई पाई। 

२१७--सरद्‌ के विषै पछि वाउ जु बाजता सु धंभीया तिणि थंभ्या 
उतर वाउ वाजे लागो। तब सूहव जु नायिका तांह का 
उरस्थल वैकुंठप्राय हुई रहोया छोे। अर उच्चि रिति के 
आवगे भुजड़ जुसर्प था। अर धघनवंत मलुष्य थात्यां 
पृथी का पुड़ विवरण करि ऊंडी ठौड़ां सबांरि तहां ए दूस्यों 
बरग विवर कहता भुंहिरा निखात ठाड़ तहां जाइ रहवासि 
कीधा | 

२१८--नदी जु पूर वहतीं थी सु घटि द्वोण लागी। अर हिमांचल ' 
पर्वत का शग वधण लागा । जैसे जोवन के आये' 
नायिका की कटि षीण होइ | त्यों नदी पीण हुई। अर 
नितंब कहतां ज॑घस्थलु अर उरस्थ कुच ए बढे। ज्यों कटि 
पीण द्वोइ । त्यों नदी पीण हुई | ब्यों जंघत्थल अर उरस्थल 
वध । त्यों हेमाचल का रंग ब्रधै लागा। 

२१४८--मनुष्य छे सु सबै कोई घर सेवे छे । हेमंत जु महा सीत तेंके 
डरि कोई निसि कहता राति के पैंडे नहीं चालै छे | कोई 
कोमल नरम वसत्रां करि अर कोई कांबलां करि | सब कोई 
मलुध्य भार लीयां फिरे छे सीत की रिष्या निमित्त । 

२२०--दिन ते यैसे' संकुचिवा त्ागी जेसे रिणाई को देषे दाम 
कौ देणहार संकुचे। क्रमि क्रमि यों दिन सकुचे छे अर 
पोस के विषै रात्रि छै सु आकास कों निठि छोड़े छी | जैसे' 
प्रऊढा नाइका नाइक कौ । आकर्ष मोड़ा छांडे | (सं० १८२६ 
की नकल में इस प्रकार---“जैसे' प्रकढा नायिंका को वत्त 
भर्त्तार आकर्ष कहतां पैचे सु मौड़ो छुटे” ) तैसे रात्रि 
'आकास कौ मौड़ी छांडे छे | 
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२२१--सीतकालु कै विषै श्रीरुषपमणीजी अर कृष्णजी आपणा तन- 
मन उलकाया कहतां लपटाया छे। सु एक हु रइया छे। 
कैसे' वाणि कहतां सबद ने अथे। पराक्रम ने पुरुष । पुहप 
ने वास | गुण ने गुणी | ज्यों और एक हाय रहा छे। त्यों 
नाइक नाइका आपणा तनमन एक कीया छे । 

२२२--अहिसकर कहतां सूर्य जब मकर सक्रांति आणशि चढयो । तब 
उत्तर को वाड प्रबल वाजण लागो | तिणि वाउ कमल था सु 
बालि इस! कोया जु | जिसौ विरहणी कौ मुष | आंब था सु 

इसा कीया जिसे संजोगिणी कौ उरस्थत् । 
२२३--कृषपण ने जब प्रारथज्यै सांगजे छे । तब उहिका मुह साहें थे 
वचन कुण नींकले । उतर । तिहि दिसा कौ पवनि आंबा बिना 
जितना दृष्यथा तितनां सब जलाया। माघ के ल्ञागतां हों । 
लोगा ने पाणी ये। सु इसे लागे छे । जिसी अगनि छो | अर 

अगनि यैसी ल्ागे छे जिसे सीतल पाणी। 
२२४--चनांम कहावें सीत अर जलावै नीला रूष | अर पाणि मांहि 
थकी नलिनो जाले, शैसौ कपटी मास सोत कहावे। ते' दोष 
का लीयां द्वारिका जी तांई पुद्चचि न सके । (हि) रिदा कौ 
मत्त दूरि करि न सके। कपट दूरि म करे तै' बासते' 

द्वारिका लगि सीत जाण न पावे । 

२२४--ठाकुर को प्रताप ज हुआ तिणिही ता सीत पाल्‍यों आघो 
आवश न दीयौ । रुपमणी अर श्रीकृष्ण ऊपरि दसो दिसा 
आपणौ सरीर जवारे' छे। और अगनि अर सूरज ए आपणो 
सरोर जबारे छे। अयनि धूप के सिसि सरीर उदबारे छे। 
सूर्य दोपक कै सिसि सरोर उवारे छे। रात्रि दिन उवारे छे । 
२२६--सूरण कलुसि बैठी सु कुंसि आयो। रिति पाल्नटि द्वोश 
लागी। समस्त स्ीत वालीया था सु ठंढा होण लागा। 
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भमर छें सु उडण ने पांष संवारी छे । कोकिला बोलिवा ने 
कंठ संवारि रही छे । 

२२७---वीणा | डफ । महूअरि वंस बजाबे छी। पंचम राग मुष करि 
सुर नीके करि गावै छे । तरुणी ख्रो अर तरुण पुरष । जु 
फागुण विरही जण ने दुस्तर छे। ते' फांगण के विषै घरि 
घरि फाग पेले' छे । 

२२८--अृध्यां के विषै अजहुँ फूल नहीं हुआ छे । पह्षवं नहीं नीकल्या 
छे | घुड़ कह्तां पेड़ डाल ए गादरित कहतां हस्या हुआ 
छीे। सौभित दीसे लागा छे। जेसे' भरतार के आगमि। 
विना सिणगार कीयां स्त्री सोभा पावे। तैसे' पानां फूलां 
विना हीं वसंत के आगमि सकल बृक्त सुंदर देषिज्ये छी । 

२२४--वनसपती गर्भवती जु हुई थी सु दसमास पूरा हुआ | जु 
बनसपती गर्भ धारयों थौ। जारां गर्भ पूरण हुई छो। तब 
गर्भवती का मन व्याकुल हुये छे । ए जु भमर बोलिवा ने 
मणणाट करे छे । सु मा्ुं गर्भवती व्याकुलता जणावै छे। 
जब बेयण लागे छै. प्रसूत हुवा की तब गभवती कूजे छी । 
विल्लाप करे छे | सु ए काकिला बोही | सोई मानूं वनसपती 
ने वेयण लागी छे | अर कूजे छे । इहि' समै वनसपती वसंत 
जायो | 

२३०--व्त कौ जनम जब हुओ | तब जैसे दाई ने बसत्न द्रव्य 
देहि अर उहि' की पूजा करे छे | तैसें इहां द्वोली सेई 
दाई हुई। अर वनसपती कौ कष्ट भंग हुओऔ।। तब पकवान 
पान फूल । जु द्ोली ने चढ़ावें छै। सु ए द्ोली नहीं छे ए 
दाई छै। वनसपती कौ कष्ट भंग हुओऔ छो । सु ए दाई ने' 
संतोषे छे । मनुह्ारि हुवे छे । होली नहीं पूजे छे । 
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२३१--दल कहतां सरीर ए जु वाल्क जव उपजे छे तब कलि रो 
जु वाउ लागे छे तब ही उह बालक तु भूष त्रिस लागि छी। 
शैसे त्रिगुण कहतां। सोत। संद। सुगंध। सलयानिल 
लागौ सोई । त्यांहो वसंत ने जनसत ही भूष त्रिस लागी छै । 
ए जु भमर बोले छै। सु ज्यों वाल॒क रोवे छै। त्यों वसंत रोये 
छै। अर वनसपती जु रस चुवे छै। सु जाणों माता दूध 
अब छे । 


२३२--अब वसंत जनमी त्याका वधाईहार दोड़े छै। बन बन के 
विषै। नगर नगर विषै | घर घर के विषे। रूंष रूंप के विये। 
सरोवर के विषे। पुरष करि। असत्री करि। नाक के पेंडे । 
वसंत जायां की बधाई । वास ही वधाई दीनी । और वधाईहार 
रथि चड़ि दौड़ें ये" के पवन ही रध हुऔ। पवन ही चड़ि 
दौड़ी और वधाई कांन की पेडे सुणिज्यै। इह वधाई वासकरि 
नाक के पेंडे मालूस हुईं। समस्त ही जाण्यो। सु वसंत 
जन्नम्यो | 


२३३--घरण्णां जु आंव मोरयां छै। सु एहो तेरण | कमल को जु 
कल्लीं नोकलो छे | सोई कलस हुआ । वेलि जु एक रूंष थे 
दूसरे रूंष जाइ ल्ञागि छी सु बंदरवाल वंधाणी छे । 


२३४--वांनरे ज़ु आलि करतां जु काचा नालेर फाड़ि २ नापोया 
ले । सोई दधि मड्ूलिक हुऔ। कछुछुं अर अपषित चाही 
क्ष् ०. किंजलिक ट्स दी] 
य तहां पराग अर ्ुक। एहों छुंछे अर अपषित 
हुआ। कमल के विषे पराग अर कंजुलिक हुये छै एही 
कुछु अषित हुआ । कोकिला आनंदित अतिही बोही 

छै। सोई मानुं गीत गान करे छे। 
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२३५---वसंत जनमीयो छे। तैने' वधावण ने आवे छे। पोइण्यां 
का जु पत्र छे ता उपरि पाणी की जु बूंद छै। सु जाणे 
भामिनों कहतां असत्नी सेई मानूं मेतीए थाल भरि काच 
का आंगणा के विषै आणंदित थकी वधावाने आवी छै। 


२३६--नाना प्रकार का जु वनसपती फल दिये छे जैसे' कामधेन 
मनवंछित अथे देइ। तैसे पुन्रतती वनसपती मन प्रसन्न 
हुआ। जोई जिसो फल मांगे छै। तैने' तिसी दे छे । 
करणकार केसु कहतां। वनसपती नाना प्रकार का। रह्ष 
रड़ का फूल हुआ छै। सोई वसन्न पहिरया छै। अर 
केस फूल्या छै। सु प्रसवती ने पीला वसत्र पहिराया छै | 


२३७--कणेर वृक्ष करणी सेबंत्री। कूजा जाय। सेवन जाइ। 
गुल्ञाल | जु फूलि रहमा छे। सु वनसपती के पुत्र प्रसव 
हुओऔ। सु मानो रह रह के वसत्रे आपणो परिवार पहिरायो 
छै। वरण २ का वसत्न पहिराया छै । 


२३८--इहिं विधि सों वसंत को बधावौ कीयै। । दिन दिन भलाई 
का समूह वडवा गया । ए जु फाग लोक पेले छे । अर 
फाग का गीत गावै छे। सु मांना वर्सत हुलाइने छे। 
तरु कहतां जि वृक्षों गहवर पाकड़यो छै। सु वसंति 
तरुणिता पाकड़ी छे। 


२३६--हिबै वसंत की साहिबी वरणे छे। वसंत महीपति कहतां 
राजा हुओऔ। कामदेव मंत्री प्रधान हुओ। पदव॑तां की 
सिला आहछी सुन्दर रहे गई छे । यही सिंघासणश हुआ | 
आंब जांच की बराबरि साषा मिली छै। छत्नाकारि जु हुई 
समा छै। एही मानों माथे छत्न धरे है। वाउ का 
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भकोल्या । आंबा का संजर गिरि गिरि पड़े छै। एही 
मानू चसर हुआ | 


२४०--पा्का दाड़िमां का बीज । जु छिटकि पड़या छै' । एही 
वसंत पाट बैठे नै निवकावलि कीया छै। सु ए मारने नग 
जवाहर विधुरो छै। और जु भांति भांति का फल वृष्यां 
फै विषै ल्ञागा छे । तांह ने पंषी पगां की नहरां सों तोड़ 
छे। सुषि चांचां सों करि तोड़े छै। तांह को ज्ञु रस चुइ 
पड़े छ साई सानों छिड़काव होइ छे । मार्ग छांटिमे | 


२४१--हिरणां का जु जूथ देषीजे है सोई मानों पाइदल हुआ। 
वृच्षां का जु छुंज वण्या छे। एही रथ हुआ । हंसां की 
माल पंकति देवीयै छे। एही घोड़ां की पाइगह हुई। 
पर्वतां के ऊपरि षजूर चढी छे । एही जाणें हाथीयां उपरि 
ढाल मांडी छै। अर ए जु पंत छे सोई हस्ती सिणगारी 
या छे। 


२४२--ताड़ का चृक्त जु वध्या छे ।- सु अति ही डेँचा वधीया छै। 
जु सरग ने पसरयौ चाहे छें। ए मानों ताड़ नहीं छे । 
वर्सति पाटि बैठे । ए जगहथ ऊभीया छे संसार ऊपरि 
हाथ उठायो छ। जु मेरी वरावरि। कहीं वात कोई 
करि सके नहीं । 


२४३---अब बसंत के आपाड़ो होत है। तिहिं आपाड़ा कौ वर्णन 
होति है। आपाड़ा को मंदिर चाहिये। दृक्तां को वन 
समूह इहि तो सडप घर हुआ। पाणी का नीरूरण्ां चले 
छै। ताह को जु सवद छै। इहे मानों पपावज हुओ। 
नाइक चाहोये। सु कांस का पंचवाण छे। इहे नाइक 
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हुआ । कोकिला ही गायण हुई | प्रथ्वी पै रंग भोमि हुई। 
पंची है इंहे मेलगर हुआ। मेलुगर इहै जु आषाड़ी की 
सब सामग्री ताइफी। 


२४४--हंस तो सब विधि कौ जागनहार हुओ। मोर नृत्यकारी 
नाचे । पवन तालुधारी हुओऔ। रूंषा का पत्र एही ताल 
हुईं। आडिजु बोले छे इहे ठंति कौ सुर हुआ। भमर 
बेलत है। सोई उपंगी हुठ। चकोर बोले छै सोई जांणे 
तेबरि उघटत है । 


२४५४--विधि बतावै छे सूझा इहै पाठक वकता हुश्औ। सारस 
छे स रस वांछक छै। श्रोता छै। काविद कहतां 
चतुर। इसा जु पंजरीट कहतां कौडीया। सौई गति- 
कार हुआ। गति नींकी चाले छ॑ | प्रगलभ कहतां 
विस्तोण लाग दाट परेवा ल्यैछँ। भांति २ की। जैसे' 
नटवा संगीत की लाग दाट ल्यें। तिहिं तिहिं भांति की मानों 
पारेवा ल्‍ये छें। जल्ञाग। दाट। ज्ु रमई। दींकी। 
अडवाई। तिरप। उपर ! (उरप)। सुलप । वाली। 
मुरू। डल्था। पल्था। ए संगीत का भाव छै। सु 
समस्त गति प्रगट करे छै । वबिढुर वेस कहतां। चकवा 
कहें । इहे विहार हुआ। विहार कहता विचित्र चालि 
चालता हुआ। 


२४६--आंगण माहें जलु छै। सु पवन कौ प्रेरयो चाले छै। इह 
तिरप उठरप हुईं। मरुत चक्र कहतां वाड कौ चक्र वधू: 
लियो। इहैमुरू हुओऔ। रामसरी बोले इहे मानों घूवा 
साठा हुआ। पूसरी बोले छे। इहै मानों चन्द धुरू 
संगीत का सबद हुआ | 
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२४७--अब आपाड़ौ राति बूक्तियो । सु जु इक्तां को समूह घमंड 
छैत्याह की जु छाया साई राति हुई। रात्रि माहे दीवे 
चाहीजे सु पत्लास फूल्या छे केसूं छे। सेई मानों दीवा 
हुआ। जहाँ आपाड़ो होइ तहां कोई रीभया चाहिये। 
अर जहां रोकी तहां रोमांचित होइ ते ए अब मोरया छे। 
सु ए रीक के रोसांच हुआ छै। अर बहुरि रीमि माहे 
हास्य चाहियै। तौ ए कमल विकस्पा छे सु ए मानों 
वसंत हरषि ने हस्यो छे। 

२४८--मसघिकाक कहतां वसंत प्रगदि वै संगीत अनेक भेदां करि प्रगट 
हुओ छै। जब आपाहे पात्र आवै छे। जब जवनिका है 
परीयछि कौ नाम । सु आडो दोयां राजा के आगे पात्र 
आये छें। सु रिति छै ससिर इहै जवनिका हुई। पाज्न पुष्पां 
सुं अंजलि भरि। अर मन्त्र पढे छे। बोचि थें परीयचि 
पांचि ल्यैछं । तब पुद्रपांजली होइ छै। सु राजा उपरि 
नापै छें। ससिर रिति थी जबवनिका सु ते दूर कौधी। 
या रिति ही पात्र हुई तिणि मन्त्र पढि अर पुह्दपांजली 
वनसपती उपरि नांपी छे। 

२४४--उदभज कहिजे रूंष एही तेः प्रजा हुईै। सुसिर जु रिति 
जे का राज मांहे। प्रजा ने दुसमन थकोौ दुष देते थे।। 
सु उतर वाद अखंत कहतां दुष्ट सु ता उधापीओ । दूरि 
कीयौ। जु वनसपतो सरूपिणी | प्रजा ने दुष देती 
थौ | जुरुड़ो राज हुओे छै। ने पद्धिल का राज की 
अनीत मेटि में प्रजा नें सुष दे छै। त्यों इह प्रसेन वाउ 
वाजे छै। बृत्तां ने सुष देई। सु नाणे प्रजा माहे न्‍्याव 
प्रवस्त्यी छै। त्यों जाणे वसंत वन वन के विपषै राज करे 
छे। नें प्रजा ने सुष दे छें | 
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२५०--एक ते वृत्त फूलीया छे। एक ज्यां उपरि पांन था सु 
पानां करि. हरया हुआ छे। राज जब जुरों हाइ। तब 
द्रव्य सब कोई गाडि राषै छै। राजा को डढरपता। सु 
ए जांणे फूल्या छै । अर एपांन नहीं छै। ए द्रव्य जु 
आपणो आपशणों डर का लीयां गाडि मेल्हयो । सु भल्तौ राज 
जाणि नें। द्वव्य उपेलीयो छे। बारे काढि मांड्यो छे। 
एजु चंपा फूल्या छै। सु ए लपेखरी छौ। त्यारे ल्ञाप 
उपरि दीवा बले लै। अर ए जु फेलि का पान फहरावे छे' । 
सु कोड़ि द्रव्य ज्यांका घरां मांहे छै। त्यें के कोड़ि 
उपरि धजा बांधी छै। या कहावति छी। जे रे लाष द्रव्य 
होइ। तेहंरै ज्ञाप उपरि दीवो बले छै। अर कोढ़ि द्रव्य 
हाइ। तै के काड़ि उपरि धजा बंधाई छे। 

२५१---मलयाचल पर्वत छ। तहां थे पवन आवे छे। सु मत्या- 
निल्न पवन कहीजै। सु वाज्यो छै। अर वसंत कौ भलो 
राज हुओ छै। वनसपती नें डर थो सु भागी। रुढ़ो 
राज हुओऔ। प्रहणा काढि काढि प्रजा पहिरे लागी , इेक्ष 
छें एही पुरप हुआ। वेलि छ सु अख्री हुई। सु वेलि 
नैसेंक हुईं। आप आपणा भरतार नें आलिंगण देख 
लागी। वेलि छ एही नाइका हुई । फूल छे एही महणा 
हुआ | वृत्तां कों लपटाणी छे सु जाणें भरतारां नें आलिं- 
गन देये है । 

२४२--सुसिर रिति के विषै। हेमंत कहतां सीत । तिणि इच्ानें 
बहुत पीड्या था| दुष दीयौ थीं। सु बसंत आइ हित देनें 
दुष दूरि कीयौ । वेली थी सु व्याई। साथा वृष्यां की पसरी 
छे । सु जाणां बाहां की औल्लादि बैसाप हुई। बैसाष मासि 
साथां की विसतार हुओ | 
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२५३--इहि वनसपती में कोई डंक न देये छे | जैसें प्रजा नें सुराज 


मांहे डंडे नहीं छे | मवरित रू ष छी । एह्टी तै लेषायर हुआ 

अर भमर छें एहो उगाहा हुआ | अर भत्ना भत्ता फूलां को 
. क हांसिल ल्लीजे 4 

वासल्यै छी । सु एहो हांसिल कर लीजे छे। 


२५४--इक्ष पुह्पां रै भारि भारिया था सु भार उतरयौ। पुहप छें 


सु काम रा बांश छै। सु कास आपणा वाण हाथ लीया। 
रितिराइ कहतां वसंत तें के पसाइ करि जन मनुष्य आगि 
से सपरस करता था सु तें दुघतें रहता हुआ । समस्त नर 
जगत्र वैसालर परसते रहोयो। 


२५५--वरिषा ज्यो सखन्न बरसे । अर चात्रिग नें नचाहे त्यां वसंत 


है विष कोई भूष्यौ तिस्यो न रहै छे । पंषी जु वसंत के विषै 
पांषां फूलावै छे तांह आपणी सेवा को फलु पायो छे | 
राज हुआ छे वठे वंदीजन बोले छे। छु इह्ठां पंपो बोलें छे । 
सु जांणे बदीजना कौ कोलाहल हो छे। 


२५६--कुसमित कहता फूली । कुससायुध कहतां कामदेव ते के उदे 


करि फेलि विज्ञास पेल एें के अरधि जांहका भरतार घरे छी | 
सुतै। बक्षत विषै फूली छै। काम कौ उदौ देषि देषि । अर जहां 
का भरतार परदेसी छे । सु षीण हुई छे | संजेगिणी कहें छे' 
ए फूल्यां सु केसू छै। अर विरहणी कहै छै ए पतास छे। 
पल्ास राक्षस कौ नाम के संजोगणियां ने प्यारा लगे छे । 
अर विजोगणियां ने ते राषस सारोषा लागे छे । 


२५७--जांह का सरीर कै विषै केसरि का रंथ कौ वासौ छे। 


केसरि कौ से ज्यां कौ रण छे | केसरि किसी वास छी। 
करपल्लव कहतां हाथां की आंगुली किसी छे नरम जिसा 


प्पण्षर 
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फूल इसी । (इसी) ज़ु मालिण छे सु वनि वनि रे विपै 
केसरि चुणे छै। त्यांह का इसा उजला नष हछें। ज्यां मांहे 
केसरि की पांषुड़ोयां रो प्रतिबिंब दीसे छे। तांह कौ उवां 
ने भ्रम उपजे छै । जांणें छै ए केसरि ही की पांषुड़ी छै। तांह 
नें भूलि हाथ वाहें छे | 


श५५८--कांस को दूत जु प्रधान महादेवजी कन्है जाइ छै। पवन 


जाइ छै। प्रसन्न कहतां संतुष्ट करण ने जाइ छे । तीन गुण 
सहित | सीत | मंद । सुगंध | ए तोन्यों गुण कहै छे | जल 
पीवन ने साथि ज्ञीयो छे। यौ हो तै। सीत हुओ | भेट के 
तांई सुगंधता ले चाल्यो छे। अर मन मांहे डरे छे। जु 
महादेवजी कांयुं कहसी । सु इसो डगसगाठ करे छे। इहै 
संद गुण हुओऔ। ए तीन्‍्यों गुण सहित । सलयाचल हुता। 
पवन ह्ेमाचलु ने चाल्यो छे । 


२५४--पवन जु चाल्यो छे | सु नदिनदि के विषै तिरता आये छे । 


रूप छे त्यां के विषे विज्रंबती आबे छे । वेल्यां सौं लपटाता 
आवे छै। दक्तण हुंता ज्ु उत्तर दिसा ने चाल्यों छे।सु 
पवन का पग आधा नहीं पड़े छै। नदी का परस तें सीत 
हुऔ। वृक्ष वल्ली का परस ते सुगंध हुओ | लतां कां मन 
मांहे संकोच छै । पग न वहे इहे संदवा हुईं। एही त्रिगुण 
कहिजे । 


२६०--केवड़ा केतको कुंद । यांका वास को भार लोयो छो। सर्य- 


घता ते भार ही सांस हुई। श्रम हुऔ छो। एहो सीतता 
हुई। अर घणौ भार कांधे लोयौ छे। तिहिं थी मंदगति हुई 
छै। ए तीन्‍्यों गुण सहित पवन चार्ल्यों छे। यां दून्यों दुवाला 
को भाव एक हा छै। 
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२६१--वनसपती कौ वास्त लोयों छे। इहें रसलोभ हुओ। रेवा 
नदी के विषे जलु परस कीयौ है। सोई जांणे सौच कौयो 
है | दत्तण दिसा का पवन उत्तर दिसा नें आवे छै। सु 
मंद भाव से आवे छे | जेसें सापराध नाइक नाइका समनमुष 
आवे। इहां तीन्‍्यों भाव आया। सीत मंद सुगंध । 

२६२----लता जु पुहपवती छै | सु ए रलखला कही छे। वांह सों 
पवन परस करे छै | इचह् सतवाला को अंग छै । ज्ु वेलियां 
से परस करे | सु आलिंगन दे छै। पण डगमगाठ करें छै। 
सु एही सतवाल्ञा का भाव छै। मत्वाला का पग आधा 
पाछा पड़े । रस जु लीयौ घो वनसपती की। तें कज्जु वास 
का भोला नांपवे जाइ छे | सेई समांनूं पवन वसन करे छे | 
परस लयै छेत्यों हो पांन करता जाइ छे। ए मतवालो 
करि वर्णयो । एही तीन्‍्यो गुण करि बणया । 

२६३--इहां पवन हस्ती करि वर्णयो छै। जहां पाणो का भरना 
छै। वहां डील छांटे छै । इहे सीव गुण आये। मलयतरु 
चंद (न) का दत्तां सौँ घसे छे । इहै तै। सुगंध युण आयी। 
पराग जु पुष्ठपां सों ल्ञागा छै। इह्ढे हस्ती धूलि धूसर हुआ 
छै | (मकरंद ले छे पुद॒पां को रस) इह्े हाथी मदि चुशे 
छै। मंदगति वहतो मारुत कहतां पवन हस्ती करि चर्णयो । 

२६४--इह्ां पवन उपरि वाद हुऔ छै । जु संजोगिणों छे। सु कहे 
छै' चंदन छै। विरहणी कहे छै ज्ु ए विष वाउ छै। सर्प 
गिल्यो थेः सु पाछौ नांष्ये छै। एक कहे छे सुर्गंधकोौ 
गुण छै सु अह्यो छे | दूसरी कहे छे। ए विष गल्‍्यौ थे सु 
पाछी उगल्यो छै । ए दुह्ुँ वाव को वाद होइ छै। श्रीषड 
कहतां चंदन सु संजोगिणी कहे छे ए चंदन को संजोग छे । 
विरहणी कहे छे भुजंग कौ विष छे | वाउ नहीं छे । 
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२६५---एक रिति इसी छे जु दिन के विषै रस पाईमे छै। कोई 
रिति राति के विषै रस पाईजे छे। किंहि रिति संध्या के 
विषै रस पाईजे छै । कवि यो कहि गया छो। विहूँ पष्ां। 
बिसुध । बिहूँ मासां | बिहुँ राति दिन | वसंति सारीपै रस 
निखाह छै | 


२६६---निर्मिष पल्ष वसंत रे विषै रात्रि अर दिन सरीषा निरबहे छो 
एके थे एक कहूँ वात जणावै नहीं छे। ताकौ दृष्टांत | 
जैसे नाइक रे गुणि करि नाइका वसि हुओ नाइका रे गुणा 
करि नाइक बस हुओ । श्रैस राति दिन वसंत रे बिषै एकसा 
रस दाईक छे। 


२६७--वसंत रे विषै। श्रीकृष्ण रे घर पुष्रप ही का छै। ओढणा 
विछावशा पणि पुहपां ही का छँ। पुृहपाहिं के हींडोले 
श्रीकृष्ण हींडइ छै । सषो छे' से। भी सब पुष्दपां माहें छे । 


२६८--मूरतिदंते! नाद छै। सोई ते पौढाड़े छे । वेद मूरतिवंत छे 
सु जगावे छे। रातिदिन वाग के विषै | विहार कहतां विज्ञास 
करे छे। अनेक रस को माणिक मयण कहतां कामदेव 
को सी मूरति इसा जु श्रीकृष्मजी अर रुषमशीजी वर्संत रिति 
रे विषय विल्ास किया ( करे छे )। 


२६४६--इहिं समे के विषै रुपमणीजी सौं श्रीकृष्णजी के महा प्रीति 
अधिक वधी छो । मन लीन हुओ छो । जेता एक नाइका का 
हाव भाव क्या छे। तांह करि कै मोहित हुआ छे। 
सु कुणी रे हाइ भाई करि सोहिआ छे। कामदेब का अग 
अंग जु हट हट जुदा हुआ छो। जें के पेट वसि नें उबे 
जुड़ीया । अनंग जु काम तें का अग महादेव जुदा जुदा कीया 
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था | सु जे का जठर कहतां पेट के विषै वसि ने जुड़िया। 
श्री रुपमणीजी के हाइसाइ करि । श्रीकृष्णजी 
मोहित छे | 


२७०--वसदेव पिता हुआ तेंके घर थेटों हुओ ते चासदेव 
श्रीकृष्णजी हुऔ। देवकी सासू हुई । त्येंके घरि बहु हुई तै। 
रासा कहता लषमी ते को अवतार रुपमणीजी के घरि 
बहु हुई ते! रति हुई प्रदसनजी की ख्त्रो। 


२७१---लीलाधण कहतां इश्वर जग का वसावण हार। सु सानुषी 
ल्ोला को संग्रह करि | अर जगती रे विषे वसीया सु कोण 
पितामह तै। जगदीस श्रीकृष्ण | पिता ते प्रदिसन पोन्नौ 
अनिरुध | उषा को पति जें के भारज्या उषा हुई। 


” २७२--कवि कहे छे तें किता एक कहिसि अहि जु सेष देव जेंके 
दोइ हजार जीम छे । सेई कहि कहि घथाकौ छे | नारायण 
जु निरलेप मनिराकार । तें कौ बन कौंण करि सके । रुषमणि 
प्रदिमन अनिरुध का नामाँं कौ संपेप सात्र | अर सथोयां 
को नाम कहे छी | 


२७३--समस्त रुषमणी का नास । लोकमाता । सिंधु कहतां समुद्र की 
झुता। श्री। लिषमी । पद्मालया | अपर गृहे कहतां और 
घर के विषै अधिर छे । घिर रहे नहीं। इंदरा। रामा। 
इरिवल्लमा । रमा। ये रुषमणीजी का नास कंह्या 


२७४--ए प्रदिसन का नांस जु कासदेव कौ अवतार । दरपक | 
कांस | कुसमायुध । संवरारि | रतिपति । तनसार | समर | 
सनेज | अनंग | पंचसर। मनसथ | सदन । सकरघज | 
मार | ए प्रदिमन का नाम | 


पपश्र वेति क्रिसन रुकमणी री 


२७५--ए अनिरुधजी का नांस । चतुरस॒ुष । चतुर वरण | चतुरात- 
माविग्य । चतुर जुग विधायक। सर्वजीव विखकेत । अहम 
सू। नखर हंस देहनायक | 


२७६--ए समस्त सषीयां का नाम। अष्टादस सषीयां का 
भांस कह्मा | 


२७७--अपषिल जु संसार रो धणी | तिणि जब ग्रह संग्रह कीयो छे। 
दें द्वारिका माहें | ए पांच चंडाली करि राषी छे। एक ते 
गालि । एक सदिरा | एक रीस। एक हिंसा। एक निंदा। 
ए पांचे। चंडालीं करि मूंकी छे । 

२७८--परमेश्वर की भगति की चाहे। हरिणाषी ज्ु नायिका कौ 
रस समभयेो चाहै | पेत्र चढ़ि दुसमन जीत्यो चाहै। 
पराई सभा माहै वैसि बोल उपर कीये! चाहे। इतरी बात 
चाहे छे तै। वेलि पढ़ि । 


२७४--कहै छै । वेलि पढ्यां इतरा थोक हुओ। कंठ रे विषै 
सरसती को वासौ होइ । आगें अनायास ही सुगति पावे । 
घरि लषमी होड़ । सुष रे विषै सोभा हाई । मुगति हाथि 
होइ। उदर विषै ग्यान पावे ? आतमा छे सु परमेस्तर 


की भगति सौ छवलीन छों। वेलि पढयां इता पदारथ 
पावे । 


२८०----अब ए वेलति पढ़िवा की जुगति कहे छै । छ मास छ्गि 
धरती सयन करे। सवारौ ही उठि प्रात स्नान करे। 
अपरस थको इंद्रिजित। इहि प्रकार जो वेलि पढ़े। ख्री 
पढे तै सनवांछित भरतार पावै । पुरष पढे ते सन वांछित 
स्रीपतने। 
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२८९---वांछित वर पायां पाछे। आप माहे प्रीति राति दिन इसी 
उपजै। जिण सों सुष पावै। अर भत्तो पुत्र पावे। 


२८२--इतरा थोक वेलि पढंतां बधैं। परिवार पूत पोजन्नां करि 
पड़पोतां करि। घोड़ां करि द्रव्य करि। जन जु सनुष्य 
सु जो रुषमशि अर कृष्णजी की वेसि पढे ते | इतरो थोक 
यो वे । ज्यां वेलि वे । 

र८३--- कवि कहे छै। केई एक देइ मनुष्य आपमाहे वातां करे 
छै। कहुँ के धरि अनेक भड्जडुंलचार । अनेक सुष 
एकठा देषि। अर कहै छे ये' इतरा सुष एकठा लाधा ले । 
सु छुण पुण्य कीयौ था । दूसरी कहै छै जाशिजे सु वेलि 
पढ़े छै | तिंहि पुन्य हुंता इतरा पदारध पावे । 

रेपड्टे---चारि विधि की चिकिछा वेदे कही छै। जितनां एक 
सरीर मांहे रोग छै। त्यां सिघलां ऊपरि। सु कोण 
चिकछा । एक ते ससन्न कर्म जासों चीरें। पाछी दागे। 
दूजा प्रकार औषघ अनेक प्रकार का। तीसरी भन्त्र | चौथो 
तंत्र। सु कहे छे एच्यारों विधि को चिकिछा सरीर में 
उपचार कीजे छै। अर जु फल गुण होइ छे। विसो 
एकही वेलि जे! पढ़े तै। चिह्ठुं बराबरि को एकली वेलि थें 
गुण होइ । 

२८५--आधिमूतग । आधिदेव | अध्यातम | ए तीन्‍्यों ताप छे। 
संसार माहे कफ वात पित | ए तीन्‍्यों रोग जै। सु कहे छे 
जिकाई नित उठ के वेलि पढ़े तै । ए तीन्यों ताप न दो । 
अर तीन्यों रोग न च्यापें। 

र२८६ई---मन सुध एकाम्रचित करि रुपमणीजी कौ। जु महल 
चेलि पैन जो पढे ता इतरा थौक होइ । निधि संपति होइ । 


प्प्श्छ वेलि क्रिसन रुकमणो रो, . 


' सदा कुंसल होइ । इतो वातां हुए। अर इतरी वातों दूरि 
हुओऔ। दुर दिन कहतां बुरा दिन जांइ । बुरा भह होइ त्यांको 
नास होइ। बुरी दिसा होइ सु जांइ । बुरा सुपना दोठा 
होइ सु ट्,ँ। और ज कोई बुरा निमित्त होइ सु टले। 


रृपज--मन्त्र तंत्र जंत्र । अमछुलु | वेलि पढतां कोई न होइ। 
कोई विघन करि सके नही। थलिि जलि आकासि कोई 
छल्त छिद्र होंग न पावे। डाकिणि साकिणी। भूत प्रेत 
समस्त उपढ्रव वेलि पढतां भाजें। 


र८८--संन्यासिए जागीए तपसिए। ए वडा हठ निग्नह काहे को 
करे। जु प्राणी मात्र छें। ते ने जु संसार खरूपी यो 
सागर छै। ते ने जु वेलि पहे छे हतां ह पै। संसार सागर 
पार हुद। और हठ निग्रह काहे कौ करे। वेलि पढ़े थें 
पार होड़ | 


२८5 --जमाग काहे कूं साधे। ज्याग काहे को करे । जप तप तीरथ । 
श्रत। दांन। आश्रम | वरण धरम । ए किती एक वात। 
जु रुषमणी कृष्ण रौ मंगल जु वेलि। त्यें ने सुष करि 
निरंतर पढ़िवों करे। प्राणी ने कहे छे। रे प्राणी 
कण तूं कादे कों कलपे छै । 


२४६०--गंगाजी को निन्‍दा करी छै। ताके लोयां या दुवाला कौ 
अर में नहीं लिष्यो छै। (टीकाकार ने इस दोहले में 
गंगाजी की निन्‍दा होना» समझ कर इसका अथे देना 
उचित नहीं समझका। परन्तु यह कहने में कि गंगा एक- 
देशीय है और ेलि? सा्वदेशिक है, गंगा की कोई निन्‍दा 
नहीं दिखाई देती। सं० १८२६ की दीका में इस दोहले 
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का अथ इस प्रकार दिया है--हरि कहतां श्रीकृष्ण | हर 
महादेव। इयां थे डँने सेवे छै। अतारू ने बौड़े। 
गंगाजी रो लघुता अर वेलिरी बडाई मोनें कहयणो युक्त न 
थो। पिण गंगाजी एक देश बहै। ने वेलि सगल देस 
पसरी छै। तिण वासते कहूं छू । ज्ञु भा भागीरथ 
राजा तू गंगाजी आणी यैरो सन सें अहंकार सत करे। जु 
गंगा एक देस वाहणी छै । ने म्ह्वारी कीधी वेलि सिगल 
देस प्रसरे छे। तिथ करि ने सुरसरि वेलि बराबर नहीं । 
कि कि वेलि अधिकी ) 


मेाठ--वेलि की संबत्‌ १६७३ की ढूंढाड़ी टीका मे केवल २७० दोहले 
तक की टीका पाई जाती है और इससे आगे १४ देोहलों का 
भूल पाठ दिया गया है--टीका नहीं की गई। इस प्रति 
में केक्‍ल ३०४ दोहले पाये जाते हैं। इसके अन्त मे संवत्त्‌ 
और कबवित्त इस प्रकार दिये हैं-..- 


संवत १६७३ वर्ष मार्गशिर्मासे शुकुृपच्तो पूर्णस्यां तिथो भूमवासरे 
घटी १€ पल १५ मसगसिरनपित्रे घटी ३६ पल ३ शुभ 
नासा योग घटी २४ पत्न ३६ सहाराजाधिराज महा श्री २ 
स्येसिंहजी विजे राजे ॥श्री॥ 


कविच 


वेलि बाज जल विमल सकति जिशि रोपी साद्धर 
पत्र दोहा गुण पुष्प वास लोभी लषमीवर ॥ 
प्रघटी दीप प्रदीप अधिक गुधििर आडचर 

जे जांणे मन शुद्ध उच्च फल्ल पांसे अन्मर ॥ 
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विसतार कीध ज्ुग जुग विमल 
धणी क्रिसन कहणार धन ॥ 
अमृत वेलि पीथज्ष अचल 

ते रोपी कल्याण तन ॥ 


संवत्‌ १८२६ की प्रति में इसकी टीका इस प्रकार है--- 

वेद तै बोज हुऔ। वचन रूपी यो जल हुओऔ | जसरूपी यौ सांड 
दौ हुवो । द्वाला जिके पत्र हुआ। गुणरूपो या फूल हुवा | 
फूलां री वासना रा दैणहारा श्रीकृष्णजी हुवा इसी वेलि 
दोप प्रदीप रे विष प्रगट हुई छे । जिके इण वेलि ने मन 
सुद्ध समरण करे । तिके अमर फल कहतां स्वर्ग फलु पावे। 
जुग जुग विस्तार कीयो छे। इसी अम्रत वेलि अचल । 
ते प्रथीराज कल्यांणमन्न रा पुत्र। वेलि रोपी छै। यह 
कलश किण ही कवोश्वर चह्दोड्यो छै । 


संवत्‌ १८२६ को प्रति में ३०२ दोहले पाये जाते हैं श्लैर सबकी 
टीका भी दी गई है। परन्तु आगे के दोहले सरत्त होने 
के कारण १८२६ की प्रति में की हुईं उनकी ठोका देना 
यहां उचित नहीं समझा गया। 


परिशिष्ट (ख) 
“सुवोधमंजरी” संस्कृत टीका 


परिशिष्ट (ख) 


सुबोधसंजरी (संस्क्ृत) टीका 


श्रीपाश्वेजिनमानस्य गोपेज्यं दशजन्मकम्‌ । 
पृथ्वोराजः झुभावक्ली विवन्रेष्थफलाप्तये ॥१॥ 
गुणिनों बहव! सल्ति संस्कृतज्ञा महाशया। । 
परं प्राकृतलोको क्तिभापास्ल्पधिये। बुधा। ॥२॥ 
तेषां प्राथनया5रु॒म्ते। मया स््रमतिसारतः । 
हर्षमकर्षमाश्रित्य कृतो ब्रइम्यजुमावतः ॥श॥ 
लाज्षामिधेन भाषायां चतुरेण विपश्विता। 
चारणेन कते वालावबोधोअर्थपुलब्धये ॥४॥ 
परं॑ न ताद्मर्थोक्ति-पहुत्व॑ वितनेत्ययम्‌ | 
तेन संस्कृतवाग्युक्तां टीकामेनां करोम्यहस ॥५॥ 
चतुःश्लोके सम्बन्ध:-- 

१--तत्रादी प्रथमे द्वाले तावद अन्धकर्ता महुलादिचतुःप्रकार- 
कथनाय, प्रथम॑ मह्गल्लाथ च, चत्वारि मडुलाचरणा- 
न्‍्याविःकरोति । सड्लरूपो साधवे। सया गीयते वसण्येते 
इत्यन्वय: । कि कृत्वा परमेश्वर प्रणन्‍्य अलक्ष्यरूपं नत्वा। 
आदरेण धीप्सेति वचनात्‌ प्रत्येक नमस्काखाक्यस्‌। पुनः 
सरस्वर्ती प्रणन्‍्य, सदूगुरुं विद्यादातारं च प्रणम्य | एतानि 
श्षीणि तत्वसाराणि इहलोक-परलोक-सुख्दायौनि | चतुर्घ 


सड्डुलं सहुसरूप: साक्षात्‌ माधव एवं सीयते। अतग्त्वायपि 
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मडुलाचरणानि अभिधेयानि परसेश्वरसरस्तीगुरुमाधवानां 
नामानि, सम्बन्ध: तत्त्व-प्ररुपणं, प्रयोजन श्रीभगवद्गुणवर्णनम्र्‌। 
यदुक्तमू-- 
मड़ले चाभिपेयं च सम्बन्धश्च प्रयोजनस्‌ | 
चलारि कथनीयानि शास्रस्ग धुरि धीमता |। 


इति प्रथमद्वालकाथ: । 
२--कवि: खवगव॑परिहारं कुर्वन्‌ द्वालकत्रयमाह--येना५हं उत्पादितः 


त॑ गातुं, वत्य यशो निरूपयितं, मया5९रंभ: कृतोएस्ति। त॑ 
करत्तारं कीदश, गुणनिधिं समस्त-गुणयुत सत्त्वर्जस्तमोरूपम्‌ । 
कीहशेन मया, निर्मुणेन न किंचिदपि ज्ञानवता। अ्रतो 
विपरीतविधिकरणे दृष्टान्तं दशयति--किरीति उद्परेक्षयते, 
काप्ठघटिता चित्रपुत्तलिका स्वकरेण, खहस्तेन, स्रचित्रकारं 
चित्रितुं ्ग्ना, प्रइत्ता, इति असंभावन इति रहस्यम्‌ | 


३--कमलापते: श्रीपते: कीत्तिकथर्न मया५५दरं॑ कृत्ता आहत तदा 


फिमारूधसिति दृष्टान्त:--अहं एवं जाने वाग्हीनेन मूकेन 
वागीश्वर्या सरखत्या सह ख्वयं जेतुमनसा वाद: प्रारब्ध 
इवेत्यपि असंभावना | 
यदुक्तम्‌ू -- 
मन्ये जाने भ्रुव॑ शट्ढे यथा खलु बतिव वा । 
नन्विवेतीति तु प्राज्ञा) उत्मेक्षारूपक बिदु। ॥ 


४--अथ सर्वथा सर्वेषां झसामशथ्यमाविर्भावयितुं कथयत्ति-- 


सरस्वत्या यन्न शुभ्यति, वागपि स्तेतुमशक्ता, तद्यशः कथरने 
त॑वे शोधयसि अंगीकरोषि तदा रे वावला तल कि गग 
इव जात: । तत्न दृष्टान्त:---मनेवेगेन धावन उद्यायन्‌ मेरुगिरि- 
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सुद्दिश्य पथि सागे पंगु: पादहीन: कर्थ मेरे चावद्‌ गचछति, 
एवदपि असंभाज्यम्‌ | 


प--यस्मिन्‌ शेषनागे सहख्तफणा:, फरणे परे हे हे जिहे, जिहायां 


जिह्ायां नव॑ं नव॑ प्थक प्रधक यश: संस्तैति तेनापि हे 
त्रिविक्रम, तव यश: पारो न प्राप्त, तदा बचने: मण्हकानों, 
यश: प्ररुपयितुं कि वशित्व॑ कि सामरथ्य, न किंचिदपि 
सण्डूकानां जि रिव ना$स्ति इति कविससये लोकोक्ति- 
खधार्या । 


६ पुनविज्ञप्तिद्वारेण वदति--हे ओपते हे प्रसा, सक: कविः तव 


गुणाव्‌ यः स्तैति इति। स कस्तारकाो नदी तडागादिजल- 
तरणज्ञो यः समुद्र तरति। कश्च पक्ती वहदुच्चैंगेतिकारः 
परं गगनांत॑ ज्योतिष्कादिसंडलं यावद्‌ याति। को रंकः 
लघुपवबंवमुत्ताट्यितुमशक्त;, कथान्वरे गोवर्धन कैलाश कृष्णेन 
रावणेन उत्पाद देभ्यों घृत् इति श्रुयदे, मेरुसुलाटयितुं को 
रंक: कर प्रसार्यति न काएपि इति तत्वार्थ:। 


७--इदानों कीत्तिकरणे सत्र श्रमं सफल कर्त्तुमग्रेतन द्वालकं वक्ति येन 


कष्णेन भवश्नमणते जगति दुष्प्राप्यं सर्वोत्तम नरजन्म दत्तम्‌ । 
मुखे जिद्दां दत्ता निष्पायथ तथा आनिषेकान्माठृजठरवसति' 
मर्यादीकृत्य भरणमाहारादिपूरणं, तते जननानंतरं पोषण 
शरीररत्ादि । भुक्तिलखसमद्धिप्रदाने सावधानलमंगी- 
कृत, वस्‍्य कीत्तनक्थनाय कोत्तिकृते स्वजिहाँ सफलीकत्तु 
श्रमकरणं विना कथ॑ सरद इति अल कर्थ भवेदित्युपदेश: 
परेषासपि । यदुक्तमू--- 


दृहा--सेंण वयशि न संतेषोयइ। घट मिठ लीन न साड । 


जिहीं जगदीस न जंपीयइ | सु रसना किन जरि जाड़ ॥ 


फर२० वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


८--अ्रथ चास्मिन्‌ ग्रंथे प्रथमं रुविसशीय्णन कृत्स | तपम्र खकासु- 
कत्वसेल्लुंठवचनप्रपंच॑ निराकरोति | 
शुकदेव: व्याससुत: व्यासेपषि अथ च गीतगोविंदकर्तता जयदेव 
इत्यादयो पन्येप्पि विष्णुभक्तिपरायणा: सुकबयः असनेके वाल्सीकि- 
शनकशंकराचार्यादय; सर्वंपपि एक संथ इति एक: केवल: पुरुष- 
अधान: श्रीगोविंद: तश्यैव स्तुति ऋतवन्तः, आदे। भगवद्रपवर्णने 
कतेद्यमा:, परं सया ताबत्‌ ख्रीवशेनम्त: क्रियते यतः रह गारमंथे 
प्रथ्यते, यदुक्त श'गारे ख्रीप्रधानत्वम्‌, अते महाय॑ दूषणं न देयम्‌। 
९--अथ च प्रकारान्तरेण पुनः ख्लीवणनं दृहयति । 
हाँ इत्यकस्मादाश्चयीमंत्रणे। 'हे सुजन, स्व॑ पश्येत्यध्याहार:, 
प्रतिभूकरणवचन विचारय चेतसेत्यपि शेष: । पुत्रोपरि हेतु स्नेहकारणं 
समीक्षतां हुणां पितु: स्वभावात्‌ मातेव वडौति पूज्यत्वेन मान्या। 
तत्र हेतुमाह। या भाता सासदशर्क यावत्‌ उदरे घरति कष्टेन 
रक्षति। पुनः प्रसूत्यनंतर' दशवर्ष ल्ालनपालन करोतीत्याधिक्यम्‌। 
यहुक्तू-- 
पतिता गुरवस्त्याज्या माता नेव कदाचन। 
गर्भधारणपेषषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ 
पुनशच | 


सुधा यग्रधु सुधा ज्येतिम द्वीका शकेरादपि। 

वेधसा सारमुदूध्य जनित जननीयनः॥ 
१०---अथ पारंपर्येश अंधे कथाप्रसंग वक्ति | 

दक्तिणस्यां दिशि विदभनामा देश: दीप्यतीति सर्वोत्कर्षेण 

शोभते। तन्न देशे कुंडिनपुर' नगर' राजतेतरां सर्वद्धर्या 

पूणामु॥ तन्न भीष्मकासिधो राजा राजते राज्य करोति।| 
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कीहशा राजा । अहय: शेषनागादय: तेषामपीत्यनेन 
पाताल्वासिनासमपि सान्‍्य:, नरा: सलुष्या: असुरा: भूत- 
ब्यंतरादय; अथ च दैत्यराक्षसादय: सुरा: देवा: स्वर्गंवासिन:, 
एसेषां सिरहरः सयश: प्रसिद्धूया प्रकटनामान्वय: कारण- 
विशेषे सान्योएपीतितत्ताथे: । 

११--तस्य राज्ष: पुत्रा: पँच, पष्ठी पुत्री । अलुक्रमेण पुत्नाणासमि- 
धानानि प्रथस: छुमारो रुक्मनामा नासांतरेण विसलक- 
थेपि कथ्यते । द्वितीयो रुक्मवाहु: पुनस्तृतीयो स्क्ममाली | 
चतुर्थो रुक्मकेश:। पंचमेा रुक्मरथ:, एते पंचापि। 

१२--षष्ठी पुत्री खोलिंगत्वावतारेण तस्यां नाम रुक्मिणीति प्रसिद्धो 
लक्ष्म्या: अवतारोाएपि द्वित्तीयापथे:। तत्र जननसमयबाललय 
वर्णयति। 'हे लोका: यूयमेव जानोतेः त्यध्याहायम्‌ | उस्े- 
चते। मसानसे सरसि तत्कालोत्पन्ना हंसवालिकेव | किंवा, 
मेरुगिरा निगंता कनकवल्लीव अंकुरिता, पत्रद्वयसंयुता 
जातेव । अतो भाविनीवृद्धि: समीचीना संभावयत्तेति। 


१३---अन्या कन्या वर्षेण यावन्‌ सात्र वद्धंते शरीरावयवान पुष्णाति, 
तावन्मान्नमियं सासेन वरद्धते पुष्टा दृश्यते। अन्‍्या सासेन 
वद्धंते तद्‌ बृद्धूया प्रहरेण वद्धंते। अधिक सामुद्रलत्तण॑द्वा- 
त्रिंशवा युक्ता केनाप्यंगगुणेनान्यूना सती बाललीलामयी 
वालक्रोड़ापरायणा राजकुमारी हलड़ोमि: वादि- 
परिकररचितपुत्तलिकासि: रसते स्मेति। शैशतरे सर्वोप्पि- 
जनश्वच्वललमावि: करेतीति वयःस्वभाव: । 

१४--सा५थ किसमेकाकिन्येव रसते, इति शट्टानिराकरणायाते वक्ति | 
संगे सखसार्थे सखल्यः सन्‍्तीति । कीहदृश्य: शीलमाचार: 
कुल वेश इति वयः, तैः समाना साहश्य: तामि: क्रीडवेस्मेति 


प्र 
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सुसंगत्तिदशनम्‌ । तत्समर्य वोक्ष्य जना: एवं जानन्ते सम । 
पश्मिनी कमलिनी केलिकामिद्र तेव उपसा । तथा राजकुसारी 
राजांगणे रमती राजते एवं शोभते, नठु उद्धगणे तारकगण- 
मध्ये अंबरे नमस बीौरज इति द्वितीया चंद्रस्य लेखेवेति 
शिशुत्व॑ दर्शितम । 


१५--अधुना वयःसंधिं वणेयति | ऊसायानमिति (१) 


शैशरव बाल्य॑ तत्‌ तनौ शरीरेण सुसुप्तं गतप्रायमिति, 
तथा च यौवन न जाञ्तं न ताहशश प्रकटितम्‌ ! अतो वयः- 
संधि: समुत्पन्न: कियद्वारं स्थायी सुहिणा सुवरीति 
स्वप्मप्राय: यथा वरि शब्द औपस्ये स्वप्न दृष्ट स्तोककालं 
तिष्ठति तथा वयोयुगांतरमपि तल्लक्ष्ं चेदम्‌ | यदुक्तम्‌। 


न दंतुरम॒ुरस्थलं वचसि नाश्रिता चात्री | 

विकारि न विलोकित् भ्रुवि न बक्रिमोपक्रमः ॥ 

तथापि हरिणीहशो वपुषि कापि कांतिच्छटा । 

पटाहतमह/|मणियुतिरिवाभिसंलह्ष्यते ॥ . 

परसेव॑ ज्ञायते। सांप्रत॑ यौवन पल्लेन पत्लेन घटी- 

पष्टिभागसात्रेण वृद्धि करिष्यतीति । कवि: खनास्ना 
पिथमेति पृथ्वीराजस्थेह॒र्श ज्ञान परिस्फुर्तीति परोपदेश- 
वृत्त्या खसंदेहनिराक्ृति; । 


१६--अधुना तत्कालागतं॑ यौवन व्याख्याति। प्रथम सुखे रागो 


रक्तत्व॑ प्रकदितं तत्‌ ज्ञायते प्राची भाग: सरागो जात: इति। 
समये प्राक्‌ पूवंदिशि रक्तत्व॑ भबति । उत्पेक्षते | अबरे गगने 
अरुणोदय इव रविसारथिरुदित इबं। ततः प्रात: प्रभातं 
ज्ञात्वा प्रेत््य । उच्छितो पयोधरो ऋषीशराबिवेति साम्यम्‌ | 
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प्रात: संध्यावंदनाथ ऋषय:  ससुत्तिष्ठन्तीति नित्य- 
कर्मग्राधान्यम्‌ । 
१७--वयःसंधो जीवस्य जंप इति स्वास्थ्य नास्ति तत्कथमित्याह। 
यैवनरूप॑ प्राघूर्णिक जने यायिन स्तोककालं स्थायिनसिव 
चलनपरं इव ज्ञात्वा विचिंत्य यातु सनसा साहू का प्रीति: । 
वालमित्रे इव वाल्यत्वे गतवति सति एवा बाला बहुतर 
विल्ञक्षिता उन्मनीभूता । यतो वालकालिकवयस्य विरहे 
चिंतातुरत॑ युक्तमिति। उभ्योरपि प्रीत्यलव्धी सनसि 
उद्धंग: । 
तथाहि-- 
मातमें न भशं शरीरपड़ता, काइये कटो रक्तता- 
अब्स्पे श्याम भृठुटीयुगं कुटिलितं नेत्रहये दीघेता। 
हो जाते! हदि गोलकावतितरां गुर्वी नितम्बस्थली, 
वेचस्ते दय्रितः सुतेतिचतुरस्तस्मे तनु दशेय ॥ 
१८--अथ च पुष्टे जात॑ं तारुण्यमिति छ़॒त्ता प्रकारं कधयति | 
प्रथम वाल्ये साठ्पित्रोर पे यथाकथमुद्घाटितदेहावयवा 
सत्यरमत क्रोडामकरोत्‌ । अधुना कामस्य विरासा 
उल्लसितानि नवनवांगानि, तेषां गोपनकृते दशयितु- 
मनिच्छती सती लज्जावती जायते। यत: शरीरांतर्भावानां 
वर््लादिमिराच्छादनं तदेव प्रथम लण्जानिदानं मां गोपितांगां 
इृष्टा कि वितक यिष्यत: पितराविति जपांग्रसंग: । 
१८--अथ यौवन वसंतोपसं प्रदश्ये वणयति । यत्‌ शैश्षवं ज्यतोत्त तत्त्‌ 
शिशिर ऋतुरिव गत:। चन्तिगगत ज्ञाल्ला विगणय्य सर्व 
स्वकोर्य परिग्रह॑ समुदार्य नवकुसुमश्रमरकाकिला- 
जल्पनादि छत्त्ण लात्वा, चौवनपक्षे तु शरीरावयबचिहँ- 
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लक्षणसासग्री, ग्रहीत्वा तारुण्यं देद्ांतरत्तक्षणे बने ऋतु- 
राड्रूपं समागतमिवेति द्वयो: साम्यम्‌ । 


२०--अ्रधुना वयोश्रिह्नान्युपक्रमान्युक्तया द्शयत । व्संते बने 
दत्तानि नवपल्लवानि पुष्पाणि च विमलानि सथस्कानि जायन्ते 
तथास्‍्या: शरीरे नयनकमलदले अ्रफुल्ले निमेत्ने दीर्धे- 
प्राहुभूते । कंठे वाग्मधुरत्व॑ं कोकिलवत्‌ जत्पनमेव कोकिला। 
खोणां मधुरखरत्वं प्रसिद्मू । पुनः पॉपिणीति नयन- 
पक्मरूपा: ता एवं पक्षाणि सज्बीकृत्य । नवीनयुक्तया 
भूकुटीद्वर्य अमरबद्‌ आंतम्‌ अतएव श्यामत्व कुटिलत्त॑ 
सुशोभितर्सिति द्यो: सहृशचिहोपमानम्‌ । 


२१---पुनरुभयो: साम्यस्‌ । अस्या रुक्मिण्या: शोभना तनुः सैव 
मलयाचलस्तत्र मनः सलयजं चन्दनमिव मुकुरितं सुष्ठुतया 
प्रादुभूर्त कुचद्वयोत्थानं किचित्तीक्ष्णाग्रभागं का्मांकुरत्य 
कलिके इब निगताग्रभागवत्‌ । तथास्या: ऊद्धुवेश्वास 
दाक्षिणात्यवन इब | कीहश:ः पवन:, गुणव्रयमय: 
शीतो मंदः सुरभिश्च चिन्त्य;, उच्च: ऊध्वे: स्थित्यावहमान:ः | 
आ्वासे सौरभ्य पद्चिनीलक्षणम | 


२२--अन्न चन्द्रोदय साम्यरूपतया सुखस्मैवोपमानं बदति । 
मनस्यानंदो यौवनसभावो5यमेवासजन्नोदय: । अथ च हास्य 
स्मितरूप अवकाश: अहृष्ट चन्द्रे प्राक्‌ प्रकाश: तत्न रदाः 
दंता: स्मितेन प्रकटिता एव, रिखर्पति रुखेति, नकत्र- 
तारापंक्तिसदशा राजन्ते । ततन्न॒ नयने कुमुदिनीश्राये 
चन्द्रोदये प्रफुल्लिति । नाशिकादीपशिखेव दीपेपमेया । 
सेनकेसेति । केशा: राजत्िरूपा: इत्यपि । मेनशब्देन 
चारणभाषया भुजड्डसद॒शा:, प्रायः शरदि दीप्तिमति खो 
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दिने सर्पाशां बहित॑ निर्गंस: राज्ावेव प्रकटन 
पश्चाद्भागे स्थिताया वेण्या अदशनेन । नाशादोपस्य विच्छायल्व॑ 
न स्थादिति नौपस्ये द्ेषप्रसंग: | सुखे राकेश इव विशेषेण 
शारदी पूर्शिमा चन्द्रसदशस्‌। 

२३--तलुरूपे सरसि सरोबरे वडद्धिंते वयसि यौवसरूपजल्लस्थ 
जोर दति बल्लेन कामिन्या: करगाः हस्तद्वये दशांगुलीरूपा: 
कामस्य वाणा: वद्धिता इब यत: कामस्य बाणाः कुसुममया: 
करयेरपि कमलोपसा सौकुमायेंणेति, एकैकस्मिद हस्ते 
पंचांगुलीरूप बाणपंचक व्याख्येयस्‌ू ) अथ चोपरि भागे 
वाहुद्यस्य डोरिणोपमानसिति किं दृढ़रूजु सहशमिव 
आलिड्ुनसमये श्रीकृष्णस्य कंठे वंधनं कृते आनीतसिवोत्मेक््यते 
वरुणस्य ग्रचेतल: पाशाविव। वरुणस्य शस्त्र पाश एव तं 
दूरीकत्तु” जगतापिन शक्यते तदिवेदसपि बंधन क्ृष्णास्य 
दृढ़ भावीति रहस्यम्‌ । यदुक्त कुमारसंभवे-- 

शिरीपपुष्पाधिकसोकुपायें! वाहू तदीयाविति मे वितर्क | 
परानितेनापि कृतों हरस्य यो कण्ठपाशी। मकरध्वजेन ॥ 

२४--करमेण कामिन्या: कुचो स्तनों पोनो जाता। कीहशौ कठिनौ 
उत्मेक्यचे। करिण: गजस्थ कपोलौ कुंभाविव। कदा, 
बेस नवीति चटितयौवनवयस अतो विधिनादष्रोत्या 
वाण्या वचनचातुर्येण व्याख्यान वर्णन क्रियतासिति शेष: 
अथ तयोरुपरि अतिश्यामता श्यामचूचुकयुग किसिव भाति | 
उत्लेज्ष्यते । यौवनेन कुंतारूपेण दाने मदः प्रदर्शितम्र, प्रादुः 
कारितं पुंतारास्तु करियणां मैष्ज्यादिप्रयोगेण असदपि दाने 
मर्द प्रकटयन्तीति सत्यम । 

२५--अथ ततस्या: अंगेपु तोथैभाव॑ दर्शयति |. तस्था: पीनौ 


पयोघरों स्त: कीहशौ धराघर: पंत: तत्य रूगे इब। 
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प्रायो गिरिश्टगं देवतीथैमर्य स्थात्‌4 अतः कीहशौ स्तनौ 
सधरो भाहाल्यवंतो, रघष्टौ दुष्कर्महारिणाविति। कवि 
(कवे:) राधिक्ये सहशोपमाने स्थूलवर्तुलोबत्वगुणेन अतिश- 
या्रयेकारि वाक्येन न दोष: | कवीनां वर्शनसमये सबिशेष- 
भावादिति । घने क्षीणा भुष्टिग्राह्म। यदझे वचक्त्यति 
कुंशाड़ि मांपित करलेति, पुनरतिछ्धुघटातिसुन्दररुपा, 
कटितर गिरितटमिव चिन्त्य॑ तदपि पुण्यक्षेश्नमिव छ्षेयम्‌। 
अथ च पद्विन्या: नाभिमण्डलं गभीरं प्रयागतीथम्‌। यहुर्त 


सौन्द्येत्नहरी रदोच्रे । 


तर लिज्ञाकारं किमपि तव नाभीति गिरिजे। 

बिलद्वारं सिद्धेगिरिशनयनानां विजयते | 
विज्ञोकनयोग्य॑ न त्यजनयोग्यमिति । तदुपरि बलित्रय 
त्रिवेणीनां गंगायमुनासरस्वतीनामेकस्थाने मेलस्तत सदशम्‌। 
ओोशिनितंब: नदीनां तटमिव सेवनयोग्य पापदुष्कहरम । 
एतत कथनेन, ख्सान्ना सदृश्यां रुक्मिण्यामकामुकलेन, 
तीथेभूतोपमा पातकश्छेदनीति विज्ञाय । ंगाररसभावव॑ 
पुपोषेति कवे: निष्पापलम । 


२६--नि्ंबिन्या: जंघायुगं लोकोक्त्या ऊर्वोर्य्ग कीहश फरमवत्‌ 


करभोस्यादाकनिष्ठ सणिबंधादारभ्य कनिष्ठांगुलिं थावत्‌ 
चठाहोत्तारेण साम्यम्‌ । अथवा अधोमुखीकृती रंभास्तंभाविव 
द्वितीयोपमा । कौहर्श निरूपम॑ आश्यामप्यतिसुंदरं तदधःस्थं 
ज॑ंघायुगलम्‌ । जुझलिनालीति नाम्ना लोकप्रसिदं, 
फीदश, तस्या: कदल्या: गर्भसदृश विशेष-सौकुमायेण 
नीरोमत्वमपि प्रकाशितं अतो विद्वांस: शाखज्ञा: एवं वर्णयन्ति 
व्यास्यययन्ति | 
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२७--पदपल्लवानां चरणांगुलीनामुपरि पुनर्भवा: नखा: प्रतिभान्ति। 
तत्न किमुपमानम्‌ । यथा निर्मल खच्छे, कमलपतन्नाणामुपरि, 
नोरं जलविंदव: तेषां तेज: सुश्रीकत्नभिव विराजते इत्यथे:। 
अथ च नखानां तेजस्वितया रक्तताश्वेतत्ववतु ल्यादिगुणैरुत्मे- 
क्ाषटकम्‌ | तदेवाह । उत्प्रेत्ते । रत्नानोव, वार रोप्यसिव, 
तारका इव, हरिहंसश्वारणभाषया सूर्यच्माम: हरिहंस- 
सावका: सूर्स्य लष्वपत्यानीव अणुसूर्याः, शशघराश्चंद्रा 
इव, हीरा: वजरत्नानोवेति। खस्गुणल्वभावों विचाये:। 


२८--अथ रुपातिशयोपेता परसपठिता विद्याविह्ीना तदा कि 
वण्येते । यदुरत्ता-- 


रूपयोवनसंपन्‍ना विशालकुलस भवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निगेधा इच किंशुकाः ॥ 


अघ चातुर्यमूल॑ विद्यापठनमावि:करोति । _ ज्याकरणा- 
नयी, पुराणा: अष्टादश, स्ठृतयो पषदश, अन्य: शाख- 
विधि: धर्माध्मकाससेक्षमय: चत्वारों वेदाः, अंगानि 
पट्‌, तेषां विचार: अधरीत्या विवेचन संरत्यामीलनेन 
तया ज्ञानवत्या चतुददेशापि विद्या: चतुःषष्टिसंड्या: कला: 
अपि ज्ञाता: तासां सध्ये अनेके अनेकेप्रधिकारा: स्वयं ज्ञातुं 
योग्यास्तेपि शिक्षिता: इति बुद्धिमर्व॑ प्रकाशितम्‌ | 


२€--सांप्रतं वर-प्राप्यवसरो जातस्तदा किमजनि | कदाचित्कयापि 
सख्या हरिवसुदेवपुत्नो वर्शित:। तदगुणान्‌ श्रुत्वा तदुपरि 
अनुरागो वरणेच्छा जात:, वरबांछत्या: रूक्मिण्या:। 
इरिगुणभणनेन या हर; मनसि वांछा उत्पन्ना तया वांछया 
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गौरी पांव्॑ती हर॑ शंभुं च वंदते रस्म । अद्यापि होलिकानंतरं 
कन्यामिर्गोरीपूजिते ब्रतं वितन्यते ईप्सितवरप्राप्तिनिमित्तम। 


३०--पिवा च माता चेहशान्‌ देहावयवास्‌ हृष्टा विवाहकृते विमलं 
सम्यक्‌ सुख-कारिणं विचारं विमशेन कुरुत:ः स्म। सांप्रतं 
कुन्नापि पुत्री विवाह्मते तदेव चारु। यहुक्तम्‌ -- 


माता चैव पिता चैव ज्येष्टो भ्राता तथैव च | 
त्रयोडपि नरक यान्ति दृक् कन्यां रज/स्वलाम ॥ 


तन्न विचारणे | कन्यानिसित्त नाथो वर: ऋष्णतेप्रधिक: न मनसि 
परिस्फुरति कीहश: कृष्ण: सुंदर: रूपवान्‌ सूरो बलवान, 
शीलं आचारस्तेन शुद्ध), सदाचाखान्‌ कुल्लेन वंशेन शुद्ध: 
सुवंशजात: करेण शुद्ध: त्यागवान्‌ एसैगुणै: पूर्ण: अयमेवेति 
निर्णीतम्‌ | यदुक्तमू-- 


“कुल च शीलं च सनाथता च विद्यां च वित्त च” विचार्य 
अ्येष्ठपुन्नाय निवेदितम्‌ । आवाश्यामिदं विचारितस्‌ | तदाकण्य पुत्र: कि 
प्रत्युततचचच्ते तदेवाह । 


३१--पुन्ना व्दंति सातरं पितर' प्रति चैतत्‌ | किमित्याह--है पितरौ ! 
अस्मार्क पंचानामपि पुत्राणासीहशी वासना मंन्रबुद्धि 
यद्‌ राज्ञां ज्षन्रियकुलजानां नृपाणां खालानां गुजरजातीनां 
परस्पर'च का ज्ञाति: कि सज्नवत्वम्‌ | तथा जात्व॑तरेण का 
कुलपंक्ति: एकत्र जेमनादिक॑ कथ स्थाद इति मंत्रो 
दकश्शितः । 


३२--पुनरपि पुत्रा: कथयंति । यौ सातापितरो एतानि पडत्रिंशद्राज- 
कुलाइुल्लंध्य अवगणय्य यद्‌ श्रहोरैगुजरे: साक॑ सजन- 
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वर्व कुरुत:, पदैवं ज्ञायते इद्धल्वे कस्यापि केनापि न विश्वसनीय: 
विश्वासा न काये: तत्कृते संत्रों बुधा भावीति । कथमित्याहु: 
यदास्माक॑ मातापितरा अपि पाॉतरीशा इति बुष्या 
विहीनी जाता तथा चलकाख्याने,,....! साठीका सर- 
कलीया (१) इति सत्यम्‌। परं एतेषां सोल्छु उतचनम॒व- 
धायम्‌। यदुक्तम--- 
यदेक) स्थव्रों वेत्ति न तत्तरुणकाटय। | 
यो हृप॑ लत्तया हंति हृद्धवाक््यात्‌ स पूज्यते ॥ 
३३--एतद्गचन श्रुतवा बहुहठकरं ज्येष्ठपुत्र॑ प्रति मातापितरो 
प्राहतु: । रे पुत्र रे रुक्‍्स | त्व॑ मा पॉतरीति मा सुहछाथा 
मा सूर्खो भव । चन्न कारणमाह | यस्य क्ृष्णस्थ सुरा: देवा: 
सरा: मनुष्या: नागा: पातालवासिन: शेषादय: सेवां कुब- 
न्तीति त्िभुवनपतित्वमुक्ते तस्य सिंदाकरणं इथेति मूखत्व- 
हेतु: तन्न॒ परिणीता रुक्सिणी कल्या लक्ष्मी समाना वधूभे- 
वित्रा यतः वहुदेव-पुत्र: वासुदेवों वैकुंशासी पेन समः 
सदृश: | यदुक्तमू-- अन्येत्वं शावतारास्तु कृष्पास्तु भगवान्‌ सवयम्‌।? 
३४--तथघापि भूर्खोपदेशों न श्रेयानिति 
साठृपिन्रोी: सर्यादां सान्यलक्षणरूपां विमुच्य सुखे एवं 
जल्पितवंत: किमिति । अथ पृथ्वीमंडले शोभना वर: शिशु- 
पालापर: प्रधान: कापपि नास्तीति | तदाहमेंवं जाने । कुसारो$- 
तिकोपेनैवमुच्छलित: करी प्रास्फाल्योच्छित: यथा वर्षाकाले 
श्रेवुबलेन वाहलस्तुच्छनदी वहिस्दर्ट बहतीरि भावाध: । 
३५--अघाकधनकर' पुत्रमवेत्व ग्ृरृहकलिमाकलय्य पितृभ्या सौन- 
मालंवित्मू। यदुक्तमू--- 
धिक्‍्कष्टं जरसामिसूतपुरुर्ष पुत्रोडपि नाज्ञायते । 


८३० वेलि क्रिसन रुकमणी री 


पुत्रस्तु तदा कि कृतवानित्याह | रुक्मनामा सुतः खगुरु: पुरोहितो 
दमघोषनामा नुणासानंदकर: तस्य गेहे सझनि गतः किं 
महामौर्य 
कृत्वा गुरोः पितुः गुरुन्चकमिति महामौस्य ज्ञाल्ा। 
त॑ गुरु प्रत्येवमवादीत्‌ हे पूज्य, एक महत्‌ हित॑ सुखदायि 
० ० ल्‍्ट्‌ 
काय भवति यदास्माकं॑ खसारं भगिनी शिशुपालो वरति 
परिणयति, अतस्तत्र--भवता गंतव्यमित्यादेशो निवेदित: । 
३६--विप्रेणेति बच: श्र॒त्वा बिल्ंबो न कृत: । तत्काल चलितु प्रवृत्त: । 
येन कारणेव सत्वादेशवशः । यदुक्तमुपाख्यानम्‌ । आदेशेन 
ज्योतिषसिति | पर भव्याभव्यत्वमविचाये नो विम्ृश्य | 
यदुक्त--आज्ञा गुरूणां हाविचारणीया। प्रथममेव लग्न 
लाता पुरोहितश्चंदेरीनामनगर्री प्राप्ततान्‌ । 


३७--शिशुपालेनेदंत श्रुवा कि कृतमित्याह।  जातहषभरेण 
संजात-निवड़ानंद यथा स्यात्तथा भूत्वा शिशुपालग्वत्तितः | 
प्रंथे साधादिशास्त्रे यथोक्तस्तथैव । पर' का जानीते, 
क: संख्ययति, यत्‌ कियंतों देशदेशानामधिपा साथ; 
भूवत्‌ । 


इप--अ्थ चागासिन शिशुपालं ज्ञात्ता कि जातमित्याह। शिशु- 
पालस्थागर्म प्राक्‌ कुंडिनपुरे उत्सवे! मंड्यते स्मेति विवाहवर्द्धा- 
पनक॑ प्रारूव्धस्‌। क्रिसिति । विविधवादित्रा्णां निर्धोष: 
समजायतेति । पठसंडपा: छायार्थ यत्र तन्नोद्भाविता:, पुनः 
कांचनमया:  कुंभा: कल्लशशा: संगला्थ स्थाने स्थाने 
निवेशिता: । 

३€--श्रथ भृहाणि वर्णयति। ग्ृहग्रहाणां भित्तिनिस्पादने, गारि 
शब्देन प्रत्तेपनापाय:, हिंगुलूकस्यैव ऋव:, इष्टिका: रफटिकमया- 
इचुणिताः खचिता: कीदश्या मसला; (१) सुघदिता:, पट्टा: 
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सुचंदनतरुमया:, कपाटान्यपि चंदनजञानि, स्तंभतले खुसी- 
यना नाम्तो रत्नदत्तस्थ तदुपरि स्तंभा प्रवात्तीमया: | 
एवं पुरस्य वहुसामद्धू य॑ निवेदितस्‌ । 

४०--जोइ इति स्त्रीपर्याय: ! ख्रीणां श्यामेज्ज्वल्स््तपीवनोल- 
रंगानि बल्लाण्येव, उल्रेक्ष्ले, जलदपटलानोबव प्रथक्वर्णा- 
न्यश्रवू दानीव । तन्न वादितन्राणां निनाद: स एवं घनघोरोा 
गर्जनमिव । ग्रतोल्यां प्रतोल्यां तोरणानां परिष्ठापन चंधनम | 
तत्‌ उत्प्ेज्वते। मेघागमे ह्षिता: मयूरा: एवं गिरिषु 
तांडव हुर्त्य॑ संड्यंतीव | अन्न सर्वान्न मेघागमेन साम्यं, पुर- 
रूपवर्णन ज्ञेयस्‌ । 

४१--अथ च शिकशुपाले नगरासतन्नसमागते कि वितर्कशमभूदिति 
दर्शवति । ये राजान. शिशुपाल राज्: जानी ति परिणयन- 
ससये ख्जनसंबंधिवंधुवर्गसमुदाय: तत्संगे मेल्ाचके आगता 
आसन ते तु नगर दूरतो दृष्टा लल्लाटे कर घुत्वा एवसवदन 
इ्द नगरं दृश्यते वाघवा कारण नवीनमेघवरषणसमया- 
खाक. सरजोवायुशुआअद्शनमसिति. शंकालमंगोकुदंति 
साश्चयविज्ञोकनेन सतिश्रम: । तथा कि धवलगिरि- 
हिंमाचलो इश्यते। किसघवा एतानि धवलगृद्याण्येव | 
त्रिचटु:पंचसप्तभूमिकानि सुधाधग्लितानि हस्मोणीत्यपि मनो- 
आंति: । किसित्युत्मेत्ञापदम्‌ । 

४२--तत्रत्या: पुरस्ियः मंगलाचारपुर:ःसरं गवाज्ञष चदित्ा 
समारुद्य यायंति गानसारभंते ता: खिये! दृष्टमात्रे शिशुपाले 
तन्‍्मुखं सूर्चसदश' मन्‍्य॑ते प्रोद्दामदेजनूचनया सूर्चदशनमिव 
ज़ानंति अत. पद्चिन्य इव प्रफुल्ल्यंते सम हपविकाशसाप्लु- 
वंत्य:॥ तथा केनाप्युपायेल रुक्मिणो शिशुपालवदने 
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रबिरूप पश्यंतों कुमुदिनीव विज्चक्षीभूता। कुमुदिन्या: 
रविदशरन म्लानिजनकसिति तत्त्वाथ: । 

४३--अथ च रुक्मिण्या चिंतातुरया तदा किमकारोति | सा कुमारी 
गवाक्षजालिकामार्ग वारंवारं चटित्वारुष् भुवने जगति 
सत्रेतः पांथ॑ प्रेष्यरूप॑ नरं विज्ञोकयति | यतरतया सुतनुना, 
सानसेन तस्मे हसर्ये मिलितया, नखरूपया लेखिन्या 
कृत्वा साथ्रुमेत्रकज्जलरूपमस्या कंदुगल॑ लिखित्वा पार्े- 
रक्षितमासीत्‌ । कंचित्‌ इष्टा प्रदास्यामि इति वितकितमू ! 


४४--वस्मिन्नेव क्षण एकरतु प्रेष्य वेषभाक पवित्र: षटूकर्मच- 
तुरो गलिचााशु इति विप्रो दृष्ट: । तस्मै प्रशिपतिं कृत्वा एवं 
जल्पिवती वक्तुं लग्गा। किसुवाचेत्याह हे बोर | इति आए- 
पर्यायवचन हे भ्रात: हे बठाऊ हे प्रवासिन आदरेण वीप्सेति 
है ब्राह्मण मत््रेर्णया त्वं द्वारिकां यावत्‌ गतल्ा मम संदेश 
भगवते देहि समर्पयेति। 


५५--जआक्षणेनापि तस्या महत्तदानेन अविमशितकृत्यं यथा स्यात्तथा 
पत्न गृहीतं तदा रुक्मिणी त॑ शिक्षयतति। हे देव, लमेततत्र- 
प्रदाने बिलंब मा छृथा:। संप्रत्येकचित्तदृत्तिसाश्रित्यव यत्र 
यादवेंद्र: श्रीमुरारिस्तत्र याहि, गत्वा च मम झुखात्‌ श्रु् 
चरणवबंदन॑ जया स्वमुखेन कथयित्वा पन्न॑ देयम्‌ | 
इति शिक्षा | 


४६--अछुना रविकिरणा: गता: लंबमाना: जाता:, अद्देषु तारकेइु 
गहमहैति ब्योति: प्रादुभूतम्‌। रह रह इति यो यत्नोपषितुमनाः 
स स तत्र गंतुकामा भूल्रा चिन्तितं स्थानमात्षयत्‌ । अंतो 
मार्गवहन ल्लोकैर्निस्स्मम्‌॥ लोएपि द्विज: पुराक्षिगत्य 
चलचित्तो बहिः सुप्तः | निशा पतिता, तेन न चलित: । 
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पु७छ--वन्न शयनादनंतरं गतनिद्रश्वि तापरोभूत । यदुक्तम्‌ । 


अष्टो मनुष्या; न लमंति निद्रां । प्रदासिके व्याधिजनः सरेषी । 

विद्यार्थींडी. परनारिरक्तः | प्रियासुसक्तथ् वियेगिते5पि | 
इत्यनिद्रताहेतु: तत्किचतानित्त (९) इत्याह। सांप्रत॑ विप्रेण 
विमशितं। लप्नस्यांतरे त्रीणि दिनानि। पुनः द्वारावती तु 
द्रेपस्ति बहुदिनैगंमनयोग्या। भ्क इति समयाश्रयें, कया 
रीत्या प्रकारेण अहं प्राप््यासीति । स द्विज: संध्यायां 
शोाचयिलेति विचिंत्य कुंडिनपुरे सुप्त:। पर ओपुरुषोत्तम- 
प्रभावत: प्रभाते जगति द्वारिकायासजागरीत्‌ सम्रीाप॑ प्रबुद्ध: 
एप महतामतिशय: | 

धुप--अधुना द्वारिकाखरूपमाह । कुत्रचिद्वेदष्वनिं अऋणोति | 
क्ुन्नचिच्छंख-स्वनं च। कुत्रचित्‌ भल्लरीनिनाद । कुत्चित्त्‌ 
वादित्राणां निर्धोषं । एकत: कथाप्रसंगं कहकह झ्लुतं एकतः 
हीले।हलं जलानां संघट्टविधि समाकर्णयत्तीति सर्वश्र 
योजना । सागरस्य च नगरत्य च सहश शब्दः। पार्खे 
स्थितस्य जलधेगर्जन लहरीमिजलोत्पतन जलचरजीवनिनादै- 
व्याप्त । ईहशं स्थानमस्तीति । साहश्यवणन विचाय 
ब्राह्मणस्यात्येप्रसंग: । 
तदा द्विजेनोत्थाय सविशेषमा्तोकनं कृतं। यावत्‌ द्विज: पश्यति 
पुर, तावत्‌ 

४<--भल्तहारिणीपटर्ल समूहस्तस्यापि यज्नतन्न दल लारिवंध पश्यति 
स्मेति वहुजलाश्रयवर्त्ं यासां वर्णाश्ध पककुसुमोपमा सस्तकेयु 
कुंभा: कलशा: समीचीना: बहुमौल्या: सौवर्णिका: र्नखचिता: 
इति यावत्‌ करे कमलानि छूत्वा संदं मंद चलंतीतिशेष:। 


तथान्यार्थे, करा सौकुमायेन कमलसहृशा: इत्यपि | पुनश्च 
हक ॥08 
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तीर्थ तीथ जंगमतीर्था इति योगध्यानलीना योगीश्वरा: अथ च 
- ब्राह्मणा; विमल्ञा: वेदशासखपाठकाः निष्पापा: । जल्लमपि 
विमसल॑ पापहर गोमतीसमुद्रससंगसजम्‌ । 


५०--गृहे ग्ृहे यज्ञान गरयंति याज्षिका: शाश्रताप्नि निधूस 
प्रकाशयंति । यज्ञे यज्ञे जपा:तपांसि च क्रियंते । मार्गे सागे 
वायु दक्षिणगतः: आम्रा: मंजरिता: आम्र आम्रः कोकिला- 
नामालाप: कुह कुहू शब्द: मधुरजल्पनसिति पुर्या: विशेष- 
शोभावाचकोक्ति: । 


प१---तदाग्ययनिरीक्षणे विप्रश्विन्तयति । इदं सांप्रत्यक्ष द्वारका- 
दरशनस्‌ । क्रिमिति वितरके । एनं स्वप्तमहं लगे किंवामरावत्यामा- 
गतो एस्मीति चिन्तते | कश्वित्युमान्‌ नगरवासी दृष्ट: तस्मै इति 
पृष्ट इयं का पुरो। ततस्तेनेक्त दे देव, एषा द्वारावति संदेह- 
निराहृति: | 


५२---अथ च मागहिंडन विना चिंतितस्थानप्राप्या कि. जात- 
मित्याह । एतद्गच् पूर्वाभिसकाशात्‌ अ्रृत्वा मनसे अतः« 
सुख समजायत | तस्य नरस्य प्रणतिं ऋृत्वा अग्रे क्रमितश्व- 
लित: पुरांत: पुष्ट पृष्ट श्रीकृषास्यांत:सभासन्मु्स 
गतवान । तन्न हरे: सुष्ठुतया दर्शनमजनि | 


५३--तत्न श्रीहरि' दृष्टा विप्रेण कि विचिंतितमित्याह। श्रीगोविंद्स्य 
बदनकसले वीछिते सति विप्र: स्वयमात्मना सद्दाज्लोचयति | 
अहो मस भाग्य, यत: रुक्सिणी अतः पर कृतार्था सफल- 
जन्‍्मका भाविनी, परमहसस्या: प्रेष्यभावेन संप्रति प्रागेव 
कृतार्थोप्मूव सफलजन्मा जात: सर सकल्लपाप- 
चायो5भवदिति । 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही प्श्प्‌ 


५४--अथ च विश्र॑ दृष्ठा अंतर्यासिना परमेश्वरेण ज्ञातसर्य रुक्सिणीदूत 
इति विचित्य किमकारि तदाह । श्रीजगतपतय: आसना- 
दुत्यिता: पृज्यल्ले बहुनचच्न कीहशा: अंतरयासिल: पर- 
चित्तवार्ता' ज्ञानविशेषत: जानन्तीति शंकानिराकार:, कि झत्वा, 
दूरांतराद्‌ द्विज॑ आमच्छन्त दृष्ठा उत्थाय च वंदन नमस्कार 
कृत्ता अतिथिधमे:. प्राधुशिकायमहत््वदान॑ यथाविधि 
वेदोक्त कृत | त्राह्मणाय ज्षत्रियाणां वंदना अधेपूलादिकरणों 
न्याय्यस्‌ । 


५५४--अथ च संस्कृतभाषया श्रीक्षष्णदेवो भूदेव॑ परिपृच्छति सम । 
किमुवाचेत्याह । हे सिन्र त॑ कस्मिन्‌ पुरे वससि, किसथे- 
मिहागमः, केन सह तब कार्य; अग्रे कुन्न परियासि, तर्व 
ब्रृहि समाग्रे निवेदय तव करनअ|थ पत्र केन जनेन कस्मै प्रेषितम्‌ 
इति देवभाषा, संस्कृतसेव प्रश्नम्‌। 


५६--अधथोत्तर । वयं झुंडिनपुरादिहागमाम:, आगतास्म:, तत्रनेव 
वसास:, इति आत्मनि बहुवचन पामरोक्ति: | एवमुत्तवा कद्टलं 
श्रीकृष्णाय भ्रदत्त । दत्वावक्‌। रुक्मिण्या भीष्मकपुन्ष्या 
भवत: सकाशे पाश्वे7हं प्रेषित: सर्वे समाचारा: कार्यसाधका: 
अस्य पत्रस्य मध्ये संतीति प्रस्तुतप्ररूपणम्‌ | 


५७--अ्रानंदलक्षण रोसांचे जाते सकरकंपं॑ सहर्पाश्र॒ुनवनत्वेन 
श्रीकृषणस्थ कद वाचयितु न वणद इति न शक्यत्स 
संभवति सेन कारणेन करुणाकरेश रस्पैव द्विजस्य करे तत्पन्न 
वाचनाय प्रदत्तम्‌ | 


५८---अथ देवाधिदेवत्य आदेश प्राप्य ब्राह्मण: पत्र वाचयितुमारेसे । 
कि कि लिखितमिति कघयति। हे अशरणशरण, विधि- 
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पूर्वक सम जन्मनि-जन्मनि तवेब शरण अन्य: फोपि रक्ा- 
करो नास्तीति स्वदीनत्व॑ विज्ञप्तम । 

५७--अथ च स्वविज्ञप्तिविधि: लिख्यते | हे बलिबंधन, एतदामंत्रणें 
नारिमदंकत्वमुक्त । यदि मां कोप्यन्य: परिणयति तदा 
जंबुका बल॑ बद्ध्वा सिंह आसइ इति खादेदित्यनाहूत- 
विधि संभावन । वाक्य पुन: । कपिलाधेनु: शैानिकाय पात्र 
मत्वा 'समप्येंत इति चिंतन॑ घटमानमेव । अथवा घंडालस्य 
करे तुलसीसोचनमित्यप्ययोग्यम्‌ । 


६०--अथ च स्वश्रातरमुद्दिश्य पैशुन्यवचो वक्ति । हे स्वामिन्‌ 
मदर्थ त्वां परित्यज्य ये अपरमन्यं बरं॑ शिशुपालसंक्ञ- 
मानयंतति ते उत्प्रेच्ते अम्नौ उच्छिष्ट होतद्॒व्य॑ होमयंति 
जुहुयुरिवेति, अभिस्तु साक्षाइवमु्ख तत्रानुच्छिष्ट  हुत॑ 
देवानां प्रीत्य । तन्न वैपरीत्यं नोचितं । पुनर्ुचितकर्मारें्भ 
वक्ति । शालिगआम गल्लकीनयुत्पन्न शूद्रग्रृहे संग्राहयंति 
ददते इब, म्शोच्छानां मुखे वेदमंत्रपाठलं, तदप्यथुक्त इति 
आशा देषषनिदशनस्‌ । 


६१--अधुना लेखोदंते: स्वाथेविधिक्ृरते हरि प्रेर्यति । हे हरे, 
स्वया वाराहरूपेण ट्तीयावतारं भूल्वा हरिणाचय (चं) दैत्यं हुए 
इति हत्या पृथ्बीरूपाहं पाताले गच्छंती दाढाग्रेणोद्घृता 
स्वस्थान स्थापिता। हे केशव, हे करुणामय, हे कृपानिधे, 
त्वमेब कथय तदा भवतां केन शिक्षा प्रदत्ता। यश्युयमेव 
कुरुत दीनबंधुत्वेन खरय॑ कृतवान | इति कारुण्य दर्शित। 
पुन: स्वभक्तरत्षातत्परत्व॑ वक्ति। 


६२---सुरांश्व असुरांश्व आनोत्वा एकन्न मेलयित्वा शेषनाग नेत्रक- 
रुप नहि इति प्रकत्प्य चर्मरज्जुबत्‌ ऊत्ा | मंदरोमेरु: रद 
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इति संथे च रक्षित: जलांत: छ्िप्त: एवं विधिना महण इति 
समुद्र प्रसश्य हे सहसहेणेति ऋष्णनाम्ना त्वयाह लचमी- 
रूपा बहिनिष्कासिता तई इति तदापि यूये केन शिक्षिता; 
न केनापीति स्वत: कार्यकारित्व॑ प्ररूपितम | 

६३--अथ पुनवक्ति। रामावतारे वेलाहरण' ससुद्रं बदुध्वा सेतु- 
बंध रचयित्वा रणे संग्रामे रावण बहेँ इति हत्वा च अह 
सीतारूपा त्रिकूटगढ़तों लंकादुगांद्‌ उद्घृता पश्चादा- 
नीता तदापि हे कृपानिधे युष्मभ्यं कस्य शिक्षा न कस्या- 
पीति तत्त्वस्‌ । प्रधानपुरुषभावेन स्वत्र बहुवचनस्‌ | 

६४--हे चतुभुज, ल॑ सम चतुर्थ्यामपिवारं वेलायां वाहरि' ग्रह्ममाण- 
वस्त॒नः पश्चाइपलनो पायं कुरु शंख चक्र गदां कमलं च 
धृल्वा इति भुजचलुष्टये आयुधम्रह्ण वोरुससूचक । अथ हे 
साधव सया मुखेन कृत्रा किमालोचनं संत्रणं कथ्यते त्वया 
सद्देति, यत: कोौरशेन, अंतर्यामिना सर्वेषासंतवत्तिवातो 
जानता, इति स्वल्ज्ञाप्रतिपादकवच: । 

६५--वर्दांतयामित्व॑ जानंत्या त्वया पत्र कर्थ अप्रेषीति शंका- 
निराकरणाय पुनत्िखति। जानंत्यप्यहम्‌ अधृतिमती सत्ती 
तेन कारणेन बकु इति खदीनत्व' प्रकाशितवतती थेनाहं 
लोलधारिणोी प्रायश्चपत्दवृत्ति: अन्यत्र प्रेमणातुरा व्याकुली- 
भूता यतः: श्रीकृष्ण: सम कार्यविधये नायात्यपीति 
वितकवशत. । पुन्र: हे राजन हे प्राणचाथ भवानपि द्वारि- 
कायां विराजमानोपस्ति । अनासन्नवसनेन चेतसि अशभ्रांति- 
रिति | अय॑मस लम्नससयस्थ दिवसों समीपभायातोम्ति 
कीहृश: सांप्रत॑ दुरीति दुष्कोत्पादक: त्वदागसनमन्तरेति 
अस्वास्थ्येन सरणरणक कदुगल्ल॑ प्रेषितमिति स्वदोषनिवारयं 
सामिप्रायं वाक्यम्‌ | 
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६६---दिनस्य आसन्नत्व॑ श्राववतति । तस्य लग्नस्य पेलाया: अंतरे 
त्रोणि दिनानि वत्तन्ति इत्यवधिदर्शनं । कि' बहुनेक्तेन | या 
चात इति अयसेव मम शीघ्रचिंताकरणसमय: तत्र 
मिलनार्थ संकेतस्थानं दशयति । मम नगरस्य आरात्‌ निकट 
बहि: अंबिकायतनमस्ति । तत्राहं पूजाव्याजेन । अचेन- 
सिषेणायास्याम्ीति । निश्चितस्‌ सथा गन्तठ्य भवदागस- 
श्रुत्यनंतरम्‌ । 


६७--अथ च श्रीकृष्ण एवं निशम्य किमकरोदित्याह। शाहडंधनुः। 
शिल्लीमुखान्‌ बाणान, ग्रहीलेतिशेष:,  एकसारथिसहाय: 
सन्‌ कृपानिधि: कदुगलस्य परसार्थ श्रुत्ना पुरोहित 
पथे। मार्गस्थ ज्ञातारं रथे स्थापयित्वा स्वथमपि निर्विल्ंबं 
रथेएतिप्ठत्‌ विलंबा न कृत: । यदुच्ता । 
कार्याकार्यविचारणा यदि कृता स्नेहाय दत्तोएखलि: | 


६८--चारसणेनैवमुक्तमस्ति | सुप्रीवसेन: १ सेघपुष्प: २ वेगवान 
३ बल्लाहकः ४ एते क्रष्णस्य रथे चत्वाराए््ा:। पर॑ं मम 
मनसि नैवं स्फुरति यते ज्ञायते सर्वमप्येतद्रथस्य चपल्लगति- 
वरणस । तेन रथः कीहशो वहति याहशम्‌ वानरसैन्य- 
मुत्सुकं। अथ च नद् भेच पुहप इति नदीजल॑ प्रसमये 
याहग्वहति । अथवा बल्लाहकानां वर्षाञ्राणां याद्शम्‌ 
वेगवर्त इति रथगतिराधिक्य । तत्र सारधि दूर' ऊँत्वा 
स्वेच्छया त्रिभुवनपति: स्वयं रथ खेटयितठुं लग्न: । अते जायते 
धरापृध्वीगिरय: पव॑ता: पुराणि मार्गनगराणि श्रीक्ृष्ण- 
सन्मुख'*'****** '*“समागच्छेतीव | महति जने अभ्या- 
गतवति सन्मुखमागसन महत्त्वप्रदान । अनयोक्तया महा- 
वेगवत्तया रथस्य निर्गमो5वर्गंतव्य: 
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६€--अन्र श्रीकृष्णातिशयाचुभावत. तत्काल समार्यातिक्रमों जात: 
तदा कृष्ण: कि कृतवानिति| हे सासथे, तव॑ रथं थस्सि 
चलंत॑ रक्ष | च्ठे विप्र तव॑ रथ॑ छंडि'* * ०००० ० । एवं 
श्रृत्वा विप्रे साश्नय जाते पुन: हरिख्वोचत्‌ किसिति हे विप्र 
इदं तब पुरं समायातं इति************ तव॑ गत्वा रुक्मियणा 
प्रति अस्मार्क नासोक्तता कथय यतू हरि: आगत: इति 
श्रावयित्वा श्यामाया: सुखे देहि। 


७०--तत्पाक्‌ समये रुक्मिण्याश्रिन्तन कविवेक्ति । रुक्मिण्या- 
चिन्तितं। हरय: स्थिताः अन्न नागता: तत्कथं। पूर्व रक्षा- 
समये एतावन्मात्रों विज्मम्ब: कदापि न कृत: | इति चिन्तातुरा 
चेतसि चिन्तयंतों कयापि कतां छिंकां चुत॑ श्रुत्ता धीरा जाता | 
विश्वस्ता छिंकाशकुन सत्यमवगम्य | कऋृष्णांगमने प्रत्यय: 
समागमिष्यंतीति निर्णातम्‌ | 


७१--तह्नक्षणं चेदं दूतो विप्रो दृष्ट: तदा किंजातमित्याह। द्विज 
दृष्टायांतं तस्याश्वित्त चल्पत्र: पिप्पलतरु: तस्य पन्नवत्‌ 
चपल्ल॑ विह॒ल॑ समभूत्‌ । तदा सौनमवलंज्य स्थातुमपि न 
शक्तोति | अहं प्रृच्छामीति ब्याकुत्वा पर प्रष्ठमपि न शक्ता | 
येनाग्रे वक््यति | महत्तराभिवेष्टितेति । तदा कि कृतवती 
यथा यथा स दूत: आसज्ञो निकर॑ समायाति तथा तथा अस्य 
मुखस्य धारणां कांति' तर्कयति सविशेष॑ पश्यति | दूतत्य 
मुखे निर्मेलता कार्यसिद्धिलक्षणं । प्रतीत सुमुखं विर्प्र 
वीक्य हर्षितेति तत्त्वाथ: । 

७२--दूताएपि चतुरः ससयोचितमाह च | रुक्मिण्या: संगे पाश्वें 
सखोजन: तथा पृज्यस्थानीया: मह्त्तरा: स्त्रियः संतोत्ति 
समय॑ विचार्य संदवचसा एवमवबादीत्‌ । किसिति। सांध्र- 
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तमेत्र अयते क्िंवर्दत्था यन्‌ चोका: बढंति। कुशस्थल्ीत: 
द्वारिक्ताव: श्रोक्ृषष्णदेव: ससागतोाएज्नति । वाग्युक्तया अन्यासां 
सनसि शंकानिवारणम | 

७३--एतत्‌ श्रुत्वा रक्मिणी प्रसन्नात्या स्वकार्यसिद्धिसवेत्य किंक्ृत- 
बतीत्याह । उत्थाय ब्राह्यगसिषेश सन्मुखदिशमुद्धिश्य बंदते 
पर' हेतुरन्य: ऋृष्णाय नमो मत, क्राह्मणनोक्ता कथा प्रियागमस- 
रूपा वार्ता श्रवण अता: । क्िंचित्‌ क्िंचिदपि लघुरीत्या पुन: 
स्वथमपि परिपृच्छथ निर्णा्ति | तताएनेन दूतन कि ग्राप्तमिति | 
यदा साज्नाह्नच्स्येव रूक्सिणा वतिपूर चरणयालग्ना पतिता 
वदाधल्वब्धे किमाश्चय परिपा्ं प्रियागता (१) वहुधनम्राप्ति- 
लंब्ध्घा । तथा च लोकाक्ति: स ब्राह्मणों जात्यानंदवागक' 
अद्यापि तेपामबाचकन्रतसिति प्रसिद्ध दृश्यते | 

७४--अ्रथ च कियत्काल्ानंवरं हरि श्रीक्षष्णां चढित श्रुला संक्रपण- 
बल्तिसद्राएपि चढित: । परं॑ कठकवंध: सेनासमुदाया 
बहुने कृत: कीहशा: सार्थे यरहोता एके ये डजायरइ इंति 
संग्राम धीरा:, पुन: सवाहा इति अग्रेसरणयोग्या:, स्वासि- 
भक्ता: झ्ाखाढसिद्धा इति द्वित्रिचर्वार' लितशत्रुपत्षा: | 
एक्मबधाय, तेन रामस्थातिशवसेबा भक्तित्| ह्ये । 

७४--पथि साय अम्नत: परश्चाव प्थक प्रथक चलनेन वीराबिति 
द्वावपि आतरो । भिन्नावसिलितावेब समायातौ पर॑ झुंढिन- 
पुरसण्ये एकत्र भूल्वा प्रविशतः स्सेतिबलिन: विशेषेणोत्सुक- 
तथा शसनमुक्तं। श्रविष्ठो तो प्रति, जना: आगमनहृष्टः 
ज्ञोका: सज्जना: अधघो दुब्जना वीक्षणेन वाढसुद्रेजिता। 
सर्वेपुपि विज्ञोकयितु तवग्ना: साश्चर्य दृष्व॑ंत: आसच, पुन: के 
सरा: अन्यप्रामबासिन:, नाथ: स्त्रिय:, नागरिका: कुंडिन- 
पुरोया:, नरेंशा: स्थानस्थानादायता: नरेशा: राजाना5पि | 
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७६--तदादृष्सात्रे यदुनाथे ज्ञोकानां का भाषा संजातेत्याह । 
कामिन्य: तरुण्य: कथयंति अरय॑ कि' काम. | केवी हुज्जैना 
काल यसरूप कथयंति। अपरे नरा: श्रोनारायण' ब्रुबंति | 
वेदविद्दे द्विजा: साज्षाद्वेदाथ एवागत इति वदन्ति | योगी- 
श्वरा: लितेंद्रिया: योगतर्त स्वप्रशिधानफलसेवासन्यन्त | 


७७--पुनः कि' कि जल्पंति जना:। जना: द्रष्टारो लोका: श्याप 
पर इति परस्परमेवं पुणिं (१) इति कथयंति रृण्वल्ति 
चान्योक्ति । कि क्ृत्वा | वसुदेवपुत्रस्य सुख वीच्ष्य 
विज्ञोक्य [| कि किसित्याह। रुक्मिण्या, वर: परिणेता 
सांप्रतमय समागत: अतेपन्ये राजान: शिशुपालादय: हर इति 
वांछा मा कुरुष्व | अन्येघासागसन निप्फल्त तकितमस्‌ | 


७८--अथ च भीष्म: सन्मुर्ख गत्वा प्रविश्यानन्तरं आबासस्थित्यां 
अवताय राजसाथे: सर्वेप्रपि जना: तस्य सर्वजनानामग्रे करान्‌ 
संयुज्य ममस्कृतिपूर्व कर्मकरा इव स्थितवन्त आसन, यतः 
रामकृष्णी द्ववपि,.. ... ,.. ... .. 
यदुक्त । दूह्दा । 


आइति सारू आपणी, कीजइ त्पांक्री सेव | 
जिके जिआंरइ पाहुणा, तिके तिआंरइ देव ॥ 


७४६--अथ च रुक्मिणो हरिमागतं श्रुत्वा किसकरोत्तत्कथयति | 
तत्वणें रक्मिण्या: सख्य: विज्ञप्तिद्वारेण स्वयं शिक्षितास्ता: 
गत्वा जननीसेदं प्राहु:। हे राज्षि, तव पुत्री पृच्छति हे 
मातर्यदि यूं कधयत तदाहँं स्वयं अंवाया: यात्रायै चैत्यं गला 
स्वरितिमागच्छामीत्यादेशमाग णम्‌ । 
छ 406 
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८०--राज्ञा तदादेशों दत्त: पुत्रीप्रेमवत्वेन । कि ऋत्ला पत्ति 
राजानं सुर्त रुक्‍्मनामान दृष्ठटा (प्रष्टा)। पुनः परिवार' 
स्वजनवर्गमापएच्छूय ! अथ च प्राप्तादेशया तया श्यामाया 
रुक्मिण्या--(यदुक्त श्यामालच्षण --- 


शयामा च श्यामवर्णा च श्यामा मधुरभाषिण। । 
अप्नृता भव्रेत्‌ श्याम श्यामा पोड्शवार्पिकी ॥ 
या शीते चोप्णशरीरा उष्णे शीतशरीरिणी | 
मध्यकाले भवेन्मध्या सा व्यामा इत्युदाहता॥ 

प्रस्तावाल्लिखितें. श्लोकयुग्म' ) . पूजाव्याजेन. अचनछझना 

प्रयस्य कृष्णास्थ दशनकझते मिलनाथ तथा र्गारा: समारब्धा:, 

यतश्चतुरा: स्त्रियः आये मंडनप्रिया भवंति तथाहि, “आदी मज्जन 

चारुचीर”, प्रसिद्ध । 

८९--अथ *गारपद्धति: । प्रथम जलस्थाने कमकमैन सुगंध 
पुष्परसविशेषेण सज्जन स्नान कृत्ता । ततो धौतान्युज्ब्व- 
ल्ञानि बस्त्राणि परिधाय। स्थिताचेति शेष: । तदा चिक्॒- 
रेभ्ये। बालेम्यो जल्बिंदवश्चोतितुं क्रितुं लग्ना ता इंति 
वितर्क्याहसेव॑ जाने । गुणमुक्ता क्षीणैनिबंलैमकतूलगुणे: 
श्यामपट्टदवरके: छिछोद्दा इति शिथिल्त प्रोता: छुटिता इव 
पतितु तग्ना इब । साहश्ये उत्प्रेक्ष्या | 

८२--अथ केशेष्रु धूपनक अहीतुकामा रुक्सिणी स्वयमेव ह्वाभ्यां 
कराश्यां केशपाशस्य पृथक करणे प्रवृत्ता। बाल्लान मिन्‍मे 
कचु लग्नेत्यपि उतठ्रोच्यते। मनेरूपस्गत्य बंधनझते मंद- 
नस्य कासस्य वागुराया: जञालिकाया: विस्तरणमिव केशपाशो 
विरलीभूत: संलक्ष्यते प्रियस्थ गमन एवं झगे वशीकर्चु- 
मिति । 
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,प३१---अजुक्रमसासनादुत्तोये राजकुसारी गादोंति वस्त्रमयी सतभता 
तस्यामासीना किसथ । श्टगारर्सकृते । तस्मिन क्षण सेवा- 
परायणा एका आल्ी इति सखी आनसाग्रे मुखसन्मु् 
आदश्श ल्ञात्वा आगतोदुध्ब स्थिता | 

८४--कंठे प्रधम॑ सौभाग्यचिहं पोचशब्देन चीडौउं इति वामाभरणां 
बद्धमितिशेष: तदुपसां वबशेयति । उत्ड्रेक्यते । कपोत: पत्ति 
विशेषस्तस्थ कंठ इब कंठो भातीव श्यामलतलेन साहश्य | अथवा 

- हरस्य शंभो: कंठ इंव विषावस्थानात श्यासत्वयुगितति । 

तथा धड़गिसी हिसाचले कालिंदी यमुनापरितों वलितेत | 
अथवा श्रीशंखधरेण एकया तजिन्यंगुल्या समभागेन सध्य- 
भागेन शंखे ग्रहोततस्तोलित इबव | कँठस्य कंबुनासाम्य 
कदवीनामिति उत्प्रेज्ञा चतुष्टय वाच्यम्‌। 

८ए--अथ च । कुसुमैमिश्रिता कबरी इति वेणी अ्थिता बद्धेति | 
उ्ोक्ष्यते। जगतावन्या गंगाया: फेनयुक्तया यमुनेव तत: 
उतसंग इति उत्तमांग अर्द्धाइ समभागत: ऋूत्वा मध्ये 
सीसंतो सुक्तामयो रचितः तत्रोत्मेक्ष्यते । अरे अड्ेंपस्वरे 
आकाशसममभागाद्धे कुसारसाग: स्वर्गंडंडक इब आशिवने- 
कात्तिके मासि नीरजस्के गगने श्वेतदंडों दृश्यते । 

८६--अथ लेचचनवणन | नयने आकर्णाते तोक्षणामरे तस्या:,किमिति, 
वाणाविव । कोच्शों वाणी | कुंडलरूपेण खरसाणेन सब्जिता- 
वुल्लिखिताविव, पुन: रंजनशल्लाकारूपशितया. स्विशेष 
निषृष्योत्तेजिताविव । तदवु कज्लरूप॑ जले वालितं 
दत्तमिव । अतएव विशेषज्क्ष्यमेदकत्वेल नयनयेजञोग- 
साम्यम्‌ । 

ए७४--अथ च॑ कामिन्या. आत्ममुखे शंभूपमे तन्न ललाटे रोल्या: कुंछु 
मत्य तिलक उद्धासितं, कलंकं धृम्र उ द्ृयमपि काट शब्देन 


पढे 
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दोष नि:कास्य । अतस्तदेव विद्वणोति तदेवं तकयेते। रक्तत्वेन, 
श भुठ्तीयलोचनरूपे तित्कके अग्नो तदंगो धूमे निर्दधा- 
रित:। निधूमस्टृतीयलेचनामि: । कृत इबं। अथ च लल्लाट- 
रूपे (द्ध॑चंद्रे कल्तंक: श्यामत्व॑ दूरीकृतमिवेति भावार्थ: । 


पप--सुखशिखासंणे। मर्यादायां तिलकोड्धूव॑ रत्नजटित॑ तिलक 


मंडितं बद्धं ततू दृष्टबं वितक्यते | इ्द रुक्मिण्या: भाग्यसिव 
भलिशलि इति ललाटे समायातमिव | किमिति यत्‌ 
शिशुपालागमे भाग्य नष्ठा पष्ठी कंघरास्थाने स्थितिमकौरोत्‌ । 
यथालोकोक्ति । “निल्लाड सुं गुदड़ो गयुं?। इति। तद्‌ 
कृष्ण समायाते सॉगसंगि इति सीमंतमार्गेण पश्चाद्वलित्वा 
सांग्रत॑ पुनललाटे. स्थितं । अनेन . शुभदशासमयो 
निरूपित: । 


प<--अथ च पूर्णीमु्ख वर्णयति । भर वो फ्लू सरे इव नयने सगाविव 


युक्त: स्मैव वक्रा: अलका: ललाटोपरि सद्यः प्रथक्‌ निर्गंता: 
विषधराणां राशि: रज्जुरिव | बाल्य: स्वणमय्य: कर्णरोपिता 
बांकिया इति रथस्यैकतरमंगमिव । चंदरघी इति चंद्रत्य 
सारघिसाहश्यं ताटंक युगल कणेकुंडले चक्राविव पेटका- 
विवेति। पूणौसुखस्य सवोगे: रथेन साइश्यं | यदुक्तम्‌ । 
“जूआ वणावत चंद्रमा | चपल हेंति सारंग?ः। इति। 
“रथ बेठउ मांनु इंदु? । 


<०--अथ स्तनवणेन । तया कंचुकी निविड़बंधेबंद्धा परिहिता। 


तन्नोपसिति: । उल्पेक््यते । गजकुंभोपरि खंधारी इंति 
शु डाच्छादनविशेषाभर' ढालितमिव । अथवा श सुना 
हरेण कामेन सह कलिं कत्तुमनता कवचः सजन्नाहो 
धुत इंव | प्राकुत कविससये कुचस्य श भूपमा प्रसिद्धा। 
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अथवाहसेवं मन्‍ये । उद्रेक्ष्यते । हस्रागमे संडपे छायाग्रहे 
चवरकरूप॑ निस्यद्ताविव । तथा च बारगहशब्देन 
पटकुटीयुगल रचितमिव उद्पेक्ष्या चतुष्टयं । 

&१--अथ च | हरिणाक्ष्या: समनयनाया: सुक्तासरी आमरण- 
विशेष: मौक्तिकमय: | अथापि। कंठसिरो सापि पृथक्‌ रचना 
विशेषत: मौत्ति कामरण । ट्ृयमपि कंठे स्थितमेव प्रतिभा- 
सते सम | उत्पेज्यते। ख्ंतरिखहुता इति पूर्व कंठांतर्गुप्त 
अदृश्ये अधुता तु सद्भाग्यसाविते द्वे अपि विंबरूपे 
रूपांतरिते बहि: प्रकट | एका सरस्वती द्वितीया हरिकीरति: 
गुणस्तुत्ति: प्रकटिते आविभूते इब दत्तदर्शने इब। यत: कवि: 
सरस्वती कीरत्ति' च उज्ज्वले वर्णयति इति झेयम । 

<२---दयोरगैरियेर्बाहोरुपरि बाजूबंधा अंगदेव हे श्यामपट्टसूज्रेण 
अथिते । अतस्तयो:स्थिति: कीहशी श्रियं दत्ते | उत्रेक्ष्यते | 
मणिसय होंड इति दोलये: हिंडोलयेरुपरि श्रोखंड- 
श्चंदर्न तस्य शाखयोबंद्धयो: मणिधरो कृष्णसण: हीडूल 
ईं इति प्रेंखत: हिंचत इब सबोगिणोपमेयस्‌ | 

<३--नवीन गजरेति सोहतीनामाभरणं मुक्ताखचित॑ हस्तवाहुसंधौ 
कल्लाचिकायां नवीन सद्यस्क॑ महोज्ज्वलसिति यावद्‌ आरोपित | 
पुन: भुचौया इति मकतूलमया तथा च वल्य: श्यामपट्ट- 
सूत््मधित: विधिविधि यधास्थानं निवेशिता: चंद्रेण हस्त- 
नज्षत्न॑ विद्धमिवेति। गजरा हस्तसंगोपमा। अथवा पुन्त: 
उत्मेक्ष्यते। कमला अलिभिश्न मरैराबृतं व्याप्तमाच्छादित- 
सिव | हस्तकमलप्रोंचिकवबलयसंयोगेपसा | 


€४--अथ चोरसि हारे मुक्तामये आरोपिते सत्ति | अद्येति तस्मिन 
समये उरः: स्थलः---ऊुंभस्थलये। साम्योपमेययो: । पर 


पछई 
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बहुंतरसति पृथक त्व॑ जातमिति कधमिति | तत्‌ भद्रल्नातिक- 
करिकुंभद्रय॑ सुजु मोती लहि इति अंतगु प्तानि मुक्ता- 
फत्तानि क्ब्ध्ता बहि: प्रकर्ट लोकावल्तोकनयोग्यां शोसां 
नातभत, स्वनट्रयेन स्वत: असत्तयापि सौक्तिकानां श्रीलषव्धेति 
दुष्कदुखित: करी स्वशिरसि रज: ज्षिपतीवेति चिन्त्यम्‌। 


€५--अत: प्रधर्स धृतान्याभरण्यास्युत्ताय विशेषशोभानिसित्तं 


नवीनानि धृतानीति । तेषां भूषणानां कविरज्न अंधे कि 
व्याख्या कुयोतू। अत: कथाश्रोरितिसूचर्न । तथापि 
किंचिदाह । रुक्मिण्या: गाहं वल्लो च भूषणानि पुष्पाणीव 
पयोधरी फलभति इति फल्सहशौं वस्त्रारि पत्राणि वेति 
वल्लीसास्येत | अंथस्थापि सास वल्ली प्रसिद्धम | 


<६ई--अथ च श्यासया कख्यां कटिमेखला विविधरत्मखचितेति शेष: 


समपिता । कीहशी कटि: । अंग्रेन कुशा तल्वी अतो 
मापित करल इति सुष्िप्राह्मा। किसेतदिति । शक्ता- 
निराकरणाय वक्ति । उद्पेक्ष्े। भावीसूचका: अनायत- 
भाग्याविर्भावकथका सिंहराशौ ग्रहगण: सकत्त इति सर्वे 
प्रहा: अवस्थिता: इव कत्या: सिंहकिसास्ये सिंहराशिल- 
मेवेक्त | यतो रुक्सिण्या: तुलाराशि: तस्या: सिंहस्था: सर्वे- 
ग्रहा: एकादशा: ज्योतिःशास्जे ओेष्ठफ्ददायिल: सनो- 
वांछित ददते। अतः अ्रीक्ृषष्णस्थोत्संगे निवेश भावीति 
सहद्भाग्योदयत्व॑ दशितं अयसेकोशे: ) एकर्यां राशों स्थिता 
सर्वे ग्रहा: जन्मसंज्ञका:। सावीशोचका: इति पाठे ढुढशा 
दश का: । तस्या: राशे: क्षोणत्वप्रतिपादक: अतः कटिक्षीशा 
जातेतीदसपि वितकण न्याय्यं। अह्णासपि विविधवशतल 
अवगंतव्यम्‌ | 
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<€७---चंद्रानना रुक्मिणी स्व चरणयो: चासोकरं स्वर्ण तन्मये नूपुरे 
संजीरे पुनश्व 'घुचरा इति लघुघंटिका: विनस्य स्थिते- 
तिशेष: | उत्प्रेज्यते। ये श्यामा: स्वाभाविका: भ्रमरास्ते तु 
कसतलरसआहिण: अतः स्ववशीक्षतवस्तु दूषका:, एवं 
वितक्य॑ रुक्सिण्या पदकसलसकरंद रक़्ताये नवीना पीता: 
अ्रमरा रक्षितारों यामिका: ऊुता इब। यत्तापननुभूत स्वादु- 
रसिकत: सुवस्तुनि न दोष: संपच्मते इत्यवसेय । 
द्वितीयेथ उत्प्रेब्यते । पदकमलस्य रक्षितारो भ्रमरा: श्यामा: 
कंजेन कसल्ेन स्वयं सकरंदेन पीता: वर्णातर' प्रापिता 
इब यथा कश्चित्‌ सुसख्वासमी खमक्तिपरायणान्‌ सेवकान 
यथाकथं॑चिद्रंजयति अवस्थांतरं प्रापयतीत्यपि तत्वाथे:। 

€प--अथ च नासाप्रे मुक्ताफलं वेसरसंजक॑ लटकदासीत्‌ ततू 
दघधित: ससुद्रात्‌ चुणित्ा चारुझाला पहीतं। शोभसाल 
सुश्रीक साक्षात्‌ जिगुणरूपं श्वसत्‌ इतस्ततश्चलहृं ततः 
अत्प्रेच्यते। शुकदेव मुखे भागवत शास्त्र भजते इध । यथा 
शुकमुखनिगंत॑ भागवर्त पुराणं रसदायि जातमिति 
अ्रूयते । सुक्ताफल भागवतोपम॑ सासाप्न॑ शुकमुखेापम 
तत्वाथ: | 

<& -कोकनदं रक्तकमलं तदुपमे मुखेन्त: तंबोल इति सकाथचूरणे- 
पूगार् चबितानि नागवज्ली दलानीति व्यास्येय: स एवं मक- 
रंदरससदृश: तत्न दंतद्ुति किलल्क पराग: तदिव दीप्यते | 
अथ यद्‌ वामा रुक्मिणी करे वीटिकां ऋत्वा पुनः स्वमुखे 
सन्मुख ऊद्ष्बे' नयति तत्‌ किमिव दृश्यते । उठोक्ष्यत्ते। 
बीटकरूप: कीर: शुकः तत्य मुखकमल्नस्थ मध्ये स्वजात्या 
नाशारूपया शुक्या सह क्रीडां कत्तुमु्यतोी एस्ति । करकमलस्थ: 
शुक: मुखे स्थितनाशा-शुक्या स्वेच्छया रखुं प्रवृत्त इवेति 
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चिंत्यं। तथा द्वितीयेपर्थं। वामाया: करे बीटक॑ शुकरूप॑ 
ततस्य मुखकमलतस्य जात्या करकमलरूपया क्रीडते इत्यपि । 


१००--श्यासमया # गारं रृत्वा देव्या: प्रसाददिशि गमनकृते सन: 
कृते सनसि चिंतित । तदा पादया: पनहीति उपानहयुस्मं 
मैक्तिकखचितं परिधुत । तत्किसिव । उल्पेक्ष्यते । 
स्वगतिगव' परिहत्य हंसावेवाचरणयेतलग्नाविव। अतस्वगति- 
साम्य लब्धुं हंसा: अशक्ता: इति नतिकृतिनिरूपिता । 
अथ चोत्थिता सा गंतुमु्यता तत्समयं निरूपयति | 

१०१--आशभरणानासुपरि अबलाया महघे स्वच्छ नीलांबरं भातिस्म । 
बहि: प्रकट उदित प्थक्‌ पृथक्‌ ने इति अंगे अंगे जठित- 
रत्नानां शोभा बहिः प्रत्यक्ञ दृश्यमाना । किसिव दृश्यते। 
उत्प्रेज्यते। सुदितेन मदनेन खग्रहाभ्यंतरे आत्के आलके 
दोपमालिका दीपसमूह: संयोजितेव सुत्तेवेति। रुक्मिणी- 
शरीर मदनगृहमिव । आभरणयुति दीपमालिकेति तात्पयमू | 


१०२--अथ च सखीसमूहः सार्थे चलितस्तं वर्णयति । करवा: 

सख्या: करे कमकस इति सुगंधकुसुमरस कुंपक॑, कस्या- 

श्चित्करे कुंकुम॑ तिलकऋते रोलीत्ि प्रसिद्ध अधवार्चनाथे' 

केशरं सचंदनभित्यपि, कस्या: करे छुसुमानि पुष्पाणि, 

कस्या: करे कपूर, कस्याश्चित्‌ करे पत्रभाजने, कस्या: करे 

अरगज इति सुगंधवस्तुमिश्रितं भाजनस्थं विलेन, कस्या: 

करे चेति इति देवीपूजनयोग्यानि वस्लाणि, ता एतानि 

धुत्ना सार्थे चलिता: । अन्न राजकुमार्या: समद्धिमर्त॑ 
दशितम्‌ | 

१०३--सा तु कियंति पदानि पदुभ्यां चलिता इति पृष्ठ: शट्टानिरा- 

. करणे वक्ति। तत: सा चकडेोल नरवाह्ययानं यावदू 
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परितः सखी परिकरमनया पूर्वोक्त रीत्या सप्ताष्ट पदसात्र 
चलिता। तद्गति वर्णनाथे' मर मतिन स्फुरति यतः गति- 
निंतरां मनाहरा मे मतितुच्छेति, पर', स्वमत्यनुसारेणाहमेवं 
जाने। अन्‍्त:स्थिता सै शोभते । उत्प्रेक्यते। शील: 
सदाचारता लज्जाभिराक्त्ता वेशितेव । 


१०४---पृष्ठतो विप्नरक्षाऊते तस्या: सार्थे ये केचिदागमिष्यंतीत्या. 
देशितास्ते शीध्र' चटित्ा समायाता: । कि कृला। स्वस्व- 
योग्यान्‌ तरगान वेगवन्ते$श्ान प्रथम वितक्ये ततो गृहीत्वा ते 
योधा उत्तेजित सन्नाहांत: तथा भरकाब इति प्रतिमग्रासंत: 
परस्परमेव विध्या दृश्यन्ते। उस्परेद्यते । मुकुरेषु दर्षणेषु 
ग्रतिबिंबितरूपा इंब । 


१०४०--अथ च। पद्मचिन्या: रक्षितार: केचित्‌ पदातिकसमूहा इत्त- 
स्तते! भ्रमणशीला पदचारिण:, पुनः: फेचित्‌ पादिका: अग्रे- 
संचारका: पदुगा: हिलविलीया इति बहुसघन विस्दृता: 
पुनः हस्तिन: छावका: प्रचलिता गसेगमे वामदक्तिणमार्गे 
केचित्‌ गर्जारव॑ विदधत: मदोन्मत्ता: करिण: ये तु गात्र: 
अत्युबलेन गिरिवरप्राया: गत्यानागा: इव सपवत्‌ धृणेमना: 
गंभी रवेदिन: मंद संद गस्ननपरा: चलिता: इति कन्याया: 
सभयतावि:करणं प्रदर्शित । यहुक्त । “श्रेयांसि बहु 
विश्नानि ।” 

१०६--अथ च क्रमेणा , अश्वा: वेगवत्तया वहति रथा: सारथि- 
मिरंतरे कृताः वहंति संकटे भ्डमयत्वात्‌** | एवं 
सर्वेपरपि चंद्रालनाया: रुक्मिण्या: सार्गमनुलक्षोकृत्य चटिता: । 
ते के इब । उद्पेच्यते। अयोध्यावासिना नराः ससयूमदी- 


सध्ये सज्जन ऊुखा वैकुंठवासमुद्िश्य चलिता: इवेति ज्ेय॑ । 
#. ]07 
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१०७--सर्व सैन्यसंघ परित: प्रासा्द परिवेष्ट्य स्थिते। किसि॑ 
इति। अहमेव जाने। उद्पेक्ष्यते। मसगांकश्चंद्र: जल- 
हरीति परिवेषेण वेशित इव । अथवा मेरो: पार्शे प्रदक्तिणी- 
भूता नक्षत्रमाला तारकमंडल्मिव, पुनश्च शंकरेण घूमाला 
नर-कपालहार: धृ्तेवेत्युट्रे्ञा यमपि कार्यम्‌। 


१०८--अथ च। रुक्सिण्या: स्वमने वांछितं फल श्रीपतिसंयोग- 
लक्षण हस्तप्राप्य॑ खच्दस्ते समागतकल्पं कृते। कि' झता। 
देवालये देवीगृहे प्रविश्य अंबिकां दृष्टवा बहुभावेन बहु- 
हितेन व पवित्ररीत्या बहुप्रीत्या एकचित्तवृत्तिव्यापारेंश 
स्हस्तेन तां पजयित्वेति प्रसन्नकरणविधित्वे चिंत्यम | 

१०८--अधुना निगत्य प्रासादद्वारे समायाता । तदा किजात- 
मित्याद । चतुर्दिच्ु नयनप्रक्ञेपऐेन कामस्य पंचापि बाणा 
स्वांगेंगगीकृता:। किमिति पंचबाणनामानि । आकर्षण १, 
वशोकरशं २, उन्मादन ३, द्रावणं ७, शोषण ५ एते पंचशराः 
कुत्र कुत्र॒परिठिता: । प्रधर्म चिंतततया मनोधारणया । 
हास्यकरणेन द्वितीय । लसणि स्वांगमेटनेन ढंतीय॑ । 
सखतनुदशेनेन चतुथ' । सकुचणीति अथ स्वशरीराच्छाद- 
नेन पंचर्स इति परिपाथा । संच; प्रप॑च: कृतः । 


११०--अथ च सव सैन्य' मनसा पंगुरचैतन्यवत्‌ भूच्छित जाते, 
कथमिति रुक्मिणीवीक्षणेन तेषां शरीरे तह इंति 
शक्तिन स्थिता शक्यत्व गतमेव । उत्प्ेच्यते | सर्वमपि सैन्य 
प्रासादनिष्पत्तिसमये निकुटीए इति सून्रधारिसि: सठपृतली- 
रूप पावाणमय' रचितसिवेति सैन्यस्त॑भो निवेदितः । 


१११---तल्लणे कि जातमिति कथयति । अश्वान खेटयिला अरि- 
सैन्यमध्य' प्रविश्य हरि: समायात: | किमिति प्थवीगत्या 
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किंवाकाशपथ्या गगनादुत्तीणं: यतस्तदुवेलायां त्रिभुवन- 
नाथस्थ रथस्य रब: शब्द: श्रुत: किंवा रथ एवं दृष्ट: | इंति 
न संदेहनिराकृति: । अकस्मादागमसनमेवेति रहस्यम्‌। 


११२---बल्तिवंधक: कृष्ण: समथतया रुक्मिणीऋरं स्वकरेण संगृह्या- 


नेतरं तां रथे स्थापयित्ता ण्वमुक्तानासीतू । यतः 
अजल्पनप्रहण क्षत्रियाशासघमे: । रे लोका: यूय अऋणुत य. 
कश्चिद्वर: परिणयनाथमागतो5रित | स वाहर वाहरिति 
रुक्मिणीं प्रतिवालयितुसादर कुर्यादेति निःशू प्रेरणे 
वोप्सा। हरि: हरिणाक्षी हला स्वाघीनां कृत्ता यातीति 
बाढमुक्तया श्रावण सर्वेषां क्तमिति | 


११३---अथ च तदा किमभूदित्याह | तत्र ल्ोकेरपि पूत्छत॑ (९) 


ये राजानों धवलानि मंगलगीतानि श्रुवर्वतः आसच ते 
साहुलिं कूकू खं श्रुता अलला इति बहव:ः झालूदा: 
सल्जीभूता: कैशरिकवस्स्थाने पिंडे २ स्देहे २ गृहीत 
किंगला परिधृतसज्ञाहा मूल वेषरूप॑ प्रित्यज्य बहुरूपा: 
योगीद्रूपा: जाता: इवेति वेषपरावतैनमुक्तम । 


११४--सांप्रत॑ तत्समये अश्वा: लारेवरि इति श्रेणिवंघेन निसृता: 


भान्तीतिशेष:। उद्मेच्यते। चित्र लिखिता इबं। तत्कारणमाह । 
नखे: खरतररुत्पत्यमानैस्थैनरा: नरं वृण्यते ते प्रेर्यंति स्मेति 
खत्ववेगाधिक्यदर्श्न । तत्र मुखे योवा एचमवादन। हे 
साधव इये ग्वालिन्या: अग्रत: सांखणस्य नवनीतस्य चोरी 
स्तेयें नास्ति । इमां रुक्मिणी सहोयारीं गर्ज़रीमिव हे 
सहर इति हे यूज़ेर ते सा मन्‍्यधा । अस्या: ग्रह 
दुष्द्राप्यमस्मत्सकाशादिति स्वगवत्वम्‌ । 


११४--उत्पतितरज्ञोन्तरे अऊे: एवंविधे! दृश्यते स्म। उस्ड्रेच्यते। 


वातचक्रें वातूलिकमण्ये वसत्त्‌ स्थितिमतत्र शुष्क तरुपणे- 


पभ्२्‌ वेल्ि क्रिसन रुकमणी री 


सिव । विच्छायतया ईपदशन । तथा वरिहासां इति चाश्व- 
नाशास्फुरणी: नवतिसहस्रवादित्राणां ख़रो न श्रूयतते स्मेति 
सैन्यबाहुल्यस्‌ । 

११६--दूरं स्थितापि भूमि: सोत्सुक॑ वहद्धिसथवारे नेडी रासन्ना 
समीप॑ कृता द्वयोरपि दलयोरन्योन्यं द्रेंठालउ इति दृष्टि- 
प्रसरत्व॑ परस्परप्रेत्ञणं जातं। ततो वाहरिके: प्ृश्टसंप्राप्त- 
योधै: वागां इति वल्गुरजव: ढेरवीयां इति शिथिलं मुक्ता । 
सार्गिकै: स्तेयं विधायायरे गच्छड्लिभंटे: मुखानि प्रतिपक्तिम्यः 
फेरीया इति सन्मुख मंडितानीति | दृष्टो दृष्टे साम्प्र्त गमर्न 
ज्षन्नियाणां लांडनमिति सैन्यट्रयस्य योजना । 

११७--ढें अपि घटे सैन्यरूपे कालाहणीति ऋष्णवर्ण- 
मेघाभ्युदयसामयिक्याविव सन्युख॑ कठठी इति उत्पत्तिते 
सज्जीभूमस्थिते । अथात्तों मेघसेन्ययो: साहश्य । ततन्नच 
योगिन्यद: श्राडड्भमिति वरषेणसमर्य_ रुधिरमयमिव 
विज्ञायतत्न रक्त वषतिस्म कोहशम। स्थानद्रयेपपि 
वहनशीलमस । 

११८--हथनालि हवाई कुहक बाणा: सर्वाण्यषि झ्रातसबाजी 
लक्षशानि तेषां हुविरित्युच्छल्न॑ जात॑ | वीराणां 
सुभटानां हक्कू। (इति) स्वस्वबल्नवत्ताया: बाढखरेण प्रकाशन- 
समूत गहणमिति रणभूमि: सूरेग हीता । तत्र बहत्सु 
आयुधेषु सन्नाहलोहानामुपरि शखत्ोहानि वार॑ वार 
पतंति दशानि दृश्यंते । उत्प्रेज्यते | माहीं सहण इति समुद्र- 
सध्ये मेघस्य बिंदव इवेति परस्परं ल्लोहमोचन । तथा चप्रथर्म 
मेघे५पि उत्कल्लयित्वा व्षतति तथात्र किसिति | 

११८-«कुंतानां भन्नानां किरणा: तेजांसि फात्कारा: इदसेव फलकलन- 
मुत्कलन कलौ रणे वरजित विशख इति शस्मोक्त्ण तत्व 
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पत्तवात: स एवं वात: उत्तरदिग्ज: इब । तथा घड़े घड़े 
पिंडे पिंडे योज्वलधारा: लोहघारा धारया मिलितां सेव 
जलधारेव | वासां लोहधाराणामुद्योत: स्फुरणं तदेव सहरे २ 
अभ्नो २ प्थक_ २ संमरवि इति विद्युत सिलाउ इति 
विस्फुरणमिवेति साम्यम्‌ । 

१२०--तट्वेलायां कातराणां निबतानां उरांसि हृदयानि कंपितानि 
सभय चकितानि आसन तैज्ञातमर्य समयो कालिकसमेत 
मेघवत्‌ अशुभकारी उत्पातिक: कर्थ येन गर्जड्विवाँदित्रे: 
गडडद इति सगज: सन्नधिकमधिक॑ वर््धते  उज्वलासि 
उवडीउ इति वर्षितुं लग्न: प्रणालेष्विवोाध् स्थानात्रिम्न- 
प्रदेशेषु जल स्थानीय रुधिरं पततीति कंपनिदानम्‌ । 

१२९१--अतः चेउंडीआल्यु' इति छुटितिवेणिका: विरलकेशा: 
चतु:षष्टियोगिन्य: चाचरे रणभूम्यंगणें कूढठंति नूृत्यंति 
स्वाशाघूरणत्वेनेति तत्र प्र्वे शिरसि पतिते सति घड़: 
क्बंध: ऊकसति योद्धु प्रवत्तयति  शूरताधिक्यमिर्द । 
तत्रान॑ंत: कृष्ण: शिशुपालश्च तयो: पररपरं उभ्झर्डां इति 
शख्रमोक्षविवादे भड्सातऊ इति वर्षा: । 

१२२--तत: प्रवृद्धे संग्रामे रणांगण रुधिराणि रलतलोया इति 
बहुतरं चलितानि अतो योगिनीनां हस्तेम्ये। बहुश* पतितानि 
पतन्नाणि पानभाजनानि प्रवाहे वेगवत्तयाधोमुखानि जातानि 
अतरतरीता तत्तरीत्वा गच्छंति | कीदृरशानि दृश्यंतते सम | 
उद्नेक्ष्यते । जल्लप्रवाहे बुद्बुदाकारा. पंपेटकरूपा: इब तेपि 
संभूता: वहुबृष्टि सूचयंति वर्णेत्रोपि श्वेता- पत्राण्यपि नुकपाला- 
न्येवेति साम्यम्‌ | 

१२३--तदबसरे कृष्णेन कि कृतमित्याह । स्वर्य रुक्सियीं 
गृहीत्वा निमगतुं प्रदत्त: । तदा बल्भद् श्रातर' बेली इति 


प्परषे 


वेलि क्रिसन रुकमणो 'री 


आत्मन: ट्वितीय॑ साम्येन धूघर_बल्लवंतत पैरषण व्याख्याय 
खर्य कष्णन बापकारित: सज्जीकृतः है हल्मधर सांप्रत॑ भवत्स- 
मयोएस्ति । अद्यापि यावत्‌ शत्रसा्थोरिसैन्य॑ अविनए्ट 
युदूध॑ कत्तु: तत्पर; त्वयापि निःशर्टूं योद्धव्यं यत्तो बृठद 
बाहवौद इति दृष्टे मेघे हलधराणां हल॑ वाहयितु' या वेला 
सा दुष्प्राप्या प्राप्तास्तोति । हि इति अधुना यो हस्ता 
वाहयिष्यति स एव जेष्यतीति प्रतिबोधनम्‌। 


१२४--अथ च द्विवार' खेटन अत्वा आत्मन: चोंत्रे यशरसां बीजानि 


विस्तारितानि वाप्य॑ते सम बीजानां वपने भविष्यती ति ज्ञेय । कदा 
हलघरस्य दले वहत्सु सत्सु आयुधस्याक्षयतात बहुवचर्न 
द्वितीये । शत्र॒णां पत्ते तद्टीज खल्लोर्नां दुजनानां हालाइलावत 
महाविषवत्‌ कटुक्षयकारि स्व॒रूप संभविष्यति। तत्रारिबगस्य 
स्कंधान प्रहारेण नुत्य ति ते तु मूल्ात्‌ निःशेष॑ जड़ा: इतस्तत 
प्रसता: अपि जठा; हलवहने च्रुत्यन्ति स्मेतिभाव: | 


१२५४---तत्र बीजवपनानंतर' | नित्तिक्ृते नारस्थाने रक्तानि निःसंख्य 


अतिप्रचुर' वहंति सम ऊद्धून' श्रचर्चंच इति विश्रुो- 
त्यंचमुच्छलंति । उठ्रेक्यते । पिडीति रणभूम्यां प्रवाल्ानां 
च्षेत्राणि निष्पन्नानीद तत: हंसा: जीवाः निःसरन्ति 
किमिति। तत्र शिरो नामानि फलानि इव तत्रापिधान्था 
विभवि शिरा: निस्सरंति। कर्थ। सत्वेन सारवत्तया | 


१२६--रणभूमिक्षेत्रें नवीनविधिना भुजाबलेन _ ऊला महावल्ले 


महारथेपमे बल्देवे प्रहार' छुर्व॑ति द्वितोयेईर्थे जागरूकतल 
सतीत्यपि तानि ज्षेत्राणि बेजड़ां सहे करवाल्ानां धाराभि: 
प्राक बेडिता निकत्तितानि शिरपुंजा: शीर्षसमूहा' 

चर्या कृतैस्तु सवरीति एकत्रकृ॒ता धान्यशिरां राशि: नाम 


: प्रापिता: | 
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१२७--रामे भुजाम्यां रण डोहसाने खत्ला'''स्थाने रणे 
सपरीवारचरणा: स्थिरा: कतास्ते एव सेढीभूता: यत: क्षेत्र- 
गाहटनस्थाने मर्यादार्थ स्वभ्रेषपि तस्य नाम सेढीति 
प्रसिद्ध । पुन: पुनरतत्र चटनेन संहार फ्ेरयति सतति वृषस- 
स्थानीय वाजिपादे: सुष्ठु गाहटं कृत । 


१२८--गाहटठकरणान॑तर' किंजावमसिति | ततन्न कणनिष्कासनसमये 
गृद्धिणी पक्तियां विशेषरूपा: चटिका: बलिभढ्रस्य खले क्षेत्र- 
धान्यराशौ खलानां वैरियां शिरस्सु शीषेदु इब समागतास्वाभि: 
कि कृतस्‌ | तत्र पल्त सांसमेव चारड इति भक्ष्य गृहीतं । पुनः 
के कणा: इत्यनेन सैन्यनायका: भक्तिता: | केचित्‌ कणकण- 
कीआा इति प्रथक्‌ पृथक्‌ बिरलीकृता: रणे भारं 
खंचयित्वा सिड़ इति शल्रुसंघटरूपो धान्यसमूहो 
भंजित:. शिधिल्लीकृत: अतः शनुसैन्ये विमनस्कर्त्व 
दर्शित्सू । 


१२६--अधघुना पुनवल्भद्रं बयति। तदा बल्भद्रों युधि संग्रामे 
सघरेमेहारियोपै: सार नि:कासितेन  खड्डे पुन: 
वडफरि ऊछूणजोद इति हृदयाप्रन्यस्तखेटके गहीतेषु 
परसुक्तल्ोहेषु सत्सु विरुद्धो यमो भूला लम्न: यत एवं 
शायते । नतु सल्वेन बलेन सलाभली पृथ्वीत्याल्यानेन 
एकस्मादेकान्योधिका भवतोति सत्य चिंत्य | तदेव बलिना ! 
युधि संग्रामे जरासंघशिशुपालप्रभ्ृतयो राजानो भंजिता, 
जिता एव। 


१३०--अथ च शिशुपाले सदते भरने सति अतितीच्णलेन रुक्ष्मनाम्ता 
कि कझृतसित्याह । रुक्मिणीवीरों रुक्सनामा एकाएक- 
मित्यकत्माव्‌ ख्लाडोश्नडीलि तियेकू तियेकू भूला हरि- 


' ेंए६ई 


' वेलि क्रिसन रुकमणी री 


मापतितला कृष्ण समीप प्राप्य वाठमेवमवादीत्‌ | किसुवाचेत्याह | 
रे अहदीर, रे गूजर, सेल्लुंठमामंत्रणं, त्व॑अबला मद्भगिनीं 
गृहोत्वा बहुभूम्यंतरमाप्गरतोसि | परमधुना भा पत्ायथा: 
अरणो मंडय, बीरत्वं धरेति यावत्‌ । यत्तोहमागतेर्मि अतस्तव 
गन दुष्करमवेहीति श्रावितम्‌ | 


१३९--यदा तेनेवे वाकारित: सरोषप्रेरित: तदा कृष्णो वदनेन 


विलकुलितो रक्तलमाश्रिववान्‌ सन्सुखे स्थित इति शेष: । 
कि कृत्वा। धन्‍ुराततज्य करे सशर संगृह्य गृहीला शर- 
मोक्षणं तत्परो जात: । पुन: कि कृता । रुक्‍्मशः आयुध- 
वेधनकृते बेलकं पुंखस्थानं अणी शराग्रभार्ग भरुष्टि च दृढ़ 
बंधयित्वा पाणि' षटिकामुखी ऋत्वा तेन महाधनुधंर“व 
दशि तम्‌ । 


१३२--पमाधवेन तत्वणे स्वंमन: संडससोति उद्धारयोग्य शस्त्र लोह- 


कारस्य तत्सद॒श' ऋृत्वा। कि कृत्वा। रुक्‍्मक॑ लोहमिव 
रणरूपे आरणे लेहकन्महानसे तप्तमसूया ज्वलितमिव हृष्ठा। 
पुन: पाश्वेस्थां रुक्मियणीं प्रसन्नजर्ल विध्यापनाथ जलभृतकुंड- 
कामिव निरीक्ष्य आत्मना निजतनुना लोहकारसहशेन 
वामकरेण तप्त' लोहं विध्यापयितुं शीतल्लीकत्तु| मनसा नीरोषो 
जात इति भाव: | 


१३३--सज्जनताया: संनसि लज्जया अय्य श्यालका हगतीति 


लज्जया, अथ रुक्मिण्या: सन्निधि इति पाश्वेस्थाया: मुख 
सन्मु्ख प्रेत्षणेन श्रीकृष्णेनेषा आख्यातिरात्यर्य ऋृता स्तुति- 
योग्या वार्ता चेति यदायुर्ध रुक्मक: सज्ज करोति तदेव 
स्वेनायुधेन धनुःशरेण हरि: छिनत्ति सेंडयबतोति । किमिति | 
समार्य न वध्य इति वितकेण आलेोचनाभिप्राय: उक्त: | 
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१३४--णवं क्रमेण सेोनानासी रुक्मासिधो निरायुधों भग्नशस्त्र: कृत: 
कृष्णेनेति शेष: । ततो ग्रहोल्ा केशाजुत्तायं शिरों मुंडयित्वा 
विरूप: कृत: दु्देशनक: कृत: पर' क्षणिके जीविते स्वाघीने 
तज्जीविते यदर्य जीवनमुक्त: तत्‌ हरिणाक्ष्या: हृदर्य शातिबृत्ति 
वीक्ष्येति स्त्रियो दाक्षिण्यं कृतम्‌ | 

१३५--अग्रजो ज्येप्ठश्नाता चत्ली अनुज लघुआ्ातरं कृष्ण एकससा- 
षत। हे अनंत ल्यैतदुचित कृतमिति सोपालंभवचन वक्रो- 
क्तया दुश्स्य भव्यावासना महत्व दत्त, परः यस्य भगिनी 
पाश्व स्थापिता: तस्यैतत्‌ कर्त्य कि भमव्यमित्यपि वक्रोक्ति:। 
है भव्य आात: भवतैतदयोग्यं कार्य कृतमिति भावा्थ: | 


१३६--(१ ३८)--तदा हलिना खय॑ नोक्ते सया जितमिति। स्वकीत्ति - 
कथने नकायमिति दशयज्नाह। तत्तणें वहत: कटकस्य 
सध्ये वर्द्धापयिवारों बद्धितुं तग्ना अहमहमिकया। उद्यातुकासा 
खासद इत्यनेन जयेज्ञपित: कि कठुंमनस: परदलं बैरिवर्ग 
जित्वा रुक्मिणीं परिणीय शन्रु्णा शिरस्सु अधिक सार लोह- 
घाएं वाहचित्वा विजयिन: संतः ससागच्छेतीति वक्तु 
द्वारिकां प्रति गंतुमनस: अन्योन्य स्पद्धित्वमकुर्व॑नित्याब्या- 
हाय । 

१३७--(१३६)--श्रो पुंडरोकाक्ष: प्रसन्नोधभृत्‌ हात्यमिषेण सुस्मित 
न्रपया सुनमभि्त सज्जनवत्तया सुप्रीत॑ बदने झत्मेतिशेष 
रुक्सोपरीति। तत्कधसित्याह [ प्रधर्म तु अग्रजस्य ज्येष्ट- 
जात: आदेश” पालयितुं कथन सफल करत । अन्यन्र 
मृगाक््या: रुक्सिण्या: मन: रक्षितु सनसि सुख दातुमिति। 

१३६८--(१३७) ठदा कृष्णेन किंकृतमित्वाह । क्तुमकर्तुसन्यथा 
कर्तुसमर्थ: ःझ्लुरिति सर्वे: प्रकार: समर्थेन प्रभुणा परमेखरेण 
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हा इतिखेदमाकत्प्य ये केशा: अ्रत्ञगाया हुंताः दूरीकृताः 
आसन ते तु शालकशिरसि खहस्त॑ फेरयित्वा खहस्तेन 
शिरः प्रस्पश्ये आलीया इति धरिन्रीभाषया पश्चाह्च्ता: 
पुननबीकृता इति भावाथे; अथवा हाकझीया इति देशविशेष- 
भाषया प्रकटिता: इत्यपि । 

१३७८--अथ घच बहुकालं विलम्बमवगत्य प्रजामि: कि चितितमित्याह | 
ज्ोकानां गृहकार्याणि विस्मृतानि | गृहे गृहे गशकान श्रहगति' 
ग्रामस्वामिदशां अष्दु' परायणा यतश्चिता जाता कि 
भविष्यतीति वितक्येमाना: प्रजा; ओटे उदच्चकी: स्थाने 
चटित्वा विल्लोकयितुं लक्षा: । कि छंत्वा । हरिमाें 
भ्रागमदिशि सनः अपयित्वा चित्तेकाश्न्य कृत्वापपश्यकन्निति। 

१४०--तत्रावसरे कि जातमिति वक्ति। दूरातू पथि सागे पथिक 
उल्ललंतमागच्छंत' इष्टा जना; भंखाणा इति विलक्षीभूता: 
उरसि कराला ज्वालोत्थिता: यतः कि पच्यत्ययमागमिकः 
तत आसन्ने समायाते करे नीलां डालों इति सुतरु शाखां 
गृहीतां बीक्षय लोका: अपि नीलांणा इति सानंदा: प्रोत्फुल्नचित्ता 
जाता यतेएनेना सिज्ञानेन कुशलमस्ती ति कुशस्थली द्वारिकापुरी 
कुसुमैवासिता कमलोत्करे: सुगंघाकृता | 

१४१०--अथ चर तन्मुखात्‌ू हरेरागसन अत्वा सर्वमपि नगर 
सेथ्यममभूत्‌ । किमर्थ। रुक्सिणीं कृष्ण व वद्धपनस्या- 
रशि इति वांछया वर्द्धापयितुकामा: सन लहरी' आनंदलीला: 
गृहूणते स्मेति। क इन । लह्दरीर्व: सभुद्र इब यथा समुद्रः 
राकाया: दिने चंद्रस्य दशेन हृष्टा लहरीकल्लोल्ाय भकठ 
(यति) इति । 

१४२--बर्द्धापनदातणां गृद्दे गृहे पुखासिभि , .  उेईलि- 
द्राय अकिंचन पत्ते दरिद विनाशोदत्तः। अतस्तेष दिए 
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गीतगानादिप्रारूघं । यत्र तत्र  अक्षता उच्छलिता: 
हरीद्रोबष आहढंदूर्वाकेशर हरिद्वादि यथाविधि स्थापित- 
मिति | 

१४३--अथ च प्रवेशससर्थ वक्ति। नरा नार्यश्च एकैकसागें वास- 
दक्तिशमुद्दिश्य क्रमया इति एथक्‌ चलिता:। कि कझतवा। 
विशेषेणोत्साई *गार' वेषपूष जवारककुंभप्वजादि सज्जी 
कऊत्येति । उद्पेक््यवे । हरिनगरेण स्वस्वासिने अकमालं 
आलिंगन इति आलिंगितृमिच्छुना हे बाहू प्रसारितेइब। 

१४४--तदा विविधवर्णों: छज्े: गगने आकाश एवसाच्छादित निर- 
वहाशीकृत । उत्प्रेत्यपे । नवीनान्‌ बहून्‌ वर्णान ऋृत्वा 
मेधा: समागता इबं। अतो सेघलक्षणसाम्योक्ति; छत्राणां 
दंड्युति: ख्नखचिता । उद्पेक्ष्यते । विद्युदिव। तेषां 
भालरीत: सुक्ताफलल्यवन वषोबिंदव इब। 


१४५--अथ च हरिसेनापुरे एवं प्रविश् । तत्कर्थ। प्रतोल्या 
मुकुस्मया बद्धे: आदशे ; शोभमाता: | मार्मा: औलिमया; 
यत्र तत्र स्तंभान निवेश्य तोरण: कांश्यमयैउद्धासिता: मार्गा: 
अवांतरसरणय: अबीरमया अतिरंगगुलालादिचूए: प्रतिनिधी- 
कृता:। उद्रेच्यते | नौरोश्नरि इति समुद्रपर्याय: नयय: समुद्र 
प्रविशन्‍्तीव चदीरूपा; सेना: नगर' समुद्रसद॒श' इत्युपमापि | 


१४६--नागरिका लियः: धवलगृहेषु उज्ज्वल यश: समुद्दिश्य चव- 
लानि मंगलगीतामि ददते गायंति सम | कि कला | सामिने 
सुघर्ण सुलोक॑ परिणोत॑ समोच्य दृष्टा। पुनः उपरिश्ञत्त्‌ 
श्यामलस्य कृष्णास्येति वधूबरयो: सकिशलय सदल सवलस- 
संख्य पुष्पवष्ण समपतत्‌ | 
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१४७--अधुना स्वकीय गहं प्राप्त बधूवरों। तदा क्रिमभूदित्याह। 
वसुदेवदेवक्यी वार' वार॑ अपि पुनः वबारि पानोय॑ 
अर्थाल्लूशपानीयं उारि यत: शिरस: उपरि परि- 
आम्य दूर क्षिपत इति दृष्टिनिवास्णोपाय: | किंइृत्वा | 
प्राक्‌ वधूबरयोरुपरि आरातिंकां समुत्तार्थ। तत्किं कारणे 
नेत्याह | यत: युधि संग्रामे शिशुपाल जित्वा तथा च जरापघिधुं 
नि्जित्याक्षमेश सर्वे गृहमागता: इति 


१४८--अथ चान्ये नरा: राजन: राजराजश्व कृष्णत्य रुक्सिण्याश्व 
भाजनाच्छादनरूपां भक्तिमातन्वते सम | कि कृत्वा | प्रथम 
विधिवत्‌ द्वे वर्ह्धंपयित्ता । पुनः वादिन्रामि वादयिला 
भिन्नां भिन्नां वाणी नवीसां नवीनां गुणस्तुतिं श्रमिन्नां मंगल- 
रूपामेव मुखेन संजल्प्य तदनुस्वस्वगृद्दे निम्मत्रशपूर्व॑क 
रक़ायित्वेति महत्त्वप्रदानहेतु: । 

१४६---असुदेवदेवक्या सुसंगता दैवज्ञान ज्योतिषिकानाहूय प्रथ्ं 
एतत्‌ प्रश्नमकाष्टां | किमित्याह । है गणका: ज्योतिषग्रंधान 
निरीक्ष्य सुदृष्ट्या विचारयित्वा लग्न दद॒ध्वं यूय॑ कथयतेति। 
रुक्मिणीं कृष्ण: कदा परणद इति अनयोविवाहनं कदा 
क्रियते इति प्ृच्छा | 


१४०--ते तु कि प्रस्तुतमाचच्तंते स्मेत्याह । वेदोक्तथर्म विचार्य ते 
वेदविदो ब्राह्माः कंपितचित्ता: सभ्य एवं जल्पितवंत: 
आसन | एकया खस्िया साथ पुनः पुत्र: पाणिप्रह्ण कर्थ 
अवतीति प्रश्नोत्तर | 

१५९--ते . दैवज्ञाखिकालदशिन: .. भूतभविष्यवत्तमानवार्चाज्ञा: 
तत्काल रुक्मिणीहरणसामायिक क्षण निरीक्ष्य पुनः शाख- 
इृष्म्या निर्णयीय मनसा निशणेय विधाय कथयिंतुं लग्माः । 
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हे पितरोी यदा रुक्सिण्या: कन्याया: हरणं जात॑ तत्समये 
स्बें: दोषैविवर्जित लप्नमपि सत्‌ आसीत इति सर्त्य | 


१४२--अ्रथ च अद्यपुत्रे राजराज्ञोस्से एवं परस्परमालेच्योक्त | 


तल्किसित्याह । हस्तमेलका हस्णसमये एवं जात. स एवं 
प्रमाएं । अतः: पर ससखद्धितानुरुप यथा स्थात्तथा 
शेषा: संस्कारा: आरिसकारिमा: लेकप्रसिद्धा: भर्वत | इति 
शिक्षावच: श्रुत्वा तावपि हष्टी । 


१५३--अधुना नवीनरीत्या विवाहस्तत्य सामग्री निर्पयति । विद्रो 


मूत्तिमान वेद इब सान्‍य:। वेदौ सा त्‌ रत्ने. पूरिता:। 
वशा: आर्द्रो वेहीति। स'गलकलशा अजुने स्वर्ण तन्‍्मया. | 
अग्नि: अरणोतस्त्वरितमुत्पादित:, इंघनानि अगारकाछ्ठान्येव 
घृत, , « धनसारः कपूर झ्ाहुतिः होतद्वन्यं श्रछेहु 
यथेच्छ नतु स्तेकमिति भावाथे: । 


१५४--पश्चिमायां दिशि प्रष्टे, पूर्वसन्मुखे, स्त्रीवरं पट्टके आसने 


निवेश्य हयारुपरि आतपकं छज्न घृत । तते सधुपर्कादय: सर्वे 
विवाहसंस्कारा: संडिता. प्रकटोकृता: | 


१५५--तस्मिन्‌ समये सर्वेएुपि नरनारीजन: हरेरानने चच्तूंषि खसमारे- 


पयंति सम ददते । उद््क्ष्यते। समुद्रस्य गर्भ मष्ये स्थित: 
शशी भत्स्यैगृंहोतों वेष्टित, इव। कहृष्णशरीर समुद्रमष्ये 
शशीमुख । मसत्स्यमहशालि जनलोचनानि | तन्न प्रजा- 
सुखांगणेषु तथा झोटेघु उच्चवर्तिषु स्थानेषु स्थित्वा पश्यंति । 
पुन: संगल्ञानि कृत्वा मुखे गीतालि गायंति सम । 


१५६--त्रीन्‌ वारान्‌ चवरिका पाश्वे स्त्रीमग्रेसरी ऋृत्वा हुतं हुताशं 


प्रदक्तिणोकृत्य चतुर्थ आरंसे अग्ने पति. पृष्टे स्त्रीति विधिवद्धि- 
धाय विवाह. प्रारूधच.। कि ऊऋकृल्वा। स्त्रियः सांगुछस्य 
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करस्य प्रहएं कृत्वा आंतवान्‌। उत्पेत््यते। करी हस्ती 
करेण शुंडदंडेन कमल चंपयन परासशन भ्रमतीवेतिशेष: । 
पुरुषस्त्री करयो: सुकुमारकाठिन्यकथन | 


१५७--अ्रथ चतुर्थ मंगले पूर्ण कि जातमित्याह। स्त्री प्रत्युक्ता 
बामे पाश्वें स्थापिता । तेन प्रायः स्त्रियों नामवासांगी | तत्र 
दम्पतीयुगल निवेश्य परस्पर' वार्च आहिता: उभयोनिंविड़ा 
प्रीतिर्स्त इत्याशीबंच:। तत्र लब्धायां प्राप्तायां वेलायां 
प्रस्तावात्‌ याच्वाकाले निगमपाठके: परिणापितु प्रवृत्ते: शास्त्रज्े 
नवापि निधयो लब्घा: इति निःसंख्यदानं प्राप्तमिति भावार्थ: । 


१४८--चत: समुत्याय सांप्रत॑ वर: अग्रे भूत्वा कन्या पृष्ठे भूल्वा द्वाभ्यां 
क्रमाश्वरणा: शयनगृहदिशि दत्ता: । चवरिकां त्यक्त्वा हस्त- 
मेलो मुक्त: पर परस्परमंचलबंधने भ्न्योएन्य मनेयुगर्ल बद्ध- 
मेबेतिप्रीतिप्रवृद्धिद शिता: । 


१५४८--अथ च सख्यश्वतुरा: अग्रता गत्वा केलिगृहांतरे शयनग्रृहाँतः 
करे: अंगणमाजन कृत्वा शय्या सज्जिता उज्ज्वलवस्त्राइता । 
उत्प्रेच्यते । क्षौरसमुद्र इब उपरि पुष्पाणि विरलीकृतानि | 
उत्प्रे्यते | तस्य फेनानीव । अन्न व्याजशब्द: उद्प्रेत्ा वाचकः । 


१६००-तत्र गृहे चित्रे: रचिता याहशी आभा शोभा विविषवर्णा 
तैरेवरंगे: विविधवर्णा मशिमया रत्वान्येब॑ दीपा: सुक्ता 
ऊर्पारि उज्ज्वलखल्लोच चंद्रोदयो बद्ध:। कामुकानां सर्व- 
मप्युज्ज्वलं प्रियं। अतः उद्पेज्यते। सहस्तफश: शेष: सहस 
फरणानि शुद्धमनसा सुभक्तया मंडयित्वा प्रसाये स्थित इव । 


१६१--अथ च अन्‍्यगृहांतरे विचित्राभि: सखीभि: क्षणांतरे मेलनार्थ 
समावृता परिव्रता सा पुनस्तामिः प्रथर्म विवाहसंरकारे 
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कारयमलकादि परिधापनरूपे कंते । अधुना पतिसंगाय 
रतिसंगाय रतियोग्या: संल्कारा: *गारविधय: कार्या इति 
मत्या सुतलुरिति रुक्मिणीरट गारितेति भावार्थ: । 

१६२--अ्रथ च रुक्मिणीरमणो रतिं खुरतं वांछति | स कः समयः, 
यस्मिनसंध्यासमये एते पदाथा: समसमाो इंति युगपत्‌ 
संकुड़िता: अप्रसरणशीला; जाता;। के ते | पश्चिकवधूमां 
इृष्टय; चक्तूंषि किंचिन्मिलिता: । पुत्र: पक्तिणां पक्षा: 
पिच्छालि। अथ च कमलानां पत्राशि | सूर्यस्थ किरणा:। 
अतो दिवसास्त: रात्रिमु्ख वरशितं। 

१६३--संसारे पतयो रसिका रसण्णी ख्रीमुख भिरीक्षितुमुत्सुका- 
स्तैस्तु निशामुर्ख निठ इति कथमपि दृष्ट' । पुनश्चंद्रकिरणः 
अथ च कुलटामि: स्वेच्छाचारिणीमि: खीमि निशाचर: रात्रि- 
चरे: पशुपक्ष्यादिमि: द्रवड़िकैश्वारयधाटीकारकैः अमभि- 
सारिकाइष्टिमि: । यदुक्त 


या. दूतिकागमनकालमपारयंती | 
सेह' स्मरज्वर्भरात्ति पिपासितेत ॥ 
निर्याति वह्ुमजनाधरपानले|भात्‌ । 
सा कथ्यते कविवेररभिसारिकेति ॥ 
एपां रात्रो बलवत््व । 
१६४--अन्येषां पत्तिणां पत्ती वद्धो उड्डोतुमशक्यों | चक्रवाकयुगर्ल 
शसंधे इति अमिलितं रात्रौ वियोगित्ात्‌ू। अहोनिशमपि 
प्रदोषे दम्पतोव मिलितो कालद्वयसंधित्वात्‌। कामि- 
कासिनीनां मनसां कामाप्योपनान्तभृंता वहिः प्रकटिता इंच 
केच दीपकोद्योत्मिपेण । अर्ये व दीपोयोत: पर 
इम्पतीसनोभि: | 
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१६४--अथ च सकलसखीसि: प्रशंस्थ प्रेरयिता। हे सखि, त्व॑ 
अतिकृतार्था संसारसुफल्मनुभाविनी यस्या: पति: श्रीकृष्ण: । 
एबमुक्ता प्रियस्य मिलनकृते ऊद्धंवीकृता । पर हरे:गृह 
समीपमाश्रिता आसजन्न' गतापि शब्यद्वारांतरे श्रुतिं दत्वा 
किंचित्‌ कम्पसाकस््य श्राहुट्येति पश्चाद्वलित्वा पुन- 
स्तत्र गंतुकामा भवतीति कुललल्ना निदान । 


१६६--अघ च वर्धापनदायकाबिव वहित्वा शीघ्र' पुरतो गत्वा एक: 
सुर्गंधवास: द्वितीयो! नूपुरशब्द: हंसगामिन्या: रुक्मिण्या: 
आगम वक्तुं गताविवेत्यन्वयः ! उत्द्रेक्षते चेयं। कंचन सह 
वक्तुं । दरिणा सह । कथ्थ भूतेन । आतरीभूतेन विहल्लेन यत्‌ 
कदा समागमिष्यतीति तन्सार्गान्‍्वेषणं कुरबता चिंतापरेणापि। 
बांछितवस्तुवद्धापतया मनस;: संतोषावाप्तिः । 

१६७--अथ च गजवत्‌ गज़गासिनी कथंचित्‌ सखोमि: शयन- 
ग्हांतरे आनीता । तत्कथं। पदे पदे सखीकरमवल्तंब्य 
ऊद्धू वल्थितिमती यथा म॒दं क्षरन्‌ हस्ती पदे पदे करिणी- 
करमबलंब्य ऊदृष्व॑स्थिते। मंद मंद प्रयाति। हस्ती लोहलं- 
गरबेंष्टित: इयं तु क्जया वेश्ता अतएवं शने: शले: 
सपतीति साम्योपसा । 


१६८-अथ च देहलोौ उंबरं तत्र स्थापिते चरणे हरिणा जेहड़ीति 
चरणासरणविशेष दृष्ट । तदा ऊसाप इति कोप्यनिर्वाच्य: 
आनंद: समुद्धूत: | तेनानंदेन स्वयं रुक्सिण्या: आदर: 
कारित: । किमिति | आत्मनि रोमांचरोसोदर्म समुत्याथ | 
अत: रोमणा आदरार्थ ऊद्धवीभूत । 

१६-६--तदा ऋंष्णेनेवे चिंति' । तदाह। सम सा धटिका वेज्षा 
मिलता या वेल्ा सया बहुतरं वांछिता । बहुदिनानामंतरे 
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खयूहे लब्धा वेलेति लनि:शंक॑ स्वेच्छया रस मनावांछितं 
हेलायामेवाविलंव॑ अकमालमित्यालिंगने दत्वा सरणरणक- 
सुत्थाय सख्वयमालिंग्य ख्री शय्योपरि सुस्थापिता पार्ख 
नीतेति | 


१७०--तंदवसरे यद्यपि सिलनेन माधवस्य मनरूप जात॑ । पर तर्यां: 
रूपेण अतिशयेन प्रेरिते नेत्रे न ठृप्ते सक्षुधात्ते एवास्तां। अतः 
कऋष्णो बारं बार॑ तथा ख्रीमुखस्य विल्ञोकन कुरुते यथा रंको 
वारं वार घने विल्लोकयति । 


१७१---घूंघटपटांतरे कठाक्षरूपा दूतो आयाति च पुनर्याति गतागर्त 
करोति. दम्पतिसनसारमिलितयेमलनाथ . एकीभूतकर- 
णाथे' । अथवा हयेमैनसि सूत्रिते तांगवाणकरूपे कटाक्ष- 
मोत्तो नत्िकाक्षेप्ण इति वल्लगुंधनविधि: । 


१७२--वरनायें: निजनेत्राणां वदनयोश्र विलासैश्चेष्टिति: यदांत:- 
करण चित्तामिप्रायेण ज्ञातं तदा सर्वा: अपि सहचर्यों अभि: 
भुक्ुटी संज्ञया परस्परं हसित्वा हसिता गुप्तमनरकततया मौन- 
मवलंन्य एकैका प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्गत्य गृहाह्रहिगंता:। यतः 
उक्त च | 


आकारेरि गितैगत्या चेष्रया भाषणेन च। 
नेत्रवक्तविकारेण. लक्ष्यतेप्तगं्त मनः ॥ 


१७३--ततः क्िजातमित्याह । एकांते जाते य; कब्वित्‌ क्रीड़ाया 
आरंभ: सुरतलक्षण: स तु केनापि देवेन अथवा द्विजेत 
तयोन दृष्ट: यत्‌ केन विधिना तत्‌ कृत | ददा मया अदृषटमश्रुत 
वस्तु किसिति कथयितुं शक्‍यते। मसाकशथ्यमिति गोपन- 
#, 309 
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लामिप्राय: | पर॑ तत्सुखज्ञातारी वाबेब दंपती। अतः महू 
सुख संजातं भविष्यवीत्युक्तमपि | यदुक्त | | 


' अभिनव सुरतारंभे | ज॑ सुस्क होइ पोढ महिलाणं। 
नवरस विलास हासं | जाणत न जंपए जीहा ॥ 


१७४०-अथ सुरतांते ल्लोशय्यायां मिर्शिश्वासमिव भूत्वा मिपतिता। 
कीहशी | पत्या पवनेन वातकरणेन प्रार्थित्रा दत्तसुखोपाया । 
तत्समये तस्या: श्री: खरूप कीटर्श भाति यथा नीराशये 
सरप्ति गजेन्द्रक्रीड़ितेन महिता अधः पतिता कमलिनीव 
पद्चिनीव । अ्तिसुरतप्रसंगेन प्रथमसमागमे विचेतनतलम | 


१७५---तत्र सुरतश्रमात्‌ श्यामाया: ललाटे स्णवर्ण स्वेदकणा': 
प्ररद्विंद्‌व: संनाता: तन्मध्ये कुंकुमबिंदु: दिक्किका भातिस्त | 
तत्‌ सर्वेम्रपि कीक्‌ विराजते | उठ्रेक्ष्यते। मिलितेन मदनसंशेन 
स्वणेकारेण कुंदनरूपखण मध्ये माणिक्यं रक्तर्ने झला 
विरूय हीरका: जठिता इवेति नवीननिष्पन्नाभरणविधि: | 


१७६--पुनः रांत्तस्वरूप॑ वशेयति। खियो बदने पीतत्ल। चित्त 
व्याकुलवा विहलल । हृदये प्रिगरप्रिगीति अ्रति विस्फुरण- 
मुच्छलनमिति यावत्‌ । खेद: श्रमेण श्रांत्वमजनि चक्चुपोलज्ञा 
घृता। अते घुंघटादिकरणमिति । चरणयो नूंपुरभवनि- 
निवारण । कंठे ऊहुखस्व निद्नत्तिरिति निःस्वसत्वम्‌ | सर्वाण्यपि 
लक्षणानि समुत्पन्नानि | 


१७७--अत: सहसत्कारेण समुत्थाय बहिगता तत्न कि कृतमित्याह । 
तस्मिन्‌ क्षण सा श्यामा सखीकंठमालिंग्य बाढं विल्लग्वा सती 
- शीभते स्म्र | उस्रेक्यते । भरेण स्वतघ॒ुभारदानेन वारिज्रमां- 
श्रित्य अमरो वित्ग्न: इव तथेयमपि विलीयस्थितेति। पुनः 
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ऊध्ट्रीभूल्वा/ अंचुराण्यंगुलीवलकानि निविड़ कंठे निक्तिप्य 
स्थिता | ६ठोक्ष्यते | कदल्या: अवलंब समीपवत्त्व॑ प्राप्य लखेव 
यथा वदाधारं प्राप्य दंतुमिवल्ली विज्षगति न त्यक्तुमिच्छतीति 
तात्पर्य । 


१७८-->सखीमि: पुनरपि समसाश्रात्य शिक्षां दत्ता प्राणपते: कृष्णस्य 
समीपे सुक्ता: | सा कीहशी । लजया भयेन प्रीति साव इति 
स्वादु पर्याय: स्वाहुना संयुक्ता। लजया न यामीति चिंतन । 
भयेन कि भविष्यतोति। प्रीति-स्वादुना अन्न य॒तू सुख तत्त्‌ 
कछुत्रापि न प्राप्यते इति त्रयाणासपि सिन्नभाव:। तदागत- 
वत्या: तसया: कि जात॑ | केशासुक्ता: विशेष विरती- 
भूता: । मुक्तावली त्रुटिता। कंचुकवंधनानि छुटितानि। क्षुद्र- 
घंढिका प्रथक्‌ पृथक पतिता इति निर्दयत्वेन निःशंक- 
सुरतरमणम्‌ | 

१७४--श्यासया श्यामसंगेन क्रीडाया: सुखे लब्धे सति सनोरक्तकामि: 
छुंदोवत्तिनीमि: सखीभि: संघ गुप्तनिरीक्षणं कृत । तत्र 
कि ज्ञातं। चित्रशाल्ा उपरि चतुष्के २ कहकहाहट इति 
प्रतिशव्दत्य॑ भूत्वा स्थितं निःशंकमेलो जात: इति तस्वाथे: । 


१८०->अथ सात्रिजागरणं । महानिशे अधेरात्रिसमये जगत्‌ सर्व 
निद्रावश सनिद्रं जायते | परं तदापि यामिकी: यमोनियम: 
ब्रतादिक॑ तत्परा: योगीश्वरा: तैरिति पुत: कामिकी: काम- 
रसवद्धि: राजिजागरणं निद्रानिवारणं प्रारूयं । कर्थ॑मूत्तै- 
यांमिके: । तत्त्व नह्ज्ञानं तदथ रक्तैस्तपरे: | क्थ॑भूतै: कामिकी, 
रतचिंताये सुरत-क्रीडाये र्ते: एकचित्तै:। तेपां स्घाना- 
न्याहु: गिरिकंदरासु ऋतस्थाने: । गृहेपु अवस्थितेः। द्वयमपि 
गणयित्वा यधायोग्य विचाय | 


प्प्द्द - वैलि क्रित्तन रुकमणी रो 


१८१०-लच्सीवरस्य हषगरभ इति निर्भरेण लग्ना दृष्टा रात्रि: 
तस्था: जुटनमीरक ययायुसतुदधि आयुष: क्षये यावन्मात्रा 
दुष्क॑ तावदुदुष्कमस्या: ब्रुटनेनेतिभाव: पुनः क्रीडाप्रियस्य 
नरस्य किरीटी दति कुक टस्य पूर्कार कूकू जत्पने दुष्करं 
अथ च जीवितप्रियस्य बहुजीवितुमनसो जनस्य घटी पूत्ति - 
समेा(ये भक्नरीध्वनि: दुष्कहेतु: अते(खिल्ा अपि प्रकारा: 
रात्रिनिर्गमनवेल्ायां प्राहुभवंतीत्यवधार्य । 


१८९--अथ रात्रि' प्रान्त व्शेयति। गलत्यां रात्रो पार्श्वत्येसमये शशी 
पकपलाशवत्‌ गत प्रभो जात: यथा वरे पते मंदे रोगिणि सति 
सुद्द इति सत्या: स्रियो मुख वित्षक्ष भवतीत्युपसा। तस्मिद 
समये दीप: प्रज्वलत्नपि न दीप्यति न शोभनों दृश्यते यथा 
नास फरिस सूरतनि अदाठलेन महानपि सूर: तेजसा 
ज्वल्नन्नपि यशःकारशविहीनो न ताहशो विराजते याचकजन- 
मनसामिच्छापूरणसंतरा शूरतरस्थापि नाम न प्रकर्ट भवतोति 
शोभाक्षति: । इयसप्युपसा । 


१८३--तस्मिन समये विरहावध्यंतेन कोकस्य मससि साधिरिति 
वांछा सिलिता प्रादुभूता । कामिकानां सनसे रमशानां 
चित्त कोकैसन चतुरशीत्यासनसूचकेन शास्त्रेण क्रीडाया:. 
इच्छा निवृत्ता दूरीभूता। यतो दिवसोदयेप्रधुनाभावीति कर् 
नि:शंक रंतुं शक््यते इति । अथ च फल: कुसुमैर्वासः 
सुर्गधत्त॑त्यक्त मानिवात्‌। ग्रहणैराभरणर्मृक्तामयादिक 
शीतलता शैत्य॑ गृहीतेति । 


१८४--अधुना योगमार्गमुद्दिश्य प्रात: काल्य-सम्य वणंति | अथ च 


शसरुणोदये येगास्यासे इब जाते सति शंखपणवपटह- 
भल्लरीभेरीर्णा ध्वनिरुत्यिता प्रकटिता । उद्मेक्षयते। 
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खनाहत ध्वनिरिष सा ठु देहर्था अतरभूता स्वयसेव 
जायते अत: उद्योत्त जात॑ | तत्किसिव । माणायामे; शास- 
प्रधासरोधने: निशासय राजिसंबंधरूप॑ माया पटल 
अज्ञानतिमिरसिव प्रमृष्टा दूरीकृत्य ज्योतिः परमज्योत्ति: 
हृदयाभ्यंततरे प्रकटितसिति । 


१८४--अथघ सूर्योदियवर्णन । रूये उदय प्राप्ति सति। एतेषां 
सेक्षितानां. निवेन्धाना छुटितानामिति यावत्‌ वंधोज्ञात- 
निप्रहणमजनि । केषामिति । संयेगिनौनां चौराः 
परिधानवस्राणि रई इति संघान: खजका:, कैरवाणां 
चन्द्रविकाशिनां श्रोविकाश: प्रफुल्नता, एपां पदार्थानां । तथा 
चैतेषां बद्धानां मोाक्षो जात: । केषासिति । गुृहहद्वानां 
रक्ाऊते तालकानि, कमलेबु श्र म्राः षटूपदा:, चेषें गोकुले 
गाव: धेनव:, एसेषामिति | 


१८६--पुन: सूरे प्रकटिते एबं सिलितानां विरह. असेलो ज्ञात: | 
केषां केषामिति | वश्िर्जा किराटानां वध्वा, गवा व्से:, 
तणके:, असतीनां बिटे: साद्धंमिति सर्वत्र योज्यं तेपामिति । 
अथ चैतेपां विरहितानां प्रथकरियतानां मेल: संयोगे जात: | 
फेषासिति। चौराणां, चक्रवाकानां, विश्राणां तोर्थबेलया 
सह । असिलितानां सेल: । 


ए८७--अथ ऋतुवर्णने | तत्र ज्ञायते ज्येष्ठे सासि अनयोविवाहो 
जातस्तेन तावन्‌ भ्रीष्मऋतुवरणन । जेछे मासि नदोनोरागशि 
वद्धितानि हिसगल़्नात्‌॥ कातीव दिनानि न्यूसा भर्ंति। 
घरा पृथ्वी कठिना जाता नोर्सवत्तवा | हिममिरिद्रवीभूत: 
गलनभील्तवात्‌ू । तस्मिन ससये जगति सिरि इति 
द्वारिकाया: उपरि सुतरूणां चूतादिद्कक्ता्णा छाया दत्ता 


पछा७० 
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ज्येष्ठमासेनेति अतः सुच्छायापुरी । पुन्रजंगतों लोकानां 
शिरसि सूर्येण राहुरिव उत्पात इब कृत: महादुष्कावदा 
लगति । अन्याथे सूर्यण जगत्सिरसि राहोर्माग: कृत 
सवागान्मस्तके तपने बहुल भवतीत्यवगन्तव्यम्‌ । 


१८८--कचित्‌ क्ोका: घम्मेण व्याकुलीभूता: कैचित्‌ साश्चर्या: जाता 


कीहक तपतीति वांछितछायायां विहिताः आश्चय छत्वा 
स्थिता: सूर्यशापि स्वकिरणोत्तापतया हिसरवद्धिर: शरण कूठ 
उत्तरायणशवत्तिलात्‌ | सूर्य/एपि पुनवृ परमाश्िते ध्वषशाशिं गते 
यतेन्याएपि आतपेन तप्तों इच्तमाश्रयति छायालब्धी लोक 
भाषायां वृषापि चृक्षनामेति । 


१८८--नतत्र मासि जगत्पति: श्रोकृष्णो जलक्रोड़ायामनया युक्तया 


वच्यमाणविधिना रसते स्म। तत्कथमित्याह । श्रीखेड- 
चंदन तस्य केस । कमकम रूप जल सरसि स्थापिते 
अतस्तस्य जलेनैव गृहदीघिका श्ृतेति, थुतेः कांत्या: 
आहरणे. आनयना्थ पीठिकामध्ये मौक्तिकानि दलयित्वा 
संचूर्य पिंडीकृतानि तत्योठिका महनेनांगस्य तेमस्िता 
शैत्यमपि । 


१४०--अथुना आपार्द वर्णयति । माघमासे यत्‌ साहुढिः 


हिमगर्भो जात: परण्मासावधि: तस्य संभूति: तेन गगन, 
मबीवर्ण' श्यासं भाविवर्षालक्षणं मिलित आपादस्थ सूर्यो 
बहुवरं परितप्य-यत्‌ मध्याहं कृत तत्‌ जनैनिरतरं मध्यरात्रिरथ- 
निशेव वर्त्तते इति ज्ञातं कस्मात्‌ त्रीजणपण इति निर्जनलात 
तसथां वेल्ायां सर्वे लोका: गहं प्रविश्य स्थिता: अतः को५पि 
बहिनायाति तवैबंविधि: प्रति मध्याह' सहानिशातोप्यधिक 


, - ज्ञातमिति भाव: । 
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१४१--तत्र॒सासि निद्ध ना: गिरिनि्भरपसरे वहत्पानीये 


भेरतीति सुखमनुभवंति । घनिनः सासद्धिमंत:खरी 
पयाधरी भसज्ंते सेवंते सबाहुकंठ निर्भर स्त्रिय परिरभ्य 
खपंति । वायुकालेः पबनस्कुरणः तरव भंखराः 
पत्रविद्ीना: कंताः लूलहरीमिः संतप्तायुचलते: 
लवलीनां लतानां दहन झत॑ अग्निज्बालाबदुष्णता: 
प्रज्वालिता: | 


१४२--अथ च हरि: स रमणीकस्तस्मिन घवलगुहे सुधाघवलिते 


मन्दिरे ऋरीडते रस । यत्र गारिरिति चुबनससये 
लेपनं कस्तूर्या एव, इष्टिका: कपूरमय्य:, प्रतिदिन नवे नवे 
निष्पादिने स्थाने पूर्वदिनभुक्त॑ परित्यज्य सयस्कमड़ीचक्रे | 
कुसुमानि मालिती प्रभ्तीनि क्मलदलानि सरोज- 
दल्लानि तेषां साला समूहस्तेनालंकते गृहे अथवा पुष्प- 
पत्रैमंथिता माला वनसालेत्युच्यते तयालेक्र॒तः इति ऋष्णस्य 
विशेषणसपि येन सालीत्यसिधान । 


१८३--अथघो वर्षासमयवर्णन॑ । उत्पतिता घुडीरव इति 


वाउली रूपा: तस्या: रज: अंबरे लम्मम | ज्ेत्रिकानां 
हालिकानामुग्ममो जात: हलससुदाय सज्जीकुर्ति | किंचित्‌ 
किंचित्‌ वर्षणे खाद्राः लघुसरांसि भुवानि। खंगसिर- 
सास्ना सूर्यभाग्यलक्षत्रेण वायुं मुक्तता उुगा' किंकराः 
छता: दुर्वेलीकृता, विह॒लतया इतस्ततों भ्रमणशीला: । 
तत: आया नक्तत्रेण वर्षयित्वा घरा पृथ्वी आर्द्री- 
कृता छंटितेति | 


१&४--ब का: वलाका: ऋषयोा योगीश्वरा: राजानः: धरापतय- 


स्तयोप्रपि पावसवेठा इति चतुर्मासावधिस्थिता, सान्यन्न 


प्छ्ब्‌ 
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ग़नपरा: | झुरा: सुप्ता:ः अतो हरिशयन्न। मयूरेषु खर- 
सेभव: | चातका: रटंते । जलप्राप्ते जल्ययन्ति | बकय- 
श्वपल्ला ख्यं चुणकरणप्रवशा: । हरिरिंद्रों अर्थात्‌ 
मेघांबरं गगने स्टंगारयति मिन्नभिन्नव्ों: सुश्रीक॑ करोति। 
तदप्यमे वक्ष्यति । 


१४५०-एकत: श्यामां कंठलों मेषघ्ां कृत्ा एकतः उज्ज्वलं 


कोरणं वातयुतमश्न' इत्रा धाराभि: श्रावणे धरहरीया 
इति भूसिसिंचनकरो ;धूतू। दिशोदिशीति सर्वासु दिज्लु 
गलितेगभ : जलानि चल्ततानि प्रवाही भूतानि न स्तंभ 
यंतीति नित्य वहनशीलानि कानीव तहतो । विरहिणी 
नयनानीव, यथा तान्‍्यपि साश्रणशि न स्तंभयंत्ति नित्य वषत्येव 
साम्य॑ | 


१६६--अचुरधारामिवर्षति मेषे झ्नड़ानां नड़ा: पर्व॑तानां निर्भार- 


प्रवाहशब्दा: बाढ॑ आदुर्भूता: सघना जल्नश॒ता मेघ: गंभीरश- 
ब्देन गर्जित॑ तदा ससुद्रमध्येपपि जल न समाति न स्थिरी- 
भवति बहिनिर्गच्छति तदान्यजल्ाश्रयाणां का वार्त्ेति। 
पुनः जलबाला: विय्ुत: जकदे मेघे न समांति सर्वधा 
विद्युन्मय सफ्तात्कार' जगज्जातमिति बहुवर्षत्व॑। 


१६७--अतः स्त्रोपुरुपसंबध कल्पयित्ता व्संतावधि पुन्रजन्मसमर्य 


वच्यति । निहसे ब्ृठठ इति अत्यंत वृष्टो मेष: तते 
वसुधायां नीत्वरंगत्वम्‌ प्राप्तायां स्थले जल्लामि वर्सति स्मेति । 
उत्प्रेच्यते। पतिना सह प्रथमसंगमे वस्नरेषु खंचितेषु उद्घा-' 
टितशरीरा: रुची ग्रहणेराभरणै: परिहिता युक्ता सती 
याहशी भाति ताहशी पूर्वोक्तलक्षणा वल्तुधापि विराजते स्मेच्यु 

प्सयापि साम्यम्‌ | 


राठौड़राज प्रिथीराज री कहीं परे 


श्<ए--तदलंतरं॑ समय वर्शयति । तरवः बृत्षा: लता: वीरुघः पल्ल- 
विता: नवपत्रयुता: जाता:। दढणः बालद॒गैरंकुरित अतः 
पृथ्वी भीलरंगा जाता केव नीलांबरा स्त्रीव। अथ च बह- 
न्दीसये। हार: परिधृवः । पादयोदांदुस्कपौ दूपुरोौ परि- 
घाय क्षिप्ता मेहिनोव जाता | रू गाररहस्यं | 


१-६६--अरषणेन अजनाचलघधाराश्य|मत्व॑ तदेव मंजने फजत्ीमिव 
झते । पयोधे: मेखल्ला: तटभूतैव कटिमेखलेव। भसांमोलु 
इंद्रगाप: कुंकुमबिंदुरिव प्रथिव्या: स्त्रिय इव लत्घाठपट्ट दत्त: | 
अन्न सवन्नोपमान । 


२००--धराया: स्त्रियः धाराधररूपे सामिनि मिलिते सति नदीनां 
तटा उत्पटिता: पानो यैवेहिलिंगंते तत्‌ केशा: विरत्लीभूता: 
इति खरूप॑दर्शयत्ति। केशाः लट्धप्राया: यमुनैव छुसुसै- 
सिंश्रत्व॑गंगेब अग्रेवेणी समुदाय: । उठ्रेक्यते । ज़िचेणी- 
संगम इव प्रतिभासते | 


२०१--धरा प्रृथ्वी श्यासा स्त्रीव बर्शनापि श्यामा। जलधर:ः पति: 
सेा५पि स्थामतर: द्वावपि लिवर्ड गलकंठपरस्परं बाहूनिक्तिप्य 
चेचु चित्त एकीमूदौ नांतरं दृश्यते। तेन असेण दुर्दिन- 
प्रसंगेल ऋषयोपि नित्यकर्सरता अपि संध्यावंदनकते भूला 
इति आता: दिवा रात्रिसंघिं न लक्ष्यन्ते सम । 

२०२--दम्पतीसि: अत: परस्पर आलिंगन दत्त ॥ किसिति। सत्र 
हेतुमाह । किंकझत्ता । धरामेर्ध परस्पर आल्िंगित दृष्टठा | 
मेघागमे विशेषेश कामलप्रलंग: | कि कृत्वा। पररपर' रुष्टान्‌ 
पादौ लगिला भनावीति सानयित्वा कर्थ पुनारसान कामो- 
दीपकान्‌ पदार्थान्‌ अंगीकृत्य । लव्धस्य देहस्यायसंव लाभ 


यत्‌ प्रीत्या परस्पर' मिलन गणयित्वा भनसा विचायति। 
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द७छ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


२०३--अधुना मेघाश्रवर्शार्‌ व्याख्याति। अथ च अधेमार्गं गगन- 
* भध्ये उत्पतिता: सेघाश्रा: शुशुभिरे। उत्रेक्ष्ते। महारा- 
, जसय परमेश्वरस्थ राजे सहल इति क्रीड़ायाग्यानि मुख्यगृहा- 
, णीध तेषां वर्शना । कीदशानि गृहाणि। जलजालैजलयंत्रे- 
रिव जलानि खवंतीव इति द्वयोः पक्ते, कानिचित्‌ कज्जलवतू 
श्यासानि फोरणान्युब्ज्वज्ञानि तान्येव सुधाधवलत्व॑ | कानि- 
चित्‌ पीतान्यभ्राणि हरितालितामि भृहाणीव। कानिचित 
रक्तानि हिंगलूकरं गितानीवेति ग्ृहमेघाश्रयो: सादइश्यं 
पहलपर्याये: अंतरे अतरे प्रथक प्रथक्‌ स्थितान्यभाणीति 
ज्ञेय' । 

२०४--तत्सहशत्वेन श्रोकृष्णग्रृहाणासपि निरूपएं । नीलमशिमयाः 
इष्टिका: कु दनरुथ रसीकृत स्वर्शस्य कह्म लेपयोग्य' स्तंभाव 
लालमयान्‌ माणिक्यसयान पट्टान पाचिरत्मरूपान स्थिरान्‌ 
सुबद्धान छत्वेति सवन्न योज्यते | मंदिरेषु गवाक्षास्ते तु पद्मराग- 
रत्वमया: उपरि स्थितानि शिखराणि य्रृहशीषकानि शिखरम- 
यानि हीरके: कत्वा रचितानि | इति पूर्वद्वालकाक्ता: विवि- 

घवर्णीः । गृह्ेष्वपि अन्न राजड्धिरुदीरिता । 


२०५-०»रुक्मिणीयुक्तेन वरेणश . श्रीकृष्णेन.. श्रावणभाद्रपदयोर्मा- 
सयोः भरो मध्यसमयः सुखेन योग्यवस्तुमहणेन 'झहवी 
रुखि इति अनया रीत्या बो भुज्यते सम । तत्कथसित्याह । 
कमकमेन त्ञालितानि धोतानि वस्त्राणि घृतानि सुगंधद्नन्य: 
प्रबल्ितै: प्रकटवासने: गृहे स्थित्वेति शेष: । 


२०६--अत: वर्षान॑तरं शरद वशेयति । वर्षातुब्येवीता शरत्‌ ससा- 
गता तस्या: वरणन बचने: मूयो भूया(हं व्याख्यास्यामीन्यन्वयः । 
तन्र जलानि त़िमेलीभूला निवाणे सरोनदीलक्षणे जलाअये 


राठौड़राज प्रिथीराज रो कही पड 


स्थितानि। उच्जजलले दश्शितें। कानोब। निधुवने 
नाति सुरत्द लब्जितानि स्त्रीणां सयनानीव । यत; सुर- 
तांते नेत्राशि श्वेतानि भवस्ति । 


२०७---अथातो घरा पृथ्वी पीतवर्णा जाता येनौषध्य: धान्यानि 


पक्का: तत्समये शरत्कालस्येहशी श्री शोभा दृश्यते पुन; 
कोकिला सिःस्वरा: मैनधारिणीति श्रौषकणरूपा: 
प्रस्वेदविंदवो जाता; । किसिव । सुरतांते खीसुखसिव | यथा 
रताते खीमुखे पीतता कंठे नि:खरत्वं श्रमात्‌ खेदविंदूदूम: | 
साम्योपसा | 


२०८--आखिनमासेच संगम्य एतानि वस्तूनि दितझ इति 


व्यतीतानि गतानि कानि कामि चेत्याह । नस आकाशे 
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वहुलानि अश्नाणि पृथिव्यां पंकश्च जले गुडलत्वं॑ 
रजत्व्ल | यथा सदुग॒रो: संयोगे मिलिते एवं जायते जनातां 
कलिकल्मषर्सि कलियुगपापानि नश्यंति ज्ञानोहीपकत्द 
परमज्योति: प्रकटने। अथ सास्य श्यामाञ्राणिपापरूपाणि 
जिष्पंकर्ल ज्ञानदी प्ति: जलोज्व्वत्तता ज्योति: प्रकाश इति। 


२०७४--आशखिलने सासि गाव: क्षीराशि स्॒वंति। घरा पृथ्वी रसान 


उऊद्गरति प्रकट्यति । पद्चिनोमि: सरांसि सुश्रोकानि 
जातानि। पुनरपि शरदि शभ्राद्धकाले स्वगंत्ञोकवासिनां 
पितणासपि सत्युज्ञोक: प्रियो वल्लमे लग्न: | तत्समये दत्तपिंड- 
अहणाय पितर: समसागच्छंतीति ल्ोकेएक्ति: 


२१०--शरदों रज्ननो ताहशी शुद्धा वत्तते यत्र पाशंवे र्थितां हंसी 


इंसे! न पश्यति समीपस्थ हंस हंसी न पश्यति | सर्च जगहु- 

उज्बल प्रतिभातीति चिंत्य तदा त्योविरहोद्धतिरितिशंका 

निराकर्त्तमाह मुहुमुहुः वारं बार॑ जल्पंतै। शब्द कुर्वाणी दंपती- 
परस्पर विरहई गमयतेन्योन्य जानती संयोगमेबकल्पयर्ता | 


प्प्ज्ई वेलि क्रिसन रुकसणी री 


२११--७आपि पुनः कारणमाह । यतो महोज्ज्वलञायां निशि उज्ज्वल- 
वस्तूनामद्शनमभिति बहुतर' व्याख्यान किं क्रियते | यद्धिक 
वर्णनीयं तथापि किंचित्‌ विशेष वक्ति। उल्पेत्ष्यते | शशी चंद्र 
पेडशमिकंत्ञामि: भिन्न मित्र प्रथक्‌ उद्योते समातित्म 
मिलितोस्तीति । 

२१२९--वरणि: सूयैस्तुल्लायां राशी अर्थात्‌ तुलाकृते स्थितः काम्यां 
तुलित: तेजोतमेश्यां। अतस्तत्र दिनराजत्रिसमसभे भ्रवतः 
यथा कश्चिद्राजा कनकेन तुलते। भू प्रथिवी तस्थामिति 
रीत्येदमपि तुलने तेन कारणेन सहर्श तुलामारोपितो ते 
द्वावपि कीहशौ जातावित्याह दिन सवकार्यकरणेक्षस 
ततो दिने दिने;मर्षतया लथघुत्व॑यातीव । रात्रि: स्लीरूपा 
लक्षण: तुच्छा ततो गविता सती राज्नौ रात्रौ गौखसाव॑ 
प्रोस्कुल्ठभावेन इद्धर्व॑ यातीवेति। यहुक्त। “संपूर्णकुंमो न 
करोति शब्द” | 

२१३--समानामि: सहशवयेरूपावस्थासि: स्ोसि: सणिखचितेशु 
मंदिरेषु कात्तिकदीपा: दीपमालिका: गृहांत: गृहमध्यं दत्ता: । 
किसर्थ।! सुखाय खम्न: प्रसन्त्यथेसित्यन्वयः ! तेबु सध्ये 
स्थिता गवाक्ष जालिकादिविवरेषुबहिरेव॑ प्रतिभासंते। 
कानोव । सुहागसुख इति सौभाग्यवती मुखानीव । यथा 
समनसा चित्तेन लज्जंतीनां स्वाधीसमपतिकानां मुखानि घूंघट--- 
पटांत: स्थितानि बहि: प्रकर्ट प्रतिभांति तदृ॒दिसा: अपि। 

२१४--नवीना नवीना छवि: शोभा मंड्यते नवान्‌ नवान्‌ महोत्सवान्‌ 
कुवंति अतस्तन्मासि आनंदवत्यो हर्षकुमारिका: अपरि- 
णीता: सहयृहद्वारेषु स्थिरा: निश्वज्ञा: चित्राणि रचयन्ति। 
उतठ्रेक्ष्यते | बालिका: चित्रलिखिता शालिभंजिका: इवेति 
रूपसोंदय | 


राठौड़राज प्रिधीराज री कही घ्प्ष्छ 


२१५४--चवा: जना: अर्थात्‌ नररूपेण देवा: इब जगतां त्रिशुवनानां 
नवानि अभुक्तान्यपि सर्वाणि सुखानि सेवंते स्मेति । जगद्वास- 
मिषेण । वर्य द्वारिकावासिन: इति व्याजेन | यदुक्त । 


तम्पलमन्न युवतीकटाक्षं गवां रसो वालकचेष्टितानि । 
इक्ष॒विकाराः मतयः कवीनां सप्त प्रकारा न भवन्ति स्व॒गं ॥ 


पुन; सेवां दशयितुं रुक्मिणीरमणस्य शरहते दीपालिका- 
नंतरं भुक्तिराशिमि: नवैनंवे: पकान्ने: सुगंधद्रत्यादिभिवेस्त्रेश्न 
निशिदिन दिवारात्रो भक्ति कुवते स्मेत्यथे: 


२१६--श्रीकृष्णस्यैपैद रीति्जाता यदा सुयाधन दुर्योधनमुद्दिश्य 
आयोधनाथ चनं॑जयस्याजनस्थ सहायत्वे समागतस्तदापि 
सुप्त एव जागरित: अनिद्रोप्भूत तद्विधिना सासेषु सार्गशोष 
भव्य ससागतो सिलितो यत्न जनादने निद्राविहयोत्यितवान्‌ 
तत्र “देवकठणी”?? इति लोकोक्ति: | 


२१७--अतो द्देमंत: । पश्चिम वात निवाये दूरीकृत्योत्तरादिगात 
प्रसृत: तत्समये शीतागस सह इति सर्वेषां नराणां 
स्वस्तियामुरांसि हृदयानि स्वगंतुल्थानि जातानीति। कुचापी- 
डुमालिंग्य ख्लीनरा: सुख शेरते। ततो५न्न भुजेंगा: सर्पो: 
धनवंतो जनाग्य पृथ्वीपुर्ट सित्ला अधोध: स्थान छृत्वा द्वयो- 
वर्गा: गणा: विवरेषु प्रविष्टा: | सर्पा: विज्लेभ्यो बहिन 
निःसरंति | जना: गृहाभ्यंतो भूमिग्रह्माणि सेवंते तत्नोपितुं 
लगना: | 


२१८---हिससमय हिंसालयनचस्तुच्छजला: सममूचन विमला- 
न्युज्जलानि हेमानि शड्ाणि चढ्धिंतुं लग्नानीत्यन्वव: । 


प्ण्प वेलि क्रिसन रुकमणी री, 


तन्नोपसा | यथा यौवनागमे ख्रीकटय: कृशा भवंत्ति 'नितंबा: 
स्तनाश्च स्थूला भवंतीति साम्य॑ | 


२१६--हेमंते शोतभीत्या जना: खगहाणि भुंजंति न त्यजंतीति। 
स्वतनुना सलिना संतः फेएपि मार्ग वहंति । यत: आत्तस्पेन स्तोक॑ 
स्तोक॑ स्वायड्िजेने: तनो मालिन्यम्रेवांगीक्रियते। जिखि 
इति येत कारणेन धनिनो जना: सुकुमारेबहुसोस्यैव॑स्त्रे- 
भारिता: आइ्ता: केचिदितरे निःस्वरा: कंबलीभिराजता- 
स्तिष्ठति । कुन्न सर्वेस्मिन्‌ जगति झत्युल्ञोके । इत्युक्ता। खर्णे 
पावाले न शीतमिति ज्ञातव्यम्‌ | 


२२०--अथ ततन्न दिवसा क्रमेश क्रमेण प्रतिदिन लघुलप्ाष्जुवंति के 
इन ऋणिन इब देयपरधता इवब यथा तेपपि रंवं धनदापिने 

दृष्टा चणे क्षण संकुचिति दीनत्वमाप् वन्‍्तीति यावत्‌ तदा 

पौदी निशा कथचिदस्बरमाकाश त्यजति। रात्रीणां गौरव 

दर्शितं कब, प्रौढांगनेव, यथा प्रगल्भा खो पत्याकर्षण समये 
पंगुरणस्‌ वस्त्र कथसपि मुंचति दूरं क्षिपति यथा। 

“अखी एच सुभाउ | नाना करंति बद्धे ए नेहा”? | 

२२१--रुव्भिण्या वरेण च॒ख्ं देह सनश्च परसपरं झलु्काया इति 
एवं अंधिरीत्या निबड़ बद्धें यथाशीद॑ विहोतस्‌ दूरीकृत | 

' कथथं तनुसनसी एके ऋूते इत्याह। अर्थेन संगता वागिव 
यथार्थेन वागूमिलिसैव भवेतू । यदुक्तं--“वागर्थाविव संपृक्तौ? 

यथा शक्तिमति शक्तिरवस्थिता यथा पुष्पेषु गंब: यथा गुणखिनि - 

गुणा: परस्पर मित्िता: वत्ततें तथा ते! दृवपि मिलितो अन्र 

प्रसाणकल्पना । 

२२२--अथ शिशिर: | कामस्य वाहने मकर: तत्न राशी अहिमकर:ः 
। - सू्येश्चदित: उत्तरायणं जात॑ तत्रोंत्तरदिशो बातों बाढ॑ वात: 
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तेन कमल्ानि प्रज्वाल्य विरहेणी वदनानीव कृतानि तत्र 
विरहिणीमुखानि विल्कक्षारि भवंति। आमज्रा: संजरिता: 
भव्यतया रक्षिता: काबीव संयोगिनीनामुरांसीव । तत्न 
प्रियतममिल्लनेन तासासुरांसि समुल्लसंति | 


२२३ -प्रार्थिदत्य कृपणस्प कि वाक्य । उत्तरमेव | चास्ति कथन | 
ततः शब्दच्छलेन तन्नान्ना दिकू उत्तरदिक्‌ तस्था: पवनेल 
सहकारं विनः अन्यानि वनानि ज्वालितानि। नित्य वहति 
वायो हिसानां संभवः। अते साधे लग्ने सति लोकान 
प्रति नीरमध्यात्‌ु_ शीतलोग्निरुत्यित: ज्वललनवत्त्‌ लग्न 
इति यदुक्त । 

द्हा 


ताढडउ शीतल वन दहई | जल पत्थर भेदंति । 
अवल विरुद्धीत करइ। ज॑ देवो न करन्ति॥ 


२२५४---निजनाम्ना: शीत: पर नीलानि वनानि ज्वालयरति | जलस्थिता: 
पद्मिनी: पुन: दहित्वां (दःध्वा) अतः पावकी जात: तेन शीदः 
खमनो सलं मंजयित्ा दूरोकरण विना द्वारिकांतःमण्ये नो 
प्रविशवि। पापियां द्वारिकाप्रवेशों दुर्घट: तन्न धर्मिजनस्वैब- 
निवासित्वात्‌ । द्वारिकामध्ये शोतः स्तोकइति लोक प्रसिद्ध- 
मेष । 

२२५---उदुगच्छल्नेवाके: अग्निरुप झत्वा दिवारात्रो संध्याद्नये ठंपत्यो: 
श्रीकृष्णरुक्सिण्यो:, उपरि प्रधर्स धूर्प विधायारात्रिकामिपेण 
निज शरीर वारयति करद्येन आमयित्वा तदधोन॑ करोति 
कर्घ दशसु दिज्ु आरात्रिक भ्रम । कि झल्वा, स्वयं प्रताय॑ 
प्रतिहारोकृत्य शीतागर्म निवाये पश्चात्‌ स्वयं सेवितुमना: 


प्ेदे० चेलिं क्रिसन रुकैसणी री : 
एवं विदधातीवरेति एकाएथे: । -द्वितीयार्थे खोका: सूर्याय॑ प्रत्य- 


पकारकते आरात्रिकासिषेण निजतनून्‌ त्दंधीनान कुर्वंता- 
वेत्यपि। 


२२६--अथ सूर्य: छुंसे स्थित: तदा ऋत्व॑तर' जञाते।  कंथमित्याह 
हिमं ठरित इति किंचिदूनीभूत॑ द्रह्मः हदाः ठंठीकुता 
अकंपनपरा: कृता: यतः 'ुंसे शीर्त च जजरं?। अत्यो, 
अमरा: पक्ताव सज्जीकृत्य उड़डीयनाथंमुयता:। कल्लकंठाः 
कोकिला: सुख्वस्वत्तया कंठे गले सज्जीक्ृत्य जल्पितुं 
, सोथमा: बभूवु । 
२२५७--अ्रध दोलिकागस: । तरुण्यस्तरुणाश्व फाव्युने गृहे ग्रह 
फार्ग गानविशेष॑ गायंति। कि छत्वा |! वौणा डक महु 
झरिवंशकसंज्ञान वाय्यविशेषान_ वादयित्वा समुदीर्य। 
पुनः कि कृतवा | सुखे रीरोति बाढंस्वरेश पंचमरागमालाप्य । 
ततन्न काकिलोक्तिसमये पंचमरागस्यप्राघान्य | कथ भूते 
मासि । विरहिजनानां दुरुत्तरे दुरंते इति फार्गुन- 
विशेषणं | 
२२८--श्यत्कालं यावत्‌ तरुषु पन्चवा नवपत्नागमास्ताहशा न संभूता 
पुष्पाण्यपि न जातानि तथा नवांकुरा अपि न प्राहुभूताः । 
स्तोक॑ स्तोक॑ शाखा ग।द्रिताः मंजरिता: तथापि वनभूमी 
राजते इति शेष:। फेव | यथा प्रियस्यागमे विल्लासिनी 
अक्ृतेपि शगारे सनसे कतहर्षा सती मुखकांत्यैव शोभते 
तथेयमपीति भाव: । | 
२२४--अथो वरुंत: । प्राकमासदशर्क यावतऋतुसमयेनेव स्वप- 
तिना गर्भो दत्त: वनस्पत्या: खीलक्षणाया: यन्मासे मासे 
भिन्न . मिन्‍ने॑ चिहानि जायन्ते वनरपत्यासिति गर्भवत्या 


राठौड्राज प्रिथोराज रो कही पंदर 
लक्षण । सांप्रत॑ वनरपतीरुपा वधू बसंत सुर शसवंती 
जनयंती कि कि चेष्टितं कुरुते। तदाह । मनसि व्याकुला सती 
तुच्छपीडयेवेषत्‌ सनन्‍्मनतां विह्लंज्य विल्ज्य कूकूरव' अमर- 
अंकारमेव कृतवतीवेति तदसु कठिनवेदनया कीकिलाशब्द- 
मिपेण कूजतीव पूत्करोतीव इति प्रसवसमयचेष्टा । 


२३०--अथ दाई स्थाने प्रसूतिका प्रसवकारयित्रीं होलिकापबेति- 
शेयमिति वक्ति ता ग्रति सुखे प्रसवकारितत्वेन विशेषेश 
धनापत्या कष्टनिवत्तनसमयादलुपूज्यते। के: के: वस्तमि: । 
पकानने: पुष्पै: फलै: पन्ने: तद्रपैरेव सुरंगैवस्त्रं: नवीननवीन- 
वस्पंरिधापने: दाने: सब? ढ्ेल्ये: करणमभूतैः होलिकामुद्दिश्य 
जना: इहशा: सोत्साहा: पूर्वोक्तरीत्या छुंवंते चतू सूत्तिक- 
. निमित्तमिति कल्पना । 
२३१--अथ च मधूकबक्षमिषेण गल्तत्पुष्पतया वसंतपुत्र: शिशुरूप: 
रोदितोब कर्थ यतो दल्तेषु मलयानिले छग्ने सति कल इति 
रोगविशेष: समुत्न्न:। कीहशे मलयानिले | त्रिगुणे प्रसरति 
पानीयठ्षेव लग्ना यथा तृषितों बाल: कलिते भूल्वाश्रृणि 
मुंचति तथायमपि। ततो मसालेव वनस्पती दुग्धमिव भकरंदं 
भघु श्रवति सप्रसवं क्षरति। रुदनरत्तणार्थ स्तनदानमिव। 
अस्यार्थे पाठाँंतरे मधुपो भ्रमरों रिघरिषाट खमंगीकृत्य 
रोदितीवेति, शेषा व्याख्या सैव | 


२३१--अथ च्‌। वासा: गंधा: पुरुषनारीणां नासिकापथमश्रित्य 
पवनरथे चटित्वा रमंते स्म्र व्यांतिस्मेवेति सर्व जनदूबसंते 
सुबासितं जातसित्यमिप्रायः । 

२३३--अथ वर्द्धापन | प्रवरा: आम्रा: अतिशय तेरणानीव । या: 


अंबुजानां कमलानां कत्विका: ता एवं संगलाधेकलशा: कुंभा 
हा हा। 
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इब। एकस्माद्‌ वत्षादारभ्य समीपस्थसन्य बच्चे या: लताः 
चटिता: ता एव बद्धा: वन्नर मालिका इवेति पुन्नजन्मोत्सवे 
सर्वेपपि प्रकारा: । 

२३४---वानरैयानि स्फोटितान्यपकनालिकेरफलानि तेषां. मज्जा 
मध्यस्थितोज्ज्वला । उत्मेक्ष्यते । मंगलाथे' दधीनीब महोत्सव- 
प्रारंसे दधिदशन महाकायेसिद्धिनिदानं | परागा: छुसुस- 
रजांसि किंजल्का: मध्यस्थितकशणिका: तत्कुकुमसिब अक्षता- 
श्चेष | पिका: के।किला: प्रसुदिता: उन्मत्ता: यद्वर्दति ता; स्त्रियः 
इंब गाने गायंतीव । साहश्योपमा । 

२३५---सरसि इति शेष: पहद्चिनोनां पतन्नेषु स्थितानि जलानि प्षतः 
एवं विभांति | उद्मेक्ष्यवे | काचमये प्रांगण भामिन्य: खियः 
स्थालेधु मैाक्तिकानि क्षिण्वा सानंद वसंत प्रथिव्यामागर्त 
सल्ा वर्धापयितुमागता इबं। कीहश्य:। बे इति झृत- 

_ आंगारा: । सरः काचसयसंगणं सौक्तिकानि जल्लबिंदवः 
” पत्राणि स्थाल्ानि पद्मिन्य: खियः कुसुसानि अआगार: इत्ति 

रीत्या साम्यमजुभाव्य॑ | 

२३६--अथ वनस्पती कामा कसनोया कासधेनुरिव वर्षती रस- 
मुद्विती अहं पुन्रततीति सनसि प्रसन्ना जाता। तंदा 
ख्डाराथ किंशुकपुष्पाणि पीवानि तदासनू। उत्पेक्षयते। ते 
करणि करि वर्णक्रिययेति केसरिकानि व्लाणि ऊंत्वा 
परिधत्तानीव खोयणां श्व्टारविशेषे पीतवसनानां शोभास्वीति। 

२३७--कणवी र पृष्पाणि रक्तानि करणपुष्पाणि श्ेतानि सेवंती 
पुष्पाणि घृतवर्शानि क्रूजा इति पुष्पजातिविशेष: सुवर्णनाम्नी 
जाती पीतपुष्षा गुलाला ईषत्पादत्ववणां यत्र वसंते आसन्‌। 
उत्प्रेच्यते । सर्वोप्रपि परिकरः विविध-वर्ेवेस्त्रैथैथायोग्य 
परिधापित इव | 
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२३८--अनेन विधिना विधिवद्वद्धांपनै: कृत्वा वसतो वर्धापित: | स तु 
सालिम इति भाषया भव्यतया दिने दिने भरणेन बलेन 
चढित: बद्धित:। तत्र गहबरिया इति गर्षिति: पुष्पादि- 
समृद्धिमद्धिस्तरुसि: तरुणरिव फार्ग दक्ता उल्लापित: 
यथा बाल्नहारा: गानादि कृत्वा दाल रखयन्ति। 


२३४--अधुना राज्याभिषेक॑ वर्णेयति। तज्न राज्ये सन्त्री प्रधाने! 
मदन: कासः व्सतो महीपत्ती राजा कृुत:। कि कृत्वा | 
सघरां शिज्षामेव सिंहासन धृत्ता । भस्तकापरि आम्रा: 
व छुत्राणि संडितानि। वायुना चला सखर्येव चामर- 
ढाल्लनं | सर्वेदुपि राज्यसामग्ी । 


२४०--दाडिसीपक्बीजानि बहुनिष्पत्तित्या यत्र तन्च पतितानि 
दृश्यन्ते। उद्मेक्षयते। निठंछावरि कते बद्धांपनाथे लगा: 
र्नानि चिप्तान्युच्छालितानि इब। खगै: पत्षिप्िः चरणै- 
श्वंचुभि: छला फलानि लुंचितानि । त्ते मधुचतरणं 
रसनिरगसस्तद्रप॑ सार्गछंटने यथा राज्ञात्र. रजेविनए्टयै 
घरासिंचल क्रियते। 

२४१--तत्र एसा: हरिणा: पदातय: पादचारिण इवब राजंतेतरां 
छुंजा: कुडंगा: रथा इव । हंसानां मालाबंध: श्रणि: 
हयानामख्ानां लासिरिति सन्दुरा। गिरिवरा: गजाः इब 
कीदशा: खजूरीरूपा उल्ली पृष्ठाभरणं पढठि ढलकावे 
इंति उपरि सज्जीकृत्य गज्ञारिता: | परवंतविशेषणम्‌ | 

२४२--अथ च तडि इति तठे मूलादारभ्य तरलाः स्थला: उच्चा 
उद्घ्वीभूता सरता इति मध्ये अवांतरशाखारह्दिता: एवं- 
विधास्वाडबृक्षा: उपरि पत्रयुताः, कि बहु कथ्यते, स्वर्ग 
यावत्‌ प्रसृता: भांति स्मेति । उत्प्रेक्यते । बसेत्रे पट्ट स्थिते 
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राज्षि जगत: उपरि जगहथ इति जगद्धस्ता: पत्रालंबनानीव 
बड़ा इब, अस्मार्क यो जयतु तेनागंतव्यमिति स्वग॒वंपूर्वक 
रिपूरां भयोत्पादन | 

२४३--अथ राज्ञो५ग्ने नाव्यारंभ: । ऋतुराज्ञ: (ऋतुराजस्य) वसंतस्यामे 
शवसर इति नाटारंभे मंड्यते। तत्कथमित्याह । वनमेवसंडप: , 
निर्भरशब्दः सदंग: इव, पंचबाण: काम: स एवं नायको 
रंगाचाये इव, फोकिला गानकत्नी अ्रथवा पुस्काकिलस्त- 
दा गायक: गाइन इव, विविधवर्णा बसुधा रंगसमुदाय 
इब, विहंगा: पक्षिण: भेलगराः कोतुकप्रेत्चका जन- 
समुदाय इब | 

२४४--कलहंसा जाए गरा: भव्यभव्येति भाषका: अथ च याने गति: 
तत्करा: नानागतिकारिण: इत्यपि । मसयूरा: चृत्यकरा: 
इवं। पवने वायुः तालघर इब। पन्नाणि ताडवृक्षादि- 
पर्यान्येव वाल्ला: कांस्यसया इब | अथ शारिशब्देन 
काचित्‌ चटिका जातिविशेषः तस्या: जत्पने संत्रोस्वर इब 
वीणेव । अ्रमरा: उपांगिन: शरोरचालनचेष्टाकारिण 
इव। तन्न चकारा: पक्तिणः: तीवट उचट इति शब्देन 
ताज्नविशेष: तस्योद्धाटका: करत्तार: | 

६४५--तत्र विधिपाठक: ईहशं नृत्यनृत्येति शास्ता शुक एवं | 
रसवांछका: सारसाः: इब। कोविदे विचत्तण: लीलया 
यानपरः खंजरीट खंजनपत्तो वेति। पारावतस्यथ दादिः 
गुटकन प्रगल्मला गिः भ्रसरोस्फुरणवृत्य! मूच्छनाविष्करण। 
चक्रवाकस्य विहारों गतागतं विदुरत्य शिक्षितस्य वैषपरा- 
कत्तनसिव । 

२४४--अगणे छंटनजलं रिथतं ततन्न अ्रमरा: पिबंति ते कीह्शाः 
तिरपष उरप वतालस्वरभेदकारका: इब। चक्राकारो 
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मरुत्‌ अथद्वातुलकः तिमरद मूच्छेनाविशेष; अथवा ताल- 
भेद: ते ग्रह्ाति इति संभावना। रामसरी खुमरी ढ्ढे 
अपि चटिकाविशेष: ते रटितुं जल्पितुं लग्ते । उद्मेच्यते। 
घूआ सीठा चंद्रास्तालहस्तकभेदास्तान धरत इवागो- 
कुब॑ते इबेति । 

२४७--तन्‌ जृत्यं कदा भातीति काल दर्शयति । निगरभर इति 
बाहुल्‍थेन मिश्रीभूता तरूशां सघना निविडा छाथा सै० निशेष 
राजिरूपा | पुष्पिता: पत्ताशा: दीपधरा: इव । संजरिता: 
आम्रा एवं रंजनेन रोसांचिता इब। फुल्लानां विक्राश- 
उत्फुल्लने तन्‍्मध्ये उज्ज्वलतराणां दशा तत्‌ हर्षेण हास्यकरण- 
सिव । 

२७४८--अथो बसंते प्रकटिते काकशास्त्र संगीतशास्त्रसिव प्रकटितं 
तस्मिनवसरे रसिक्रानां कोकशास्त्रेष्यादर इति | र्या 
क्रीडासुखरूपया पात्रेण. चत्त्येव शिशिरतसुसंबंधिनी 
जवनिका परियष्टि: तां दूरं निक्तिप्य प्चात्कला रहस्वा- 
लेच्नसेव निजसंत्र पठित्रा वनशज्या: देज्या इब 
उपरि पुष्पांजलि: चिप्तेवाच्छालितेव . सृत्यावसरे देवदेवी- 
प्रसत््ये सम आपुप्पांजलि: क्षिप्यते इति प्रवृत्ति: । 

२४८--नुत्यारंभवर्णने यत्किंचिदप्यसंबद्धं चतू. शाखानभ्यासत: 
आगते भविष्यति | चद्दोष: चझस्‍्यतां। यदुक्त-- अनभ्यासे 
विष॑ शास्रमिति” । अथ नाटके पूरे अनंतरं सुराज्यभार॑ 
दशयति । पूर्व शिशिरतुरूपो दुरीश: कुनरेन्द्र: अबुजानि 
कमलानि तद्गपा एवं प्रजा इब पीडयन दुखी छुबंन ज्ञात्वा 
उत्तरेणानंगीकारेण असत्‌ दुर्जब इवेत्थापिता दूरोकृतः 
इवेत्युट्नेक्ना । तदा प्रसन्नेनुकूल: खुखदाता त्रिगुणमयो 
ये वायु: तत्मसरणमिपेण बने वने नगरे नगर इंब न्‍्यायो 
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हंढेरकः प्रवत्तते इव वादयत्तीव । किमुक्त्वेति | सांप्रत॑ राजा 
व्संतेएस्ति कीनाप्यन्याये न प्रवत्तितव्यमिति कारण । 
-२५०--अथ सुराष्ट्री जाते कि जातमित्याह। एकेद क्षेव्यावहारिक- 

रिव पुष्पाणां सिषेण, एके: पत्नाणां सिषेण, तत्र तेषां बाहुल्य- 
समिति उत्प्रेक्‍्यते, धरामध्ये संचितानि द्वव्याणीव निष्कात्य 
मंडितानीव । यत: प्राक तेषामदशनममभूत्‌ संप्रति दृश्यन्ते इति 
हेते: । कैश्चित्‌ चंपकबृत्तेरिव चम्पककुसुमान्येव लक्षपन 
सूचका दीपा: प्रदीपा: दत्ता. इव । कदल्ीपन्नस्येतस्तत: 
स्फुरणमेव कोटीश्वरत्वसूचका: ध्वजा इव । अतों निर्भया: प्रजा: 
समजनिष्यतेति तात्पयंम्‌ । 

२५४१--अथ च वल्ल्यः स्त्रिय इव पुष्पाणां भार: समूहस्तद्पा- 
ण्याभरणानीव परिहित्वा परिधाय इति कारणात्‌ प्रकर्ट 
तरुवराणां स्वामिनांसमिव वेष्टनरूपतया गले कंठे श्रैके 
भरि इति आहलिंगनसिव कृत्वा विक्मग्गा इब बाढ्माश्रिता 
इंव । इति मलयानलरूपपटहवाजनानंतरं मह्मां प्रथिव्यां 
सुराज्ये जाते सति निःशंकिता इवाभवन्‌ । 

२४५२--अथ च चिंतातुराणां दंपतीनां न ताहगपत्यसंभवे! जायते इति 
दशयज्नाह--प्राक्‌ राज्यद्य॑_ हेसन्तशिशिरलक्षणं तरुततारूप- 
प्रजानां पोडक॑ उद्दंगकरमासीतू । अतो वसन्तराज्ञा 
हित प्रदश्ये प्रजानां दुरक॑त्याजितं दूरीक्ृतं तदा वैशाखसासि 
वल्लीमिवोरुद्धि: खीभिरिव कुसुमावलिं पुष्प-संचर्य अपत्यमिव 
व्याण इति प्रसूथ तर: शाखा प्रशाखाभिविस्तारिता: परि- 
वारपरिवृता: कृता इब संततिपरिषास्या गोन्र-समुदायो वर्धित 
इति युक्तम्‌ । 

२५३--थे तरव: पूर्व पुष्पैभारिता: संघने श्रुता: ते तु 'भारं वहिला 
साम्प्रत द्ूदा इति अपहरितसारा इव जाता: यत:ः कामेन 
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करे पुष्परुपा: बाण: ग्रहीता इति चिन्त्य | पुनः सुराक्ष: प्रसा- 
देनादेशित: वैश्वानरोप्पराधकारीव जनैर, भरडीत इति 
निवायमाण इबव जगति तिप्ठति यतस्तदा वायुबाहुल्यादु 
वैश्वानरो लोके स्वेकर्मंगीक्रियते तस्य न्यूनलमेब बर 
इति तात्पयेम । 

२५४--तवत्र राज्ये तरुसमूह्दे संजयांदिषु अहणे डंक् रस्तोर्क खाहु- 
मात्र दीयते, दंडः सर्वथा छुंट्नरूपो न दीयते । कैरिति 
आह-गानगरे; कलूूसंश्षितैलिपिलेखकैरिति अ्रमरेरेव । पुनस्ते 
एवं अ्रसरा गणनामाकल्य्य करभाहिण: सन्त: परिवृता: 
यत्र सन्नरागता: राजदेयभागग्राहिण इब समागता: तेषां तरवः 
ऋषिकृत इब छुसुसानां गंधे! समकरन्दो रस: तदूद्॒यरूप कर 
स्वामिदेयसार्ग ददते । 

२५५--यथा वर्षाकालेन वर्षता दातुमुग्तेन स्वामिनेव आशाकरए 
चातका एव वंचित तृषार्ता एवं रक्षिता: यदुत्तें-- 


अदातरिं समुद्धेषपि कि कुयुरुपजीविनः । 
किंशुके कि शुकः कुर्यात्फलितेजपि वुश्युक्षितः ॥। 
तथा वसन्‍्तस्य राज्ये कोएपि न वंचित: ने। मिराश: कृत: 
यत्‌ पक्षिसि: ल्घुपतक्तिसि: सेवया ऊला सुकुमाराणि फुल्लानि 
स्वयं भक्तितु' येग्यानि लव्धानि कोलाहलं कुर्वद्धिमेहड्िः 
पक्षिसि: वंदिभिभईवचारणादिभिरिव महन्ति फल्लरुपाणि 
दानानीव ल्च्धानि अत: स्वं स्‍वे योग्य दास सर्वेरपि 
प्राप्त इत्ति भाव: । 

२५६--तारीद्वर्य एकां बूत्तपक्ति पुष्पितां समकाल॑ हृष्टा अन्यदन्यदु 
बचने चात्ग्राहं वक्ति सत्र | कि पदित्याह--कान्त- 
संयेगिन्या ख्िया नाज्ना किंशुक: कथित:, किसमिति वितर्के 


देदप॑ 
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इृष्टमात्रोएपषि सुखे करोतीति किंशुक:, सुखकारी अयम्‌ | 
अथ विरहिण्योक्तमू---इर्द पत्ाशवनं, पल सांस अश्नावीति 
पल्लाशो राक्षसरूप:, दृष्टोऐपि असु्ख ददातीति द्वयारपि 
भिन्नभिन्ननाक्यस्‌ । अथा एस्यपाठान्तरे-- 

कुसुमित कुसुमायुध ओरटि केलिकृत 

तह देखे थोड खीण तन 
इत्यपि पाठ: तत्न--कुसुमायुधस्य कामस्येयं झोटि; आश्रय- 
विशेषो यतः कुसुमितं दृष्टा सविशेषं कामक्रीडा समुत्पयते। 
अतो(यं किंशुक:। तथा त॑ दृष्टा वियोगिनीतनु: क्ञीणा 


 सेदुष्का (? स॒ दुःखा) जायते अतः पत्ताश; । 


२५४७--अथ फाचिन मालिनी सुरूपा कमलकोमलकरा केसराणि 


केशरपुष्पारि बने बने उपलक्तितस्थाने घीणपन्‍्ती चिन्वन्ती 
स्वनखप्रतिबिम्बेन. खनखानां. प्रसृतच्छायया . भ्रान्ता, 
ज्ञातमेतदपि फेशररूपसेव यतः तस्य रंग: तत्सह॒शः करनखा 
अपि रक्ता: केशराण्यपि रक्तानि तच्चुण्टनसमये नखानां 
वासे गंधे॥पि तत्सदश:, करपज्लवा अपि कोमलाः रक्ताश्च, 
कुसुमान्यपि कोमलानि रक्तानि च, अतः साहश्येन 
आ्रान्ति: । तदा भ्राप्तेबु केशरेषु तत्थाने शंकामिराकार: । 


२५८--अथ वायुं वर्शयति--वायुमलयाचलादू हिमालय प्रति 


प्रस्थित: थतों वसन्ते दाक्षिणात्यो वायुरुत्तरां दिश प्रयाति। 
तन्र कविना वायुस्‌ त्रिविधो वण्येते शीतों मन्‍्द: सुरभिश्चेति 
त्रियुणले उद्येच्यते--हरस्यथ शंभो: प्रसन्नकरः मिलयितु- 
मिच्छु: कामस्य दूत इब यतः शंभुना सार्थ मेलकते प्रेष्यो 
मुक्त: कामेनेव इत्युट्पोच्या । कीहशो बायुः कि ऊल्ेति 
सबलेन जलन मिन्नो नि्रादिमरध्ये निर्ममाद्‌ अतः शीत: 
स तु सुष्ठुवास: कुसुमानां परिमल:ः ते सज्जीकृत्ता खबर 
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प्राश्वसमिव विधाय अतः सुर्गंवब: । पर दरक्रोधभयेन 
डिगसिगित्त पढे: सनन्‍्द सन्‍्दे सच्छन अग्ने गतस्थ सम कि 
भविष्यतीति चिंतावान शत: शने: गच्छति इति मन्दलम्‌ 


२५८६--दक्षिणात: उत्तरामागच्छत: पवनस्व चरणावुत्तालतया न 
वहत: शीघ्र चलितुसुन्सना; इति सन्दत्वं। चत्र कारण- 
साह--किं छुवंत:ः वाया: चर्दी नदी तरतेएवगाहने विद्घतः 
तरी करी चठिला उत्तरत- चन्नीनां गले गले मध्ये विज्गता 
नित्सरतः अते जानातोदृर्श स्घाने खेच्छया क्रीडनयोग्य 
अन्नेव नाएन्यत्रेति चरणावहनहेतु: । 


२६०५--केतकपुष्पारि कछुसुमानि विविधानि च कुन्दाः सुचुकुन्दा: 
केवक््य: रंगेणश किंचितीता: सर्वेपां गंधभारं॑ परिमलभरं 
गृहोत्वा स्कन्धेहनहनेव आन्त: सन्‌ श्रवरत्तां वबहनशीत्ानां 
निर्भराणां शोकरान खाड़ें: प्रस॒श्यपुनश्वलितस्तथापि 
बहुमारभारिते संधवाहा वायुस्तेन कारणेन सन्दगतिरासीन्‌ 
मन्द मन्द चलितुं प्रदत्त अन्योपपि भारोद्राहकः शीघ्र 
गन्तुमशक्य एवं स्वादिति गुग़न्नयमुद्भाज्यम्‌। 

२६९--दक्षियाया: अनिलो वायुरुचतरत्यां दिशि समागच्छन मंद 
मंद सरत्ति चल्ततीति सपत्नोटद्टयवेधवचनम्‌। क इव, सापराध 
पतिरिव यथा पति. अन्यां न्त्रियं परिभुज्य अन्याया: गृह. 
गले सभय शरे: शर्नेर्याति इत्युपमा। तल्दारणमाह--- 
तस्था: अगवासना देहविज्ञेपर्यंघ: तस्या: छु्च: मेक्तुमतम: 
ठन्न चनन्‍्दनपरिसलाधिक्यान्‌ पुनस्तत्यां रसमपि मेक्त्मक्षम: 
यते दक्षिझदिक्‌ भोगिनां रसदायिनीति प्रसिद्धि:। रेवाया: 
जले रत्या: सुस्तक्रीडाया: भीच्चे छृते अत: प्रज्ञासिते काम- 
लत एवं ईपनन्‍्मजने कला अतः शरीर वासत्तयो न स्याद 
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इति चिन्तन स्वयसपराधी कृतापराध: सन गतिमन्दले- 
माश्रित: इति भावः | 

२६२--पृष्पकतोनां ल्तानां परस्परमिति एकां भुक्तवा भ्रन्‍्यां प्रति अंगे 
अगे आलिंगने ददन ता; प्रस्पश्य प्रस्पश्य॑ निच्छन (१) खय॑ 
मत्त: सद्यप इव असिद्धस्थानवत्तवा चरणौ न सिद्धौ बहन्मागें 
मण्डयति आराम भ्राम' गति' कुरुते। कि' कुवेद पवनः, 
मधुपान पूर्णकंठे कृत्वा आचमन्निव योन्‍्योए्पि सथपानी बहुल॑ 
सन्द पिबति सोाएुपि वात्ति' करोत्येव । अथ बाय: नव॑ नव 
सदस्क मधुमकरन्दरसरूपं मर्य पिबन सन्द सन्‍्द गच्छति। 


२६३---अथाएय वायुरुठ्रेक्ष्यवे। कस्यचिन्महीपते: राज्षः मदोन्मत्तः 
सातंग इव गज इंव। कीहशो मातंग: । तत्र लक्षण- 
साम्यतां। निर्राणां तायानि जल्ानि परिशुज्य मुक्ला 

' भलयतरूं चन्दनबृत्तच॑ आश्रयन देहं निर्धषयन पुष्पपरागै: 
कमछरजेोमिरतिधूसराड़: सन्‌ पुन: मकरन्दरूप॑ मधुमर् 

स्वनू सन्‌ वातश्चल्तीति सर्वचेष्टित। करीसाम्यम्‌ । 


२६४--पवनमुहिश्य.. खरीद्धिकस्येभयपत्षामभ्या सदसल्लक्षणाभ्यां 
वाद: परस्परविरोधिवाक्यकथनमजनि अर्थादभूत्‌ । 
एकयोक्त--कीहशो एय॑ पवन: गृहीतगंधगुणः चन्दनादिवास- 
युक्त: प्रधानतर: । . अन्ययोक्तं--विषेषम: यते भुजंगे- 
पीला पश्चादुद्गालित: भ्रर्थात्‌ वान्तः तेमायमपि गरलीमूत 
एवं अन्न विरहिणीवावर्य । संयोगिन्या एवमुक्त श्रीखेड- 
शैलसंयेगी मलयगिरिसंगी अते भव्य: विरहिण्योक्त' 
अयय भुजंगभक्त्यं इत्यमव्य: । इति दयोवांदः । 

२६४--कस्यांचिदु ऋतै दिवस: सरसे ल्गति हिमशिशिर्योरे 
वेति। कस्यांचिदता रात्रि: सरसा शरदि भीष्मे व । 
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कस्यांचिहतै। संध्यावेक्ला सरसा लगति विविधवर्णान्नर॑गेः 
वर्षा स्वेति कवयः: कघयन्ति । परन्तु वसनन्‍तः पक्त- 
दयेएपि शुद्ध/ सच्शदिवसरात्रिभावेन द्वयोरपि पक्तयो: 
साम्यं मासद्वयेएपि सरसवत्तया अहरनिश सदशों वहति 
दिवसेएपि सुखकारी रात्रावपि सुखकारीति यथा सुपत्तो 
नरोएपि सबकालं सुखदाता इति भाव: । 


२६६---निमिषैपलैश्व॒ घटिकामिश्चाहनिश दिवानक्त' वसंते सहशे 
समाने ईंषद्‌ घटने बृद्धि: परस्पर नरसादाभावादित्यपि 
किंचिद्‌ वीनाधिकत्वं (१) लेकेपि प्रसिद्ध अत: एकस्य एकाया 
परुपर अन्तमिन्नल्वमसाहश्य इति यावल्तन दर्शयतः 
परस्पर स्नेहबृदुष्या मिल्लिताविव उपल्क््येते पर प्रेमरीत्या- 
घिकसलुभवत: यथा दम्पदीव । कान्तस्य गुण- 
वशीकृता कान्‍्ता तथा कान्‍्ताया: गुणैवेशोकृतः काल्तः 
परस्पर स्मेहमेदलत्षणं अन्त न दशयतः । सवंदा सहश- 
रोत्यैव तयोनिर्वाह: । 


२६७--तस्मिन्‌ वसन्‍्ते भ्रृहाण्यपि पुष्पे: कुसुम: रचितान्येव । 
ग्रहणानि आभरणान्यपि पुष्पसयालि उपरितना पटी 
अपि पुष्पैश्नधिता प्रस्तरणं तूणिका: त्तदपि पुष्पसयमेव 
होजति इति स्ेच्छया हिंडोलके हिंचनं । सापि दोला 
घुष्पवेष्टित । सर्वासां. पाश्वेस्थितानां सहचरीणाम्रपि 
पुष्पाणामेव शरणं। येन तेन विधिना पुष्पाणां वाहुल्यमेव 
कामिजनप्रियमिति । श्रीकृष्णकृते सर्वाप्रपि रचना समो- 
चीना इति भाव: ॥ 


२६८--रुक्मिणीयुत: कान्‍्त: श्रोकृष्फ: साणग इति सुखभोक्ता 
वसनन्‍्ततु  अनेत विधिना राणयति भझुनक्ति । कथ- 


प््द्र 
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, मित्याह--यस्थ नादा: गोतगानरूपा: स्वापयन्ति 


निद्रायै प्रेरयन्ति अतश्चतुषु प्रदरेपु गीतगानमिति भोगिनां 
लक्षणमू। पुनः प्रातवंदा: वेदपाठकथका: प्रवेधयन्ति 
जागरयन्ति | नित्य' प्रतिदिन निशायां दिने च वनवाटिका- 
गृहोद्यानादिषु विहार: क्रीडाकरणं । अतो बिस्मृता 
न्‍्यकरणीय: ओपुरुषोत्तम: कामसुखमनुभवतीति भागवता- 
सन्येपामपि सर्वेपां अयमेव व्यवहार: । यदुक्तमू-«- 


सुगंध बनिता वस्र' गीत॑ ताम्बलभे।जने । 
सुख शब्यामलस्नानम्टो भेगा प्रकीत्ति ता। ॥ 


२६८--तस्मिन्ननसरे वसनन्‍्तससये मनसोह॒योरपि परण्परं प्रीति- 


प्रसरणेन स्नेहाधिक्येन अवसरेण लोकोक्तया आश्चर्येण 
नादाद्रुपायेन पुना रुक्मिण्या: हावे: मुखमेटनकठाक्ष 
अूभंगरूपै., भाबैः आमरणरवनादिसि: सर्वैरपि कत्‌ मूतेः 
हरिः कृष्णो माहिता वशीकृतो5त: ज्ञार्त हरक्रोधज्वालाबली- 
ढानि निजान्यड्रानि गतानि स्वयमनड्रेन थोजितान्येकी 
कतानि तानि सर्वाणि पूर्वोक्तानि मोहनिमित्तानि कामाड़ानि 
अवश्यानि इति यतो मदन: प्रयुम्नलसंगीक्ृत्य रुक्मिण्या 


डद॒रे उपित इति निवास कृतवान्‌ ततः श्रीनन्दन 
इति ख्यात्त: | 


२७०--अथ परिवारं व्शेयति--पिता वसुदेवस्तस्थ सुतो वासुदेव- 


सत्य झुतः प्रयुक्न: यतः पिता कृष्णो जगत्पति: । खश्न 
देवको वधू रामा रुक्मिणी अथ च रामा खश्न॒ततन्न रति 
वधू : । सर्वोद्षपि परिकर: अष्ठः | 


२७१--अथ च यदुवंश भाग्याधिक॑ वक्ति--लीलाधने वैकुंठधासी 


परमेश्वरो जगवासको जगन्निवासा सानुषों.. सनुष्य- 
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सम्बन्धिनीं लीलां सुखानुभूतिं मनसि विचिन्त्य -अवत्तारं 
छत्वा जगति द्वारकायां वसुदेवगहे देवक्‍्या उदरे निवास 
चक्रे। अद्युन्नस्य पितापयमेव अतो जगदीश्वरो(नंगस्य पिता 
पितामहस्थाने जात: । हृष्णस्यानिरुद्ध: पौन्र: पुत्नखुतः। 
कीहशोपनिरुद्धट, उषानामख्रिय: पति:। इति वंशस्य 
महद्‌ भाग्य अ्तिपादितम्‌ । 


२७२--तेषां सर्वेबां तस्यैव वा यश: अहं कवि: कि कथयेयं, संभावना, 
यस्य यश: कथयितुं शेषनागोपरपि श्रान्ते निरुयमो जातों न 

- पार प्राप्ठु योग्यापसवत्‌ । अतो भक्तिमाज्न नारायण इति 
बारं वारं मामग्राह॑ वदेत्युपदेश: । कीहक्‌। निगुंण: 
सक्त्वरजस्तसे|सयैर्गुगी: ख्र्य _ रहितो निरंजनरूपत्वात्पुनर_ 
निर्लेप: पापैरस्पृश्यमान: । पुन्रा रुक्मिणीं कथय #्रुक्न' 
कथय वथा($निरुद्धंं कथय अर्थाद्‌ वर्णय सहचरीमि: 
स्वस्वपत्नोसि: सह नामसंक्षेपेण. नाममात्रमेव प्रोश्वरेति 
गुणस्तुतावशक्यत्व॑ प्रकटित | पूज्यानां परिवारोपि पूज्य 
इति सर्वेषां स्मरण न्‍्याय्यस्‌ | 


२७३--श्रथ लक्ष्मीनामानि--ल्लोकमाता १ सिंधुसुता २ श्री: ३ 
लक्ष्मी: ४ पद्मा ५ पद्मालया ६ ग्रमा ७ अपराणां गृहे 
अस्थिरा इत्यपि ८ इंदिरा € रामा १० हरिवन्लभा ११ 
रमा १२ इति नामानि'। 


२७४--अ्रथ प्रदुज्ननामानि---दपंक १ कंदप २ काम ३ कछुसुमायुध ४ 
शंबरारि ५ रतिपति ६ तबुसार ७ समर ८ सनोज < 
अलग १० पंचशर ११ सनन्‍्मथ १२ सदल १३ सकरध्वज 
१४ सार १५। 
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२७४--अथ जहागो नामानि--चतुर्मंख $ चतुवंश २ चतुरात्मक 
३ व्यक्त ७ चतुयुग-विधाता ५ सर्वजीवकृत्‌ ६ विश्वक्ृत्‌ 
७ ब्रह्यसू ८ नखबर < हंस १० देहनायक ११। 


२७६--ते सुप्ठु पदाधा:--सुन्दरता सौन्दर्य १ लजञा २ प्रीति; ३ 
सरस्वती ७४ साया ५ कान्ति: ६ कृपा ७ मति: ८ सिद्धि: <€ 
वृद्धि: १० शुचिता १९ रुचि: १२ श्रद्धा १३ मर्यादा १४ 
कीत्ति: १५ महति: महत्त्व॑ १६--एसे पदार्था: द्वारकाया- 
मवरिथिता: | 


२७७--संसारसुप्रभुणा परमेश्वरेण गृहसंग्रहं अर्थाद्‌ द्वारकां कुर्व॑ता 
रचितवता एता: पंचापि ज्ञानस्य विद्वत्ताया: चंडाल्य इव 
अस्पृश्या इव ऋत्वा मुक्ता: दूरीकृता: अते यत्र ज्ञान तन्नेतासां 
दूरीभाव: एवं वर । ता आह---मदिरापान १ रौस इत्यसूया 
२ हिंसा जीववध: ३६ निंदामति: परापवादजत्पन ४ 
एताश्चतस्र: पंचमी यात्ति: विरुद्धशंसनं ५॥ अतो द्वारकाया- 
मेतासां न स्थितिरित्यभिप्राय: । तत्र तु ज्ञानवत्वमेव 
प्रसिद्धमू । 


२७८--अ्रथ श्रीकृष्णस्तुतिरूपा वेलिसेज्ञा कोत्तिरत: सा पठनीयेति । 
तस्या: वह्ल्या: बर्णने कवेगवों सन चिन्त्य: इति तदाह । 
पुन: कवि: परोपदेशमुद्दिश्य खात्मानं शिक्षयति--रे ग्राणिया 
दे ममात्मन, यदि लमेब॑ वाउछसि तदा ल्वमिमां वल्ती पठ 
इति मुखे कुझ। एवमिति किस । प्राक हरिस्मरणं १, 
हरिणनयनाया: भुगाजया: क्रीडारसावगसन २, राणक्षेत्र- 
माश्नित्व खड़ेंग खल्तानां वैरियां खेडने निर्वापणं ३, पुनः 
परसभार्या राजसंसदि तथा गुरुजनसमुदाये वा स्थित्वा 
जल्पितुं ७, वाउछसि इति तत्त्वार्थ: । 
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२७<४--पुनर्पुनव॑लवया:. स्मारणमिति दर्शयज्ञाह--वल्ली जपत: 
स्मरतों नरस्य अथवा यदा तव॑ वल्तीं स्मरे; जपेस्तदा तुम्य- 
मेतेविधय: पदार्था: संभवन्ति | तदाह | कण्ठे सरसख॒त्ती, ग्रहे 
लक्ष्मी:, सुखे शोभा ल्ञोकवशीकरणं, भाविन्‍्या: भविष्यन्त्या: 
मुक्तें: खत्करे भुक्ति: परिसेग:, उवरि अभ्यन्तरे ज्ञान, 
आत्मनि हरिसक्ति: इति तात्पय्यैम्‌ | 

२८०--य: कश्चिजन: पण्मासावधि मदह्यां पृथिव्यां सुप्वा 
भूमिशयन कृत्वा पुन: प्रावजेले तीथैस्थाने मज्जन कृत्वा स्नान 
विधाय स्पर्श जितेन्द्रियो अतः आत्मना स्वयसेकक: सननेकान्ते 
मौनावत्तम्बी इति यावत्‌ अन्र जगति तत्कृत्यप्रभावतः 
खोवालछक: पुरुषा यादर्शी खीमवाप्रोति स एवं वल्ली नित्य 
वार' वार' पठन्‌ तदेव फलमवाप्नोत्ति इत्यलं प्रयासेन । 


२८९--अहनिश' दिवारात्रौ आत्मनि आत्मनि दंपत्यो: परस्पर 
रुक्मिणीकृष्णयो: सहदशी रति: सुखाप्ति: संपयते । तत्कथम्‌ । 
बल्तीं जपन्‍ती स्मरनन्‍्तो कन्या कुसारी वाज्छित वर' लगते 
परिणीता सत्री पतेः स्वामिन: सौभाग्य सान्यतां पुन: 
पुत्रमपि लभते यतः खस्री सदभाग्या सौभाग्यवती पुत्रवतो 
कथ्यते | 


२८२--रुक्मिणीहरिस्तुतिरूपां_वल्लीं नित्य पठतां जपतां जनानामेव 
परिवारे गोत्रसमुदाये५स्मिन्‌ जगति वर्ण्यो बद्धते दिने दिने 
सर्वाह्: । के: कैरित्याह--पुन्रै: पौन्ने: प्रतिपौत्रे: पनः 
साहणे: गजाश्वरथरुपैभाण्डागारै: कोश: इयन्मात्र तेषां 
शाखा: वद्धन्ते। का इब। वर्षासु वल्लय इव यथा वल्लय: 
दिनेदिने पंचांगै: ओकुरेम्य: ससारभ्य पत्रपुष्पफल्ादिसिनित्य 
दिनेदिनेपधिक चइद्धिं यान्ति इति तत्त्वाथे: 


प््ड६ 
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२८३--पन: समय प्रेदय एकः कशिचद एकमर्य कंचित्‌ कथ्यतिं। 


किमित्याह--तत्रेकस्मिन्‌ू दगि इति पत्ते गृहे विमलानि 
मंगलानि कुविति प्रेरणेन एतानि आचरतां कुबतां जनानां किं 
शुभ कर्म भाग्य भवेतू तत्कर्म वल्लीं जपतां जवानां जगति एवं 
भवति इत्ययमेव पाठे मुख्यमंगलमेव इति चिन्त्यम। 


२८४--आयुर्वेदे प्रणीता उतक्ता चिकित्सा दोपप्रतीकारश्चतुर्विधा 


वर्तते या चिक्रित्स। शखस्राणि लौहकर्माणि श्रीषधानि 
क्वाथचूर्गादीनि मंत्राणि तंत्रागि सुधद्द इति सृते जनयति 
अर्थात देपदूरीकरणाय प्रकटयति | कंपां--कायाक्षते शरीर- 
सज्जीकारे, उपचार कछुर्वतां. वैद्ानां इत्यन्वय-योजन 
तैश्चनुविधप्रकारें: सुखमुत्पयते तत्सुख बल्लीं जपतां त्वरित- 
मुत्पयते । 


र८५--आधिभूतिक स्यादाधिमानसीव्यथा शोकादि ततो जातम्‌ 


१ आधिदेत भूतान्मादादिक २ अध्यात्मक॑ पूर्वकर्माजितं 
३ तापन्नयं, तथा पिंडे शरीरे दोपत्र्य प्रभवति जायते कफ- 
वातपित्तज्कक्षणं सर्वे रोगा न भवनित थे पुरुषा: निर्त्य वल्लीं 
स्मरन्ति तेषां शश्रन्नी रोगता इति भाव्य श्रीभगवत्कृपात: । 


र२८६०-मनस: शुद्धभावेन रुक्मिगीसंगल॑ अर्थाद बल्लीछतज्ञर्का 


ट 


स्तुति जपतां जनानां निधयो नवनिधानानि, संपत्‌ संपदा 
स्वणरोप्यरत्ववाहनादिलज्नणा, कुशले कल्याएँ च सदा 
सेभवन्ति सम्पद्नन्ते तथा चेतानि नाशयन्ति तदमृह मुक्तवा 
दूर पल्लायन्ति। कानिकानीति आह--दुदिन दुरक (? दुःख) 
दिवसे, दुगह प्रहगणितगाचरे श्रद्मणां वैपस्य, अथ च 
दुःसहा दुरता ढुदेशा जन्मपत्र्या रविराहुशनिभौमानां 
वर्षदशा:, तथा दुजना: पैशुन्यक्षारका:, पुनः पापकर्मणरि 
भतिवुद्धिप्रसर:, छतानि वस्तूनि इति डोयम | 
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२८७--सणिबल्तं, मंत्रबक्तं, तंत्रवलस्‌ , यंत्रबर्स तत्कतानि अमहु- 
लानि अशुभकारोशि कल्माण्यादीसि न प्रभवन्ति ने गति 
कृतान्यपि विफक्षीअर्वान्ति। जले स्थल ममसि अवकाश- 
स्थाने किसपि छह छद्य देवदेव्यादिक्षंत न भवति अथवा 
डाकिनीशाकिनीमूतप्रेतानां. भीतयोईपि न म्रादुभंवन्ति 
ना$भर्व्य करत, शक्यन्ते। पुनरुपद्रवा: द्विपदचतुष्पदक्षता 
विज्ञायन्ते। कि कुवेतां। वल्सखी सणतां छुणां इति 
सत्र योज्यस्‌ । 

श८८--सान्यासिकैदेशनामघारिसि: ,. योगिसिः प्रथकृछथगासन- 
धारिमि:, तपस्विमियेत्यादिसि:, तपसि तपे(थ एतावन्तो 
हठादगृहस्थाश्रमं परित्यज्य देशान्तरअ्षमण-गिरिकन्दरादिवास- 
रूपा: अथ चनिम्रहा: स्वात्मने दुष्दुःखोपाया अधेमुखतया 
अग्निसंयेगादिलच्षणा: कि. ऊछंता: यदा पार स्थिता' 
आसज्नभवका: सन्त: यते दूरभविनां वल्लीपाठोएपि ने 
स्थादिति। वल्ली पठनन्‍्त एवं संसारसागरन्‍्य पास्मुत्तरन्ति 
स्तोकायासेन बैछुंठे लभन्‍्ते इति भावः। 

र८€--अधुना रत सतः शिक्षयति--रे सम सनसू, त्वे कृपणान 
वाॉछितवस्तदातुससमर्थान कि कलपिसि कि याचसे 
यत्त: कृष्णरुक्मिणी-स्तुतिरूप संग अर्थाद्‌ इसां बल्ली 
कंठे कुरु पठ इति शिक्षा। तेन योगेन आत्मण्यानरूपेण 
किस, जपेन मैंलबृत््या जपमालया स्मरणेन किम , तपसा 
प्रवादिकरणेन किस्‌ , तीरथेंगमनेन किस , दानत्कणेन (१) 
इति बाढ़ त्यागेन किस, वर्णानां आश्रम ब्रह्मचयेदीक्षा- 
झपायैरपि किमू। सर्वाण्यपि श्रमकारीशि अन्न सवत्र। 
किस अज्ययः कुत्लिद्वाची । हरिचरणशास्मरणमाज्र- 
मेव वरं॑ अन्न कबेः खकतिसंवंधिगवों ने। शण्य: 
छः. ]8 
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श्रीकृष्णनासस्तुत्यंगीकारशिक्षावचसे। देाषाभाव: | 

२८०--वल्ल्या: सह सुरसरितेः गंगाया: समसरि इति साहश्य॑ 
अहं कर्थ आनयासि। अथ ह्योर_ लक्षणानि--द्वे अपि 
हरिहसे भजत: वल्ली तु हरिभक्तिवाचका सुरसरित्‌ 
शंभुमसतकान्त: स्थिता तेन हरिभजन सोक्षदायी इत्यतः 
इयमेवाधिका । गंगा तु सर्वेपां मान्यमपि पुनर_ भ्रतारकं 
त्तरीतुमशक्यं॑ बुडयति, वल्ली तु अतारक॑ मुग्धमपि 
भक्तिमत्तया भवसागरं तास्यति इति ध्यमेवाधिका। 
पुर्र्भागीरथी एकदेशवाहिनी पूर्वसागरगामिन्येव, बल्ली तु 
सर्वासु दिज्न प्रसृता अत: सा इत्यव्ययो निषेधवाची अपि तु 
नानयामि इति दत्त्वारथ; | 


२८१---अथा स्य््॒रंथस्य वल्लीस्वरूपमुद्दिश्य वर्णयति--इर्य॑ नाम्ना 
वल्लीति तत्न भागवतोक्तकत्षणं सुबीज वापिते, भर्मां प्रथिष्याँ 
आलवालं प्रथिवीराजमुखे, गानसमये ताले मूलरूप:, अर्था: 
जदा: प्रथ्भूता:, सुस्थिरकणेरूपे संडपे चटिता छायारूप॑ 
श्रुतिसुखस्‌ | 


२७२---लघुपन्नाणि अच्तररूपाणि, ठ्रालकरूपाणि दत्लानि बृद्धपणानि, 
ख्यातियेश: कृष्णासंवंधि तदेव परिमल वास:, अस्यां 
नवरसपोषण तंतुविधि:, अस्या: बृद्धिरहनिश' दिवारात्नौ 
श्रवणेन पठनेन चेति, रसिका: नरा: भघुकरा: इब, मंजरीरूपा 
हरिभक्ति:, फुल्लरूपं मुक्तिप्रापणं, फर्ल तु तन्न वैकुण्ठे अनन्त- 
सुखाजुभवने । इति सर्वेमपि वल्लीसाम्यस्‌। 


२८३---पुनराधिक्य वर्णयति--कल्ौ युगे प्रथ्वीराजकविमुखकमले 
अच्तरावली वर्णपंक्तिस्तस्था: मिषेण व्याजेन प्रथिन्यां एकत्र 
स्थाने भूत्ता चत्वार: पदार्था: प्रकटिता: । तत्सर्वसपि 
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असंभावनीय' आश्चरयवचरन विचाय। ते के । कल्पलता 
कल्पवक्ष: १, कामधेनु: २, चिन्तामणशिः ३, सेमवल्ली 
वांछितप्रदा वल्तीविशेषा ४, चत्वारो$पि पदार्था: वाज्छितप्रदा: 
सत्ययुगयोग्या: इत्यस्था: वल्ल्या: सेवनस्य बहु माहात्म्यं 
प्रकाशितस्‌ । 

२€४--इयं वल्ली किसिति, पंचविधागमानां शास्त्राणां रसनिगमाय 
प्रसिद्धा प्रकट अखिला अखेंडा प्रणालीव । अथवा किमिति, 
मुक्ति प्रति चतचनाय आमिता दीर्घा एृथ्व्यां संडिता निसर- 
णशीव। अथे किमिति खर्गलोकारोहणकते सेपान- 
पंक्तिरिव 'पावडियालु ? लेकप्रसिद्धम्‌ । 

२४४--मौक्तिकार्ना व्यवसाये व्यापारे एकत: एकमहुपसं दृष्टा 
को मेक्तुं किंचिदषि त्यक्तुं प्रभु: क्षम: स्थात्‌, सर्वाण्यपि 
ग्ृह्मति तथा समर वचनानां कणरूपाणां किल इति सत्ये तेषां 
शोधन ममैधव सुर न्याय्य परसन्यसुकवय: कुकवयश्व 
शोधनकृते न चालिनीरूपा न शूप्परूपा तेना5न्र ग्राह्मांसराह्मत्व 
नास्ति सर्वाणि बचांसि शोधितान्येव इति सगवेवाक्यम्‌ । 

२८६--पिंडे शरीरे नखात्रारभ्य शिखां यावत्‌ तेन आयमन्तं यावत्‌ 
भूषणैराभरणैरथात्तररूपभूषण: परिदघती सती सदा 
प्ृथिव्यां मम वाणी वाक्‌ वेलिसयी वल्लीरूपा असद असत्ती 
इब कुछटेव जगत: सेसारवासिजनस्थ सर्वस्य गल्ले कंठे छ्ग्ता 
सती नित्यमहनिश' स्थितवत्यास्ते परं दूषणानि कल्लंकान्‌ न 
सहते आत्मनि दोष नानयति । केव | सतीव यथा सती 
स्त्री दोष॑ नानयति ततः सर्वन्न प्रीतिपरा पर नो व्यमिचारपरा 
इति तत्वा्े: । 

२८७--क्वचित्‌ प्राकृतभाषया भणत: क्वचित्‌ संस्कृतभाषया पठतो 
जनस्य मम भारत्यां वाण्यां इढं मर्म ऐपा रीति: अवधायस । 


[०] 
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किसिति। रसदायिनीं झुन्दरों रमयतां जनानां शबय्यान्तरे 
सुखशय्यापरि अथ भूम्यां वा स्तस्तरेप्रपि सहर्श सुखे स्थात्‌। 
अते सस वाणी प्राकृतमणता संस्कृवभणतरे सहश रखे 
ददाति परं॑ ततन्न सुखासुखत्ववितर्कण॑ न चिन्त्यमितति 
तत्त्वाथे; । 


२८८--है रसिका:, यदि यू वल्ल्या: विवरण' आमूलमूलाद अर्थ 


वाज्छयथ तदा कर्ण ममोक्तां कथां वार्च कुरुत। पर: 

»ऋ री है + 
सुबुद्धिमिस्तमथ पूर्ण प्राप्स्यथ पुन: शोछे: तुच्छमततिकैस्तम्थ 
न्यूने किब्चित्सत्य॑ किचिदसत्य॑ प्राप्यथ इति साशंक॑ 
शिक्षावच: । 


२८८--तदास्या: अथल्व्ध्यै के के प्रष्टव्या: इति शंकानिराकरणाय 


वक्ति--एतान्‌. सर्वान एकत्र ऋत्वा संमील्य विचारपूर्वक॑ 
त्वमर्थ कथय इति विधि: । ते के । ज्योतिषिका: गणकाः, 
वैद्या: चिकित्सका:, पौराशिका: पुराणवाचका:, योगिनो 
योगाध्यासपरा:, संगीतिना. नाव्यशास्ज्ञा,, तांकिका: 
प्रामाणिका:, चारणा:, भद्टाट, सुकवय: पृथक जातीया:, 
स्राषाचतुरा जानादेशभाषाज्ञातारस्तानिति योज्यं । एतेषां 
शाल्लाणां किंचित्‌ किंचिद्‌ रहस्य॑ अस्याँ समागर्त कुन्नचितृ- 
कुन्नचिन निवेदितं। तेनेकशास््राभ्यासी अस्या: श्रथेकथने 
सुह्मयतीति रहस्यस्‌ । 


३००---पुनमंमाय अंथे प्राह्म: इति दर्शयन्नाह--ममाक्तराणां गुणस्य 


इति से इदं रहस्यं॑ यतो५य॑गुणः मुखमुखात्‌ू नवनवजन- 
सुखातू श्रुत्मात्रों गृहीतः गिलित्वा पुनर्रंथप्रथनरीत्या 
उद्गालित: पश्चान्‌ निष्कासित: । अतो महतां पृज्यानां 


, असादे भुक्तशोष: भक्तिपरायण्ानां ग्राह्म एव । परमात्मनोा 
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भुक्तशेष॑ समुच्छि्ट सत्वा कोएप्यधमो सूख: न आहयमिति 
कथयत्ति तेनापत्र विषये शंका न कार्या इति बोद्धव्यम्‌ | 


३० --अ्रथ प्रंथस्यान्ते स्वगर्व परिहत्य पंडितेश्यो। विज्ञापपति--हे 
पंडिता:, ममैषा विज्ञप्तिरेका तस्या: सोख इति भाषया 
विधिरिति तथा मोक्ष: कथनमवधाय इत्यध्याहार: । 
अस्मार्क वचनानि सदोबानि लग्नदूषणानि विशुद्धू यर्थ भवततां 
श्रवशरूपेषु कर्णलत्षणतीथंपु. समागतानि । तीर्थ गमने 
देषनिद्वत्त्यर्थ इति प्रसिद्धमू । अतो भवद्धिमंस वचनानि श्रुत्वा 
तेषां देषे! दूरीकाय इति विज्ञप्ति:। तदा निर्भावनया 
तीथैगसने का फलाप्तिरिति शंकां भिवारयति । कीहशानि 
सम बचनानि। हरे: कृष्णस्य रस: तद्ूपं साहसे बल॑ अंगीकृत्वा 
चलितानि यदुक्तमू--हरि-भक्ति प्रसंगात्‌ू॒ सपापा अपि 
निस्तर॒न्ठि--- 


हरिहरति पापानि दुष्टचित्तरपि स्थृतः। 
अनिच्छयाउपि लोकानां स्पृष्टो दहति पावकः || 


३१०२--्अथघ, ,.... . ...... यदुक्तमसमंजस तदेहशी कबेबहुतर 
वक्त' प्रवृत्तिरिति शंकितानां अ्रम॑ निवास्यत्ति--- 
रहसि एकान्‍न्ते रुक्मिण्या सह रसममाणस्य जगदीश्वरस्य मया ये 
रसे दृष्टमात्र इव निवेदिदों जल्पित: । तन्सध्ये सिथ्यावचर्े 
ना५वगन्तव्य सबब सत्यमेव चिन्त्यम्‌ू । तत्कथमित्याह-- 
रुक्मिणीसहचरी पार्श्वस्थायिनी सरसद्ध इति सरस्वती तया 
सह्य' लिवेदितानि गुझ्यप्रकटमिव अ्रकाशितानि मां स्वकीर्य 
जने सत्वा सढुपरि कृपापरयेति | तन्मुखान्मया श्रुत्वा तथैव 
कथितानि अंथे ज्षिप्तानि इति निर्दोषता यदुत्तमू--- 


<&०२ वेत्ति क्रिसन रुकमणी री 


सरस्व॒त्या: प्रसादेन काव्यं कुबेन्ति मानवाः । 
तस्मात्‌ निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती ॥ 


३०३--अथ च प्रंथप्रान्ते विशेषेश स्रमशक्यत्व॑ प्रतिपादयति--हे 
केशव हे स्वासिन्‌, त्वदीयानि कर्माशि करणीयानि विधविधानि 
इति, पुनस तव खस्ियोप्रपि कर्माणि कथयितुं वर्णोयितुं क 
शकक्‍्नाति कः समर्थो न कोप्रपीत्यथ: । ततो युवयोगुगरतुती 
यद्‌ भव्य स तु भारत्या: शारदाया: प्रसाद: कृपा, यत्त्‌ 
किंचिद्‌ अभन्‍्य॑ अयुक्ततयोक्तं स तु ममैव असे सतिश्रान्ति- 
अख्य इति यावत्‌ । पर च गुणेषु नाएशुद्धता । 


३०४--अथ प्रम्थान्ते . संगल्ा्थ स्वामिस्वामिन्येर्नासप्रहणम--- 
रुक्मिण्या: रूप लक्षणानि गुणांम्व वक्त' स्तोतुं कः समथे- 
तरो(स्ति न कफाएपि पर॑ सया स्वमत्यनुसारतः याहशा: ज्षाता: 
गाविन्दस्य राज्ञी तस्या: गुणा: ताहशा अन्न ग्न्‍न्धे कथिता: 
निबद्धा जल्पिता इति यावत्‌ । तेन मुग्धस्यापि मसापरि कृपा 
कत्तंज्या इति यदुक्तमू--- 





वेंण विसम्यां केसदां के अमरमसा मरम्म | 
घाद न जोवइ जग घडन जोवइ प्रेम परम्म | 


द्हा 


तदा हरेर्‌ येन तेन श्रकारेणश नामग्रहणमेव वस्म । 
तथा हि--- 


जितं तेन जितं तेन जितं तेनेति निश्चितम्‌। 
जिद्वाग्रे बसति यस्य हरिरित्यक्षरदयम्‌ ।। 


इति श्रीकृष्णरक्मिणीवेलि: प्रृथ्वीराजकृता समाप्ता | 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही ० है 


३०४५--तत्र कदा(यं भ्थ: संजातस्तत्‌ कथयति, द्वालक:--बरसीति । 
इति सुगमस्‌ | 


इति संपूर्णयमस्या: टीका सुबोधसंजरी तास्नी । 
श्रीरस्तु । कल्याण भूयाल्तेखकपाठकयो: ॥ 
अथ च टीकाया: प्रशस्तिरवधाया-- 


श्रीराठा]ड-कुल्ञावतंस-विज्ञसन्की त्तिमेहादानकत्‌ कल्या- 
णासिधभूपति: समभवत्‌ अश्रीविक्रमाल्ये. पुरे 
तत्सूनुगुणिनां बरो ननु प्रथीराजा महीमण्डले 
विख्यात: सुरसदूगुरूपमसतिर्नीत्यां कवि: सत्कवि: 


लक्ष्मीनाथक-भक्तितत्परतया कृल्ा गुणोत्कोत्तनम्‌ 
वल्लीसंजशञमिद स्वपातक-चर्य हत्ता फल जन्मनः 
प्राप्त येच सुतीर्थवन्मधुपुरि प्रान्ते पद॑ मौक्तिकस्‌ 
क्ब्ध तस्य ऋृते कृता च मयका टीका सुवाधामिधा 


श्रीमद्विकमराजते वसुमुनि.क्रोंचारितुंडावनी-- 
संख्ये संवतितुर्थमास्यधिकतां प्राप्ते सित्रे पक्षके 
प्राक्‌ तिथ्या मुशनाह्ि पाल्हणपुरे पेरेजनाम्ना चृपे 
राज्य शासति पद्मसुन्दरगुरों: शिब्येण टीका कृता 


सारंगामिधवाचकेन सुतरयां शिक्षावचश्चातुरी- 
संगीकृत्य॒ सुशिष्यवर्गकथन श्रुत्वा तथेतिक्नतं (१) 
अस्मिन्‍न्‍्यद्वितर्थ बचे! विवरण संशोध्य शुद्धाशयै- 
स्तत्सत्यं॑ क्रियतां समा जलिसिसां दृष्टासुहृ्टधितै: (१) 


(इति चतुर्भिः संबंध:) 


०४ वेलसि क्रिसन रुकमणी री 


श्रुती न कतुंसुंखतो कदाचिल्‌ 
लेकोक्तपाठेपि न भाति ताहक्‌ 

श्रुताश्र॒ताएय॑ रचितो मयार्थोी 
विशोधनीयो विद्ुधैवरेण्यै: 


सुबाधसंजरी नासा टीकोपकृतिकारणम्‌ 
गुणिलासर्थवत्येषां चिईं ननन्‍्यात्सुलोल्यदा 


इति सुबोधस री टीका संपूण' (संपूर्णा) कृता वांचक सारंगेण । 


[ संवत्‌ १६८३ श्रीवेशाखमासे ऋष्णन्नयोदश्यां लिखितं सम्पूेम्‌ ] 


शुद्धि-पत्र 
। 


हसारे सावधानतापूर्वक प्रूफ देखने पर भी हिन्दी प्रेस वालों का 
डिंगक भाषा और शब्दों की विशेषताओं से अपरिचय होने के कारण अंथ 
में स्थान स्थान पर कुछ अशुद्धियाँ रह गंदे है। उनका संशोधन चित्नलिखित 
शुद्धिपन्नद्वारा किया गया है । 
कुछ साधारण भूलें ऐसी भी रह गईं हैं जिनका इस छुद्धिपन्न से देना 
उचित नहीं समस्ता गया। उन्हे पाठक स्वयं खुधार कर पढ़ने की कृपा करें | 
वे साधारण भूले ये है-- 
(क) डिंगल और राजस्थानी भाषाओं में मराठी, गुजराती।आदि की भांति 
सूधन्य लकार--” (लु) भी होता है । उत्तर भारत में हिन्दी प्रेत्ो मे 
“क! टाइप का प्रचार नहीं होने से अनेक स्थलों पर छः? के स्थान से 
ज्ञ! छुप गया है | 
(ख) डिंगल और राजस्थानी भाषाओं से आचीन हिन्दी की तरह्ठ लिखित 
सूधन्य 'ष? का उच्चारण “खः होता है, यथा 'रुषमिणी” और 'घुघा! का 
उच्चारण 'रुखमिणीः और “खुधा! होगा । हमने उद्चारण का अचुकरण 
कर ख ही रखा है, पर कहीं कहीं घ भी रह गया है । 
(ग) भूमिका लिखते समय लेखक के सासने डा० देखौदरी का छुपा हुआ 
संस्करण था! अतणुव प्रासंगिक उदाहरणों का पाठ उसी अति के 
अहुसार भूमिका में दे दिया गया है | पाठक वर्तमान संस्करण के सूल पाठ 


से मिला कर उस पाठ को शुद्ध कर ले । 
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परे 


मम 
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दध्प 


पंक्ति अशुद्ध 
३ कुमार 
सम्भवः 
२० पाधरण 
१७ झुसुमेषु 
रननन्‍्यजः । 
१२ संग्रह 
देखे, 
१. ज्यरि 
(डिं०) 
२० फारसा सें 
२१२ “जातिखी 
चैद 


(्‌ 


शुद्ध 
(कुमार 
सम्भव) 
पाथरणि 
कुसुमे पु- 


“संग्रह । 
देखे।, 
उदरि 

(डिं 0० ) ड्डड 
फारसी में 
“ज्येतिपी 
बंद 


8१४ ) 


5 


घट 
६१६ 


रननन्‍्यजः। | 


६२२ 
६२६ 


६२६ 


पंत्ति 
१३ 


प्छ 


१३ 


भप 


अशुद्ध 
ले हि 
बाह्दना 
(क्रिया) 
जो जन 
चार 


ऐसा 


श्रादमा 
घन र- 
क्मणी । 


क्मिणी । 


